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भार तीय वल-कथा साहित्य 
डां० बादशौरि रेषो 


कहानी सुनने गौर सुनाने की प्रवृत्ति जन्मजात ह । शिशु माताके गभं से 
जव पृथ्वी पर अवतरित होता है, तव॒ उसको विश्व के त्रैसरशिक कार्य-कलाप 
विचित्र प्रतीत होते है, उसके भीतर कौतूहल जागृत होता है । नील गगने 
तारों का टिमटिमाना, सूर्य-चन्द्रमा फा उदित्त एवं अस्त होना, पक्षि्थो का 
उडना, चहचहाना, उसे आद्वाद कारक लगता है । नैसयिक क्रिया कलाप उसके 
अन्दर जिज्ञासा को प्रवृत्त क्रते हैँ परिणाम स्वरूप प्रण्न-चि््ले बनते हैँ षयो ? 
केर ? फिर! यही पर कहानी का बीज वपन होतादहै। ष्योंभौरकतेका 
समाधान ही कहानी की बुनियाद रहै, 

संध्या के समय नील आकाश तले दादी, नानी या माताके अंक मे पलंग 
परलेटे शिशु कै वाल-मनमें प्रर्न तरगें हिलोरे मारने पगतौ ह उसकी 
जिज्ञासा स्पीश्चुधाको शांत करने के लिए नानी-दादी अमृत वरिणी कया 
चुनती है- 

एक था राजा" ते लेकर प्रश्न मौर उत्तरफेक्रममे कथाणकी यात्राफा 
श्रीगणेश होता है कथा का सूत्रपातत लोरिथोंसे होता है--कमशः लोककथा, 
लोकगीत, राजा-रानी की कयाए्‌, परी कथाएं, पशु -पक्षिमो की कहानिया, पुराण, 
इतिहास की गाथाएं कथा क्रम ओरश्खलाकोभागेले चलती 1 शिशुको 
आयु के बढने के साय कया का इतिवृत्त, कथा-कयन ओर स्वरूप मे परिवर्तन 
होता जाता है । 


भारतीय भाषाभो मे बाल साहित्य 


वाल साहित्य पर विचार करते समय हमे पोल हजाहं कौ अमर एति 
“वुकस चिल्डेन एण्ड मेन" फे फतिपय वाक्य स्मरण करने योग्य ह । 
बे लिखते है--भै एेसी पुस्तकों को पन्द करता हं जो इतिहास को भरमा 


( ॐ ) 


के प्रति वफादार होती ई, जो वरव के निए सहज मीर प्रत्यक्ष क्लान कराहार 
खोल देती है, जो वच्चो से महान मानवीय सेवेदनाओों की अनुभ्रुति कराती दः 
जो ज्ानवर्धक ओर नैत्तिक गुणो से युक्त होती हद) 


हमारे देश मे वाल साहित्य उपेक्षित रहा है 1 पाश्चात्य देशों मे वाल 
साहित्य के खजन, प्रकाणन, रचना-परक्रिया, सतर, उपयोनित्ता, मनोवैन्नानिकता . 
त्यादि विभिन्न पहलुलों पर जो चिन्तन, मनन ओर जो प्रयोग हुए ह वे भारतीय 
भापामीं मे इतने व्यापकं तया वैविध्यपूणं नहीं ह । विदेर्णो मं जहां मूघन्य 
साहित्यकासो ने स विधाको सराहित्यका एक अभिन्न अंग मानकर उसके 
विकासं में स्पृहणीय योगदान दिया, वहाँ पर भारतीय भापाओं के वाल साहित्य 
कै उश्रयन मे सराहनीय प्रयत्न नहीं भा है । वच्चो के लिए वर्ह पर हनायें 
की संख्या में पत्रिकाएं बौर पुस्तके प्रकारित्त दीती है, विशेष प्रकार के शिक्षाचय, 
स्वास्थ्य के केन, क्रीडा-स्थल भौर फिल्म आदि वनायी जात्ती ह । ज्ञान-कोष 
जीर संग्रहालय नि्मितर्ह। उनदेशो ने यहु अनुभव कियारहै कि वच्वीकी 
प्रगति गीर उनके योगक्षेम पर ही उस जाति का भविष्य निभ॑र ह । 
वहूतं समय पूर्व, हमारे रष्ट्‌-नेता पंडित नेह ने अनेक देशा के पयटन 
के पएचात, यह्‌ अनुभव किया था कि पाश्चात्य ओर हस आदि पूर्वी देषां में 
भी वच्चो कै प्रति जो विश्षेष ध्यान दिया जाता है, उनके लिए विशिष्ट प्रकार 
के घाहिव्य का जन होता है, मुधारात्मक शिक्षा के साय वच्वोंफै सर्वागीण 
विकास के निए विर्भिन्न प्रकारके प्रयास किया जाताहै। यहीकारण हकि 
उनकी व्पगठ नवस्वर १९ को वाल-दिवस के खूप मं मनायी जातीदहै। 


स्वाधीनता फे पूर्व विरएवकवि रवीद्धनाथ टैगोर (ठाकुर), प्रेमचन्द, सत्यजित 
राय, राजाजी, सोहनलाल द्विवेदी, सुकुमार सय, सूत्रण्य भारती, वुदटदेव 
चसु जादि महान लेखकां ने वाल-घाटिव्य की रचना में विशेप सवि ली ओर 
सुन्दर पुस्तके प्रस्तुत कीं । स्वतंचता के पश्चात्‌, हमारे देश मे भी वाल साहित्य 
ते खजन व प्रकाएन में विशेप धन दिया जाने लगा ह । 


वाल साहित्य पर विचार करते समय द्मे तीन चिन्दयों पर अधिक ध्यान 
दना हागा--दछजन, प्रक्मपन मौर उपलब्धि । वाल सादित्य के लेखकों मे वच्चो 


फे मनीविज्नान रो समले विना जो साहित्य प्रस्तुत किया जाता है, उसके ह्यास 
हम वांछित फन्न प्राप्त नहीं होते ! 


पहु वात्त स्वीकार फर 
६ यात्त सभो लोग स्वीकार फरेगे फि वाद्य साहित्य रोचक्त, सरल, सरस 


 {*)} 
ओर उपद्वियं हौ । पर इसके साथ ही उसकी भाया सरल.यौर वोधभ्य होनी 
चाहिए 1 अजक वानकका बौद्धिक स्तर क्रमणः रचादहौताजा रहा है। 
आयु-वर्गं फौ दृष्टि से भौ साहित्य भिन्न हो सक्ता है । प्रारम्भ मे हम बच्चों 
को उचि यौद्धिक स्तरका साहित्यदेंतो वे पृणंष्पसे हुदयंगम कर उसका 
` लाभ उठा नही पायेगे, इसीलिए प्रारम्भिक वाल साहित्य में करतूदूल ओर 
जिज्ञासा कौ पूति करने वाली सामग्री भरपूरहो ओरस्ाथही मनोरंजन 
साय क्नानवर्ढेक भी हो । | । 
हमार सक्षय वन्चों को उत्तम भावी नागरिक वनानादै! सलिए उन्द 
अपने परिवार, समाज ओर राष्ट्रके प्रति दायित्व का वोध करानि वाला साहित्य 
देना परमावश्यक हो जाता है। भतः हम जौ साहित्य उन देते ई वह्‌ वेच्चोँ 
के भीतर पादस, पराक्रम, नैतिक वल, स्वावलंवने, चरित्र-निर्माण, देण-भक्ति, 
सेवा भावे, आत्मरशा आदि गुणों का ¶ोपण करे वाला हो । परन्तु यह्‌ साहित्य 
उपदेशात्मक न हो । उसमे अंधविश्वास के यजाय तारिक वुद्धि, विवेकशीलता 
भौर दृढता पैदा करं--ये गुण नितांत वश्यक हँ । कपोकिं वेच्चौं की अवस्या 
फे बढमै के साथ उनकी कल्पनां मौर भादना एक्ति भी वदती जाती है । साथ 
ही-साथ उनमें हैतुवाद कां संमान्तरलखू्प मे जाणत करे का प्रयास हीना 
चाहिए 1 
विश्व की सम्रुद्ध भापाओोंमेंजो लोकप्रिय प्र॑थर्है, निन्द वच्चो तै ब्रत 
ही रुचि के साथ पद दै, उन पुस्तकों मे बालकों थत मनोरंजन कसे को असीम 
शक्ति फे सथ अपूर्वं रोचक्ताभी धो! विश्व की महान्‌ एतयो में पचत, 
गुलीवर की कहानियौ, राबिन्सन क्सो, एैजर अभिलेण्ड, ईसप की कथाए्‌, एतित 
दन द बन्डरलेण्ड भादि महत्वपूर्णं स्यान रयती ह । इन कृतयो के पात्र पशु- 
पक्षी मर च्चे हँ 1 ये हृतियौ बहुत पुरानी रहै, फिर भी भाज भो वच्चे डो 
रचि के साय. पृते है 1 उपरक्त तियो में नोति, उपदेश, सहिख, भनोदी सूक्न- 
युद्वे, समयस्पुति तथा सन्य शाश्वत मूल्यो के गुण विद्यमान ह) उनमेदैसेभी 
“ तत्य ह॑ लिने उन वातो परं ¶चितमन॑ हुआ दै जो जीवन नीर जत्‌ से जड दु 
1 हन शक्तियों फी साणों प्रतिमां विक चुकी है ओर विर्व की अधिर्काशं 
भाषाञं मे इनका शू्पान्तर हो करा है। 
विश्वे-कथा साहित्य के अध्ययनते हमें यदी विदित होतादै कि प्रारम्भ 
मै श्रेष्ट लेखकों ने वान्‌ साहित्य कौ स्वना करे मे संकोच का ही अनुभव पिय 
धा। स्वयं चार्सेसत सुषविय डाग्शन ने जो अगसफो् यूनिवर्सिटी में गिः 


( > ) 

शास्य के प्रोफेसर ये, 'लुई कैरोल' उपनाम से अपनी कहानिर्यां प्रकाशित कौ 
घी, जो मैकमिलन कंपनी ते परदण्मेष्पीयीं) 

्रारतीय पापा भी विष्व की इन महान कृतियों के अनुवाद हए । 
पंचतंत्र क साथ हितोपदेण, कथा सरित्सागर, वेताल कथाएं, विक्रमादित्य की 
कटानिर्या, जातक कथाएं, अरेवियन नाइट्‌स, सोहराव भौर रुस्तम, सिन्दवाद 
की कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं, वीरवल, तेनाली राम जैसे विनोदी 
प्रति के हाजिर जवाव, सभा-चतुर विवेकणील व्यक्तियों की कहानिर्या, पुराण, 
महाकाव्य, संस्छरृत के प्रसिद्ध नाटकों की कहानियां, उपनिषद कौ कहानियां 
प्रायः समी भारतीय भाषाओं मे पुन्लिचित हर्द हं या भनुदित हूरईदह।ये 
सारी कहानियां वच्चो मे वहूत लोकप्रिय भी हह है । डं° हरिकृष्ण देवसरे के 
कथनानुसार, पौराणिक गौर प्राचीन साहित्य की कथाभों का जाज के संदभं 
मं पुनलंखन होना चाहिए । पर साथ दही हमारे प्राचीन क्था साहित्य भण्डार ` 
से पहले वच्चे अवगत हो जाए जौर उनसे अपनी कल्पता शक्ति ओर भावना 
की परिपुष्ट करं तव अपने मानसिक विस्तार के अनुरूप ज्ञान-विज्ञान तथा 
जीवन से जडे हृए अन्यान्य क्षेत्रों कौ समस्याओं से सम्बन्धित कहानियों तथा 
साहित्य की धन्य विधागों का ल्लान प्राप्त करें तो भधिक उपयुक्त होगा । 

भारतीय भाषाओं में रचित वाल साहित्य का समग्रङ्प में अनुशोलन करना 


एत ष्टाटो सी भूमिकामे संमव नहीं है, अतः अति संक्ञेपमें उस पर विचार 
कवा जा सकताहै। 


भसर्मिया : 


भारत की पू्वाचलोय भापाओों मे असमिया भाषाक साहित्य किसी भी 
ष्टि से अन्य भारतीय भापाओं की तुलना मे कम समृद्ध नहीं है । प्रारभिक 
भवत्या मे असमिया भाषा में भी परी-कयाओों, लोक-कयाभों ओर देश-विदेश 
प्म लाकत्रिय वाल ऋ्वाओं कौ भरमार पायी जातीहै। कि न्तु क्रमणः वहाँ के 
याल सादित्यकारों का दृष्टिकोण युग के अनल्प वदलता गया । सर्वश्री नवकात 
यर्म, व्रमघर दत्त, ठां° वाणी कांत काकति, प्रफुल्लदत्त गोस्वामी, महादेव 
म्मा, वपुर घा मा, मद्व्वर नेजोग, सैयद अब्दल मलिक, निर्मला, टैमन्त 
नार पमा, अनतदेव शर्मा, श्रीमतो सुमिता गोस्वामी, टोँ० भूपेन्द्रनाय, सत्य- 
रजन निता, प्रभा रघुनाय चीघरी, कीतिनाय दाजरिका, सरेन्द्रनाय शर्मा, 


(२) 


यतीन्धनाय गोस्वामी, सत्तोशचन्ध उौधरो, अतुलानन्दं गोष्वामी प्रभृति ने जधु- 
निक युगवौध के अनुरूप उत्तम वात साहित्य प्रस्नुते क्रिया है 1 

बालकों को वैज्ञानिक साद्ित्य प्रदान करने के विचार सै असमिया के 
लेखको मै वाघुनिक वैज्ञानिक अग वरिप्कार्यो को सरल एवे सरस भापा में वालको- 
पयोगी बनाने कौ दिशा में महत्वपूर्णं भूमिका अदा की 1 हैमे ठको मे द्वीपेन 
नाय शर्मा, धाति राम दाम, लष्मीशेखर वर इत्यादि का प्रयास भभिनन्द- 
नीय दहै । उनके द्वारा विरवित कृतियों में “महाकाश अमियान'', “विज्ञान अर 
येज्ञानिकः, *'दते विदरखिटी'* वगैरह रचनाएं उल्लेखनीय ह । 

असमिया भाया में वान नाटके कै हृतित्व ऊ स्य दिविध विधां पर 
भी पुस्तके रवी गयी हु । वाल नाटककारो भं कीर्तिनाय हजारिका, हिरण्यमयी 
देवी, प्रेमनारायण, मृक्तिमाल वर्दतै, नलिनीवाला देवी कै नाटक मेचपरभी 
सफलतापूवेक अभिनीत हृए ह । 

उन्य विधां कौ रचना में रघुनाय चौधरी इतं “मानव सभ्यता", 

लक्ष्मीनेदन वरा द्वारा रचित '"गौवरे स्वर्गं रचो", अनिलं कुमार शर्माकी 
“जोव जन्तुर साधु", श्चेमचद्े द्रया विरचिते सागरिका", निर्मलिश्वरको 
“रामार दृह्‌ पृथिवीरतन'' आदि स्मरणीय टै । 

असमिया मे बास प्य-परतरिकाओं का अभावे खटकता है, पर व्हा कै दैनिक, 
साप्ताहिक एवं मा्तिक पत्र मे बज्चौ के वास्से वाल-स्तेम वेः अन्तरगेत वालको- 
पयोगी स्वमाएं श्रकाशित होती टै । विशेषकर वच्चो कै लिए प्रकाशित हीने 
धासो प्चिकाओं में "'दीपक"” व्मौर “जोन दाह" नामक इस संदर्भ मे गणनीय 


६। 
उद्या: 


स्वतंव्रता प्राति फै पूर्वं उट मे जो बाल साहित्य रचा गया, वहु भाजं 
फी कसौटी पर अति उच्च-स्तरोय फटा नहीं जा सकता । पर पाचती दणकमे 
जो वाल-साहित्यकार उभर अये, उने कविताओं के छेतर मेँ मोपाच महाराज, 
नन्दविःशौर्‌ वल, मधुमूदन दास, म्यजय रव, पदूमवरणं पटलायक, द्वजेन्द्रलाले 
वु, उपेन्द्र त्रिपादी, लक्मोकोंत महापार, कजविहारी दास, मनंतचरण 
शएतपथी आदि हस्वाशर बादर के साय तिये जा सकने ह । स्वाधीनता फे परचात्‌ 
उहिया कै धेथ्ठ कलाकारों ने बाले साहित्य कै प्रति अपने दायित्वं का अनुभवे 
क्रया भौर यच्चौ के सिये सन्दर पूस्ठकौं फी रचनाक) इतत समय कोर्च- 


(स्य ) 


नां मे मनोध्नानिकता आर प्रयोगवादित्ता फ साथ दीली की सरसताभी 
दृष्टिगोचर टोती ह) प्राचीन एवं पौराणिक साहित्य को भी नये संदभंमें 
प्रस्त॒त करने का प्रयास हृगा 1 स प्रकार कौ कृतियों मे महामानव, मिनिर 
मनकया इत्यादि गणनीय है । सौर जगत ण की कथा, आविष्कार भीर 
उद्भावना इत्यादि वैज्ञानिक छृत्तियों के साथ मनोवेज्ञानिक, भौगोलिक, 
सांस्छतिक योर राष्ट्रीय. भावनां से गोतप्रोत वाल साहित्य भी प्रस्तुत भा 
दै। कविताकेक्षेत्र मे गोदावरीण्ण कृत छविर कविता, उपे न्रिपाठो दास 
रचित्त पिला क पशु-पक्षी पुराण तथा निणा राक्षसी, निकूज, काूनगो कृत 
"इन्द्रधनु", विश्वनाथ पाइक राय का “°रष्टरीय संगीत" दस दिशा मे उत्लेख- 
नीय एति ह! कहानी क क्षे में दर्जनों लेखको ने नये-नये प्रयोग कयि ह| 
उदयनाथ पडंगी की मांकडर देश श्रमण, “वडकिए”, जगन्नाथ महांति की 
''नयौी मडीला". दर्ग प्रसाद पटनायक कफो “'मोवाट धोडा"', “"कयाकहे"' 
त्यादि जआदरके मायली जा सकती है! अन्य लेखकों में गणेश्वर महापात्र 

लोकनाय नन्द, रघुनाथ राउत, श्रीकांत कमार राउत राय, सुरेशचन्द्र जेना, 
खो° कुलमणि महापान, अपूर्वं रंजन राय, जगन्नाथ रथ, श्रीमती विजंय लक्ष्मी 
महांति विविध विधा की रचना के लिए प्रसिद्ध रहै! 

वैज्ञानिक सम्बन्धी स्वनाएं करने मे गोकूलानम्द, महापात्र शांतनुकूमार 
भाचायं, वासदेव त्रिपादी के नाम आादरके साथ लिये जां सक्ते हूं । 

वाल एुकांको कौ रचना में योगेनाथ पटनायक, सूर्थचन्द्र नन्द जहां प्रसिद 
दँ वहां वाल उपन्याम के क्षेत्र मे ढां जयङृष्ण महांति भीर चन्दरगेवर महापात्र 
लोकप्रियता प्राप्त कर च्रे ह| 


कन्नड : 


प्रारम्भ म कन्नड वाल साहित्य क क्षे मे मैकमिलन कंपनी मद्रास, वाल-. 
नाहत्य मंडल मंगलरुर ने प्रशं्तनीय कार्य किया है । ए० एस ० कामत ने वच्चो 
फ लिए कदु नाटक तिचे दी० के० भरदान भी नाटककेक्षे्र मे आदर के 
शयस्मरण निय जाते! मन्य बाल साहित्य के विशिष्ट लेको में ह° 
शिवराम कार्त फा योगदान अविस्मरणीय &। इन्हूनि वच्चो फे वास्ते 
फटानियाके साव गीतोंकौभी रचनाकी है) मगलकूट नाम से वालको के 
लिए एवः चस्या स्यावित्त कर उन तीन भागों मे दन्न एक सुन्दर विएव-कोश 


(म्प) 


भी प्रस्तुतं क्िादहै। मैमूरकी चिल्डुन वुक् कीसिलं सस्या केद्रायाभौ 
भरशंस्नीय कार्यं हृ दै । 

अन्य वाल साहित्यकार में सर्वेशी जी° पौ ° राजरत्नम, होर्दूसलजी, आर 
के नारायणं इत्यादि के नाम अविस्मरणीय है। कन्नडमे वातकोौ के निए 
उपन्यास भी फम नहीं रवे गये है 1 वैसे विज्ञान सम्बन्धी बाल साहित्य भी कम्र 
मे भौ उपतन्ध है, किन्तु मधिकं साहित्य यातो अंग्रेजी से अनुदित है, भयवा 
सनमुकरणात्मक है । सिय इण्डियन युक द्स्ट द्वारा भी वन्यो कै लिए फन्नट्‌ 
को पुस्तके प्रस्तुत हुई ह, किन्तु उनमें अधिकांश इतर भायाओं स ब्रुदित है । 

दन्य सेखको मे गणेश वी° भरतनहत्ती, पंजेममेश रावे, मिर्जा बन्नायाव, टी* 

एम० आर० स्वामी, फू° नारायण राद, सम्बहुर विश्वनाय, त्िमुसंगमेण, 
री° एव° नागराजे, सरोजा नारायण राव, एम० आर० शिवंकर, बी° 
एस० सकवकम्मा 1 

श्री ह° के° मूरति ने “मक्कलं पुस्तकमाता'' दासं वर्न्वो के तिय पर्याप्त 
पुस्तके उपलम्ब करयो है 1 


तमिल: 


तमिलमे भी प्रारम्भमें मन्य भाषाओं को भाँति प्राचीन फया साहित्य 
धर बालकों के लिए पुस्तकं रची गयौर्हु। शआराचौनकात में तमिलफी प्रधिद्ध 
फवयिधी अन्वैयारने गीते चैलीमे वन्यो कै विएु वहत दही रोचक पृस्तरकौ 
प्रस्तुठकोथो तो घुनिक युय में महाकवि सुब्रह्मण्य भारती ने “नयी भात्ति 
चंडि", “वाप्पा पाटृटु"" तया “गदि विदेयाहु पाप्पा'' जैत बात गीतों को 
रचना करके सुन्दर एवं स्वस्य बाल साहित्य की भौव ढली । मन्य शष्ठ वास 
खाटित्मकारों मे नमः शिवाय मूद्तियार, भारती दाष्ठन, दैशिक विनापकम 
पिल्ले, वल्लियप्या के नामं मत्यत मादरके सायं तिये जा सक्ते है । इनं महा- 
नूभावो ने शत-एत गीत गीर कविताएं रचकट न केवले तमिल वाल वादित 
के भण्डार को समृद्ध करिया, अपितु भावी वाल सादिव्यकारोंके तिए सुन्दर 
पाठक यर्म भी तैयार क्रिया । उपर्युक्त कलाकारयो की रचनाएं केन्द्रीय तया राज्य 
सरकारों फ दारा भो पुरस्टृत हँ । वल्लियप्पा को “कर्द कविड.गद" याने 
यालकों के कवि नामक उपाधिसेभो दिभूपित्त दै} पेसियस्वामो तुरन, पोर 
भार० षूढामणि, कोत्तमंगलम सन्तु, तिक उलगनपिने, भरतन, तवि, श्री 
निवाघन, तमिलगन, तिरच्चि वासृदेवन, पिच्छमूतति, नास नान्पिप्पने, ति 


( ऋष) 


दण्टपाणि, यदिलन की सेवाएं इस दिशा मे सदा अविस्मरणीय रहेगी 1 
श्रीलंका के तमिल बाल कवियों मे, तवालियूर सोमसुन्दर पुलवर वगैरह विशेष 
्पपे लोकप्रिय ह) 

गद्य साहित्य मे राज चूडामणि का योगदान प्रशंसनीय रहा ह 1 भन्य वाल 
साहित्य के विश्जिष्ट कलाकारों मे राजाजी का योगदान सदा स्मरणीय रहेगा ४ 
तमिलके चोटीके कलाकारों ने भी वालकं के ` लिए अनेक स्तरीय पुस्तक 
चिखकर तमिल वाल साहित्य को समृद्ध वनाने मे महत्वपूणं भूमिका भदा की 
है 1 पते महानुभावो मे ती° जा० रंगनायन, कल्कि, कि० वा० जगन्नायन, 
मकिलनः तुमिलन के ताम तमिल वाल साहित्य केक्षेतरमें गवंकेसाथलियेजा 
सक्ते हं । बाल साहित्य की अन्य विधां कै स्चनाकासों मे सर्वश्री पी° एन° 
अप्पुस्वामी, वानमामलै, नागसजन, कल्वि गोपालदरष्णन, एम० एल ० वरद- 
राजन, श्रीमती शांता लक्ष्मी परभृति ने गणनीय कायं किया है । 

तभिस वाल साहित्य के क्षेत्र मे श्री पेरियस्वामी त्ुरन के सम्पादकत्व में कई 
खण्डो में प्रस्तूत, वालरलैवकल वियम, याने ““वाल विश्वकोश" एक महत्वपूर्णं 
मोल फा पत्र दै) 


तेलुगु : 

सी सदी के दूसरे दणाव्द मेतेलुगु मे वाल साहित्य लेखन का शुभारंम 
हुभा । प्रारम्भ में संस्कृते तथा अंग्रेजी कौ उक्करष्ट वाल कृतयो का या तो च्पां- 
तर हृजा ययवा उनको बाघार वनाकर लेखकों ने अपनी धापा मे पुस्तके प्रस्तुत 
कौ 1 साय दी परी-क्याए, लोक-~क्याएं अधिक संख्या में रची गयीं । किन्तु 
तेतु की प्रवम उत्तेवनीय कृति डो ० गिद्भगु सीतापति दवाय विरचित वाला- 
नन्दम्‌ हे जौ तेचुगु भापा समिति हारा पुरस्कृत भौ है । तेलुगु के विद्यात कवि 
गुल्जाड उप्पारावश्रोश्री यादविने भी व्च्चों फे विए्‌ सन्दर र्चनाएेको ई। 
शरी कवि राव, बी° दी० नरसिहरव, नंहूरि सममोहन, अलपति वभैरह वच्वौ 
ॐ लिए गोत्त लिखने मे विङ्धेप प्रिय हुषएु ह । ये सव अपनी बालङृत्तियों के लिए 
भारत सरकार तवा प्रत्तिय सरकार दारा भी पुरस्कार प्राप्तकर चके ह! वी. 
वौ ° नरसिह॒राव “वाल वधुः" नाम से विद्यात ह! वैत्तानिक दम पर लिखी 
गयी इनक स्वनाए, वच्चो कौ मानसिकता के अनुल्प में ह । एसे गीत समू 
मे “वावदूदयमु"*, “जान्‌ हरिरचद््र " प्रसिद्ध है । कवि राव कुत ' 'वोम्मरित्लु"' 
(पयोन्द) मौत यापु पर्याप्त लोकप्रिय ह । तेलुगु कौ वालकृतियो मे द्ये दर्जनो 


( = ) 


से अधिक केन्द्रौय णासन द्वारा पुरस्छृत दँ । मागंटी वापिनौडु ने वच्चो कै तिए 
छठीटा सा विश्वकोश हौ दैयार किया था । चिता दीक्षितुतुने ““सूरी-सीता- 
वकी" पारो के माध्यम से वहत मुन्दर कहानिर्या प्रस्तुत फो है 1 धन्य उत्तेय- 
नीय सादित्यकारो में नालं चिरजीवी, केकटरामचद्ध मूति, स्यापति राघवराव 
दपति, णाक, टी° रामचन्द्र राव, के° एल ० नरर्धिहु राव, श्रीवास्तव के 
सभा, एल्लोरा, दाशरयवि, नारायण रेष, रावूरि भरद्वाज, सी यष” राव, 
तुरगा जानकी राणी, वे° सांवशिव रावे, सी° वैदवती, गंगीचचेदि्ट, षालशौरि 
रेष, शिवकरुमार, फवि राय इत्यादि कौ स्वनाएं विशेष लोकप्रिय हई है 1 बालत 
उपन्यास के लेखकों में सर्वश्री वलिवादढ कांताराव, बन्ने उमामहेश्वर राच, दिग- 
वत्ति शेपमिरि राव प्रसिद्ध 1 शं० वेलगा वेंकटप्पया चौधरी का योगदानं 
अविस्मरणीय दहै 1 

तेयु मे विज्ञान सम्न्धौ भी पुस्तके वच्यों के तिए पर्याप्त माघ्रार्मे रची 
गधी हँ । विज्ञान सम्बन्धी प्रायः हर विपय फा स्पशं करते हृए वेभराज भानू- 
मू्धि, वषन्तराव ेकटराव, कोढवंटिगंटि ुद्रम्वराव ने सराहनीय कार्य सां 
है) एकाकीकेष्षेत्रमेभी तेलुगु भाषा पीठे नहीं है। बच्चों के लिए रचित 
नेक मौलिक एकाकी सफलतापूर्वक मृचित हूए ह । सतित कताभो परभी 
सुलभ दौली में वच्वौ के वास्ते पुस्तके उपलन्ध करायी गयी है! 

भान्घ्र प्रदेण सरकार वच्चो के वास्ते जन्तर्राष्टरीय बाल वर्प केसंदर्भमें 
पचास लाद यये ध्यय करकं एक विश्वकोश सोच जित्यो मे प्रस्तुतकरनेषफी 
योजना वना चुकी है । विभिन्न रगो में छपनेवाते हम कोश फी पच्चीसं हजार 
अरतिर्यां षाठर्थाला्ों मे मूपत मे वितरित को जार्येगो, यह तेलुगु भापा-मापी 
चच्चों के लिए एक विक्षेप उपलन्धि कटी जायिमी 1 


पंजावी : 

पंजावो में घाल साटित्य के लेवन गोर प्रकाशन वटे दही विलम्ब केघाय 
हुआ । वैसे वालक नाम से एक पत्रिका तोस-चालीस वपं पर्व ही निकली, जिसके 
माध्यम से कया, कटानिणौ व मीत वच्चो के तिए उपलन्य होने लगे 1 परन्तु 
पाचवें दशक मेँ प्रकाशित दूर दुरादे देश इत्यादि वटूत ही लोकप्रिय हुई 1 पजावी 
भाषा के वाल तेखकः मे सर्वश्री प्यारा धिह सहराई, ममप्रकाण, गुरदयात बिह, 
वलवन्त सिह, जखवन्त सिह्‌, कतरि सिह, दर्षन सिंह, शूल चौहान, अमरा 
प्रीतम, भमरमिरौ, हरनामदासं घ्रादि जाने-मानि लेखक माने जति ह कषा 


( भण ) 


साद्धित्य फे लेखन में भोमप्रकाण (मुनो-सुनाध), राजदुतारे (कर भला सो हो 
भला), गर्ययाल सिंह (दटवक खोह लए कावा) नामी लेखकः माने जति ई 
परंजाची मे क्नान सम्बन्धी भौ स्वनाएं बच्चों कै लिए स्वी गरु द, जिनमे णमणेर 
सिंह, थनवन्त फौर, धवतार सिंह, दीपवः की कृतियाँ वच्वौ मे विशेष प्रचलित्त 
। - 
हास्य धौरव्यंग्य वैः कषेत्रम वलवन्त सिं णीतल गीर ण्याय सिंह दाता 
पल योगदान प्रर्पापनीय है) 
चंगला : 
चंगला याल साद्य के उत्थानम वर के विणिष्ट फवि, कलाकार एवं 
मनीपियों ने स्णृहनीम योगदान दिया है । मोहित घोपका कविता संग्रह पुर 
दरपुर" (रिगसिम), निर्मलेन गोस्वामी शचिलार राज्ये", मजिन सेन कौ पदटरुभा' 
त्यादि फविता पृस्तफेन फेवलल लोकप्रिय हृद वत्कि भारत सरकार द्वारा 
पुरस्यरेत भी 
वंगला कै यणस्यी कथाकार प्रभे मित्र ने वच्चो के लिए धाधे दजन कै 
परीव उत्कृष्ट बालं व्रतिरयां प्रस्तुत की, जिनमे बु्ठ पुस्तक पुरस्र्त भीरह। 
नकी वाल पुर्तो का कथानकः, घनादा' है जिसपात्रके नाम से प्रायः एनकी 
यारी पृस्तके लोकप्रिय दृ हं । धनादार गल्प' एनकी सर्वोत्तम एति है । नास- 
यण गंगोपाध्याय वान्नं साहिव्यकाये कै सिरमौर ह| प्रनफ़्ी रचना्ौं कै 
विणेप पान हु--पैला भौर टेनिदा । नकी सचतां हास्य स्स के उत्कृष्ट नमूने 
परह जां सेवते) यन्य तेखकों मे श्रीमती लीला मञुमदार, सव्यजित राय 
पिवसम चक्रवर्ती, एरदिन्दु वन्य्ोपाध्याय, दन्द देवी, रवीन्नाथ. छकुर, 
प्रणत चौधरी, यौगेद्धनाथ ररकार, विभूषित श्रूपण वन्योपाघ्याय, आणापूर्णा 
देवी, चुद्ध देव वमु, गृपेदरकृष्ण चट्टोपाध्याय, तारागरंकर वन्योपाध्याय, सुनील ,. 
गगोपाध्याय, वत्याण गंगौपाध्याय, गीर्थन्द मुोपाध्याय, वाणीग्रत चक्रवर्ती, 
हगनीण गोस्वामी, धाफ्रीप सान्या, निहारस्जन गृहा, श्रीमती महाण्वेता 
दि विशिष्ट हस्ताक्षर दं । संभवतः किरी भारतीय वाल साहित्य के 
षको पम महान कलाकारों का योगदान उषत्च्ध नहीं टधा) प्रेमेच्ध कै 


धनादा' कौ भांति रात्यजित राय का प्रोदेसर एं का पात्र धपती विगेपता 
फ लिए तजो र 


( ५ 


नगता मे वच्चो कै लिए जितनी ओर जैषौ उत्तम पत्रिकाएं पती 
सम्भवतः अन्य भापाभों मे उतेनो नहीं । 


मराठी : 


मराठी का वाल-साहित्य पर्याप्त प्मृद्धदहै1 उस भ्रायार्मेभायु वर्गकी 
दष्ट से शिथु, बाल यौर किशणीरो का वर्गीकिरणात्मक साहित्यं प्रस्तुत हुमा है । 
मराठी के अधिकांश वालं साहित्यकारो का ध्यान सदेव इस वातकी भोर रहा 
हैकि हम क्या विख रहेर्है? हम किसके लिए लिखरहैर्है? यहीकारणदै 
कि इस भाषां मे रवित्त वास साहित्यमें वैविध्य कै साय व्यापकता भी टष्टि- 
गीचर होती टह । 

मराल भाया कै प्रारम्भिक बाल सादहित्यकारोमे सर्वश्ची णोपीनाय तलवल- 
कर, वा० रानदे, कवि मायादेवं अदिके नाम सादर तिये जा सरक्ते । 

बाल सादित्य के सृजन प्रकाशन केष्ठेधरमे दही नही अपितु ्रत्साह्न की 
ष्टि ते भी महाराष्ट सरकारने जौ उत्साह दिखाया, वह्‌ प्रणंसनीयदहै। श्स 
भाधामे वात साहित्यकार्यो कौ संव्यां इतनी अधिक है, सवका नामोत्नेव 
करना भी सम्भव नही है, परन्तु सर्वरी ग° द्वि° मादगुलकर परांजपे, ण० र० 
देववे, मंगल वेदेकर, म० रा० भागवत, मंगेतर पाड वकर, दाणेकर, भैया- 
साहब ओकर, चि० वि० जोगी, श्रीमती दुर्य भागवत, कस्याण दनामदार, 
सौ° भिरिजा.कौर, भा० वि० वद्य, गानन्द सहस्त्र बुद्धे, श्री मुधाकर प्रभु, 
सौ° म्णालिनी केलकरर आदि ने वाल साटित्यको समृद्धिम जो योगदान दिया 
हि वह सदा शविस्मरणीय है। 

मराठी की वाल पत्रिकाओनेभी त्तर व उपादेयता कौ दटष्टि से वर्जा 
के दिलो मं अपना अमिट स्थान वना नियादै। मरारी वालं साहित्य कों 
महिलार्भो का योगदान भी प्रद्र मात्रा मे उपलन्ध हआ दहै। वाल वैक व 
लेधिकाभों नै मलत्पायु मेही बाल साहित्य फा दजन कर ददै म वन्रुडा 
मानदण्ड स्थापित क्यार) देते साहित्यकार मे माधुरी पाषनोष विशेपसूप 

से उत्तेषनीय है 1 यापने अपनी छः वर्षफी भायुमे ही कविताएं रचकरर यपनी 

अपूर्वं प्रतिभा फा परिचय द्ियाहै। 

मराठौ धापा मे उच्चोकरै निए विविध विघ्ामो कौ पृस्तको एवं पत्रिकामा 
ॐ साप उत्तम श्वो कै विश्वकोरकाभो निर्माण हमा है। 


ॐ 9 ॐ 


( उष्णा 


गुजराती 

इस भाषामे भी प्रारम्भ मे वच्वों के वास्ते नीति, उपदेश 
पुस्तकं रची गई ओर वि्वगाथा साहित्य भण्डार को सूपांतारि 
पर स्वतस्वरता की प्राप्ति के पश्चात्‌ वाल साहित्य की ओर अ 
का ध्यान आङ्कृष्ट हुभा । 

गुजराती वाल-साहित्य मे मन्य विधाओं फी अपेक्षा कह 
लोकप्रिय माध्यम रही । इस विधा की समृद्धि मे हाथ वंटनि वारे 
जयभिव्खु जीवराम जोशी, श्रीकांत तिवेदी, यशवन्त मेहता, 
गिरीश गणाचा, देवेन्द्र कुमार पण्डित वगैरह के नाम अग्रिम १। 
सकते है 

कविता के लेखन मे सुरेश दलाल, जतीन आचाय, वाल मूकं 
लाल सोनी, त्रिभुवन व्यास जहाँ प्रसिद्ध हैँ वहाँ नाटकों की रचः, 
पण्ड्या, धराणी, ईन्द्र बसावडा, हिम्मतलाल दवेने अपने नामं | 
क्ियाहे) 


य॒ विधाओं के साहित्यकार मे शिशुभाई्‌ त्रिवेदी, सं 
गणनीय है । । 


हिन्दो : 


संख्या को दृष्टि से हिन्दीमे वाल साहित्य प्रचुर मात्ामे र 
। स्तरीय वाल साहित्यका भी हिन्दी मे अभाव नहीं है किन्तु हिन्त 
लखकों ने इस विधा की समृद्धिम कोई विशेष अभिरुचि नहीं | 
विघा को जिन लेखको ने अपनाया उनमें कवियों कौ संख्या अषि 
कलाकारा मे सर्वश्ची सोहनलाल द्विवेदी, हारका प्रसाद माहेश्वरी 
सवक, राष्टूवन्धु, चन्द्रपाल सिंह यादव, रामावतार चेतन, चिर 
वमा, विनोद चन्द्र पाण्डेय, वालणशौरि रेद्धो, रामचन्द्र तिवारी, क 
शास्त्रा, रघुवार सहाय शरण मित्र, रमेष्वर दयाल द्वे के नाम { 
उत्लखनोय हं 

वमे हिन्दी के यशस्वी लेखक इलाचन्द्र जोणी , वन्दावनलाक्ल ¦ 
न एेत्तिहासिक कथाएं प्रस्तुत करके हिन्द वाल साहित्य के एक्‌ वेहू 
की पत्ति मे प्रशंसनोय योगदान दिया हे । 

हिन्दी मं अनुवाद <साहित्य पर्याप्त मारा मे उपलन्ध हे । 


1 ॥ 
[र 
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( मपर ) 


प्रकाशको तथा सरकारी व अधं सरकारी स्थानो मे विविध प्रकार की रचनां 
परकाभित्त करर बान साहित्य के भण्डार को समृद्ध कथा, ररन्तु यह उनका 
नामोत्वेख तक सम्भव नहीं है । सोक कथाएं, पौराणिक कथाएं, नीति-क्याए्‌, 
हास्य-व्यग्य कौ रवनाए्‌ हूना कौ षेव्यामें स्वौ मयो ह याल पाकेट वृर 
के नाम पर दैक पुस्तके बाजार यें भायी, परन्तु गुणात्मक बा साहित्य कै 
लेखन मे प्रध्यातं लेखको में सर्वेशी विष्णु प्रभाकर, मनोहर वर्मा, दा< दृरिवृष्ण 
देवसर, व्ययित हृदय, विराज, शिवमूतति सिंह, योगराज यानी, मनहुर ब्रौहान, 
ढा० मस्तराम कपुर, सुदर्शन, रमेण वर्मा, हिमांशु श्रीवास्तव, जयप्रकाण 
भारती, कन्दैयालाल नन्दन, स्वदेश कुमार, उमाशंकर, विमला ्ुथरा, कमन 
पुवल, सरस्वती कुमार दीपक, बालेस्वूपं राही, राविन शा पष्प, गोविन्द सिंह, 
सत्य प्रकाश अग्रवाल, दा ष्णा नागर, कमला चमेक्ता, हसन जमाल, आलम 
पाह घान, शम्भु प्रसाद श्रीवास्तव, रिष्याति पाण्डेय, दामोदर अग्रवाल, श्री 
प्रसाद, शकुन्तला सर्म, शकुन्तला सितेख्िया, साविधौ परमार, मनन्त कुशवाहा, 
० उपा यादव, अनका पाठक, केरवदेव इत्यादि ने कहानी, उपन्यास शवे 
नारको कैक में पर्माप्ति यश भजित कियाद । 

हिन्दी मे वच्चो के लिए वष्टो स्या मे पतिका निकली, पर वानर, बाल- 
सदा, धिणु जेसौ कुछ अच्छी पतरिकाएं कान कवतित्त ह सी । भन जौ 
पग्रिकए विशेष \स्प स वच्चो म लोक्प्रियदहै, बेरवाल भारती, नन्दन, 
पराग, चन्दा मामा, चम्पके, वालक 1 


उद्‌: 

द्‌ मे अन्य धापामों की बुलतना मे वाल साहित्य अल्प माधा म उपलन्ध 
रै, किन्तुनोभी रचनाएं जयीवे गुणी दृष्टि से सराहमीयहै) सर्वप्रथम 
डोर जाकिर हूरैन वै ही दन्वों के वस्ने प्रेरणादायक कहानियां लिपकर ट्म 
विधा. का श्रौगणेश भिया 1 उनकी प्रायः मारो कहानी देशभक्ति मौर रीय 
भावना ते गोत्प्रोतं है 1 अन्वा को वकरो मौर चौदह सीर कटनिरया' इसका 
सुन्दर उदाहरण है \ जनाव ददैन ने अंग्रेजी नाटक के आध्यार पर व्क 
सिये नरके भो रचे जो वच्चोंके द्वारा देले भी गये) । 

अन्यि बातत साहित्यकार मे जनाव ूर्ेम्मद शफोऽरीन का नाम भादर कं 
साय लिया जाता है । हनत शशव सुधार गोत विभेद सोकप्रिय दै भौर इतेके 


घनेक संस्करण दोहाय विक ये ह ! सन्य कथाकार मे सर्वधी जमीर सगय 


( स्म ) 


ठस्कीन जदो , अतया परवीन, खुशङ यतीन, सलाम विन रज्जाक, निशात 
उल ईमान, मिममिम राजेन्द्र । 

उर्द्‌ के ख्यातनामा लेखक किशनचन्दर ते वच्चो के वास्ते चिडियींकी 
'अल्निफ लैला" ओर "उल्टा दरख्त' नाम से दो सुन्दर पुस्तके लिखीं । 

उद्‌ की घन्य मशहूर कितावों मे सालिव आविद हुसैन के नाटकं, अवरार 
मह्न की “डादू कौ गिरपततारी", सैयद वशीर हुसैन कृत “दुनिया के वसने वालों 
ज्यादा चाव ते पटी जाती ह 1 
मलयल्‌म : 

मलयालम धापा मेँप्रारम्भतेही वाल साहित्य कै उन्नयन की दिणामें 
अग्र-घ्रेणी के कवियों तवा साहित्यकार का योगदान र्हा दै मलयालम के 
महाकवि भाशान उल्बुर, वत्लतोल वादिने इस विधा का सूत्रपातत कियातो 
महाकवि जी शंकर कुरूप जैसे महान कलाकारों ने इस विधा को सरव॑गुणसंपन्न 
वनाया । 

अन्य विशिष्ट सराहित्यकारों मे सर्व॑श्री सतुनाथ, गौपाल कृष्णन, टी ० वी° 
जोण, परमेश्वर, वेल्लायणं अजुननं भादि तर्णं पीढी के कवियों ने अपनी 
रचनाओं हारा परिपुष्ट वनाया । 

मलयालम वाल साहित्य की विविघ विधाञों को समुज्ज्वल छप प्रदान 
करने वालि श्रेप्ठ र्चयितायों मे सवंश्रौ मात्यु एम ° कुलवेलु, सुकरुमारन, राम- 
ष्णं नायर, ज पौ ० नम्तूदरीपाद, ए० पी° तानु, मनन्तु वगैरह का योगदान 
प्र्णसनीय हि 

केरल दी साहित्यिक संस्यानों तथा प्रकाशकोंनेभी बाल प्ताहित्यके 
मेन व प्रकाणन मं विक्षेप प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान किया 1 नेणनल बुक 


॥ य 
पय। 


केर्ल साहित्य अक्रादमी के द्वारा भी महत्वपूर्ण वाल साहित्य प्रकाण्रमें 
आया हे अनेक चाल साहित्यकार बपनी उल्छरृष्ट रचनाओं के लिए भारत 


स्कार, प्रान्तीय सरकार, जकादमी तया अन्य संस्वागों के हारा पुरस्कृत एवं 
सम्मानित हुए ई, 
उपयु सव्षण के पश्चात हम इस निर्णय पर पुव जाति हँ कि भारतीय 
भापाञं नं वाल साहित्य कम खजन पयपप्ति मावा मेद्टोरहाहै) विचचेपतः 
भन्तसप्टूमय व्रात वपं के सन्दर्भ में समस्त भारतीय भापानों के लेखकों ने वाल 
सापत्य वैः सजने के प्रति अपने दायित्व का अनृमव किया 1 अतः भारतीय 
वरन नादित्यं का फदिष्य के प्रति हेम आघ्रान्विति है) 


` मल त क भो क ोम८.५. कि) ५ क ५ 


न्मरयुक्रम 


भारतीय बाल-कर्था साहित्य डां° ब्रालशौरिरेही 
असमिय। एः 
असमिया वाल साहित्य : एक परिचय स+ 
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वालकं कौ वुद्धि-वृत्ति तया ठचि के विकास मेँ साहित्य का एक विेप 
प्पान होता है 1 एेखा मसमिया साहित्य के प्रकांड परहित डां० सत्येनद्धनायं एम 
ने असमिया साहित्य का समीक्ात्मक इतिहास" नामक सपने प्रन्यमे कहा है। 
दादी-नानी द्वार बच्चो को कहानी सुनाने की परम्परा प्राचीन कालसेटै।ये 
कहानियाँ लोरियों तथा केथार्मो के पमे सुनायो जती थी! प्राचीन कलिमे 
हमारे देश के वच्चे को पंचत्त्र, हितोपदेश तथा जातक कयाओं दारा नैतिकता 
को शिक्षा दी जाती थी 1 इसते वच्चो मं नैतिकता काही नहीं, मानसिक तया 
बोदधिक विकासभीष्टेतायथा। 

वालक-मन हमेशा कस्पनां की हुवा मे उहता रहता है । वच्चे काल्पनिक 
जगत के किसी" अज्ञात देश में विचरण कर सुख पाति 1 कत्पना को उडानमें 
वह्‌ चाद-~सितार्यो से अपना नाता जोढते है, एलां वे वाते करते है, मनुष्यैतद 
जीव-जंतु, पेड-पौधों तथा चिद्यो के साय वातचोत्त करते ह यह्‌ कल्पना केवल 
कल्पना ही नहीं रह जातौ सपितु उषसे य्वा का मानिक तया वौदिक विकास 
तेज होता है । 

असमिया ` वाल-साहित्य का प्रारम्भ वन्दरहवीं दौ कोदही माना जानां 
चाहिए । संत त्ंकर देव, माघधद दैव, महाकविं राम सरस्वती मौर श्रीधर 
कन्दति आदि ने करद्‌ वासोपयोगी प्रय रचे 1 शंकर देदे की शिलृ्तीता, माधव 
देवकी "चोरधरा", पिम्परा गूचीवा, राम स्वरस्वती का भौम चरति" तेया 
श्रीधर कन्दति का "कान खोदा" ( कान खाने वादा } समकालीन शरेष्ठ पितु 
काव्यरहु1 दस सभी फाव्यों का भूलाघार श्रीकृष्ण तयां महाभारत महाकाव्य 
है। अतिमिदो काव्यो में हास्य~व्यंग्य का सुन्दर चित्र मंक्ितिक्यागयादह। 
“वोरधरा' तया "पिम्परा गुचीवा' ( बीट हटाना } दोनों नायको का रख युवा 
ठया वृद समान स्पसेतेस्क्तादहै। 

वैष्णव काल कै वाद करीव कट्‌ सौ पं ठक अमियामें बाल ₹^. 
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प्रौ रना विलकूल नही हई 1 उन्नीसवीं सदी भें ईसाई भिशनरियो हारा 
'सरुणोदय नामक एक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाणन शुरू हृभा 1 इस पत्रिका मे 
वालोपयोगी वादविल की विभिन्न कथाएं तथा नैत्तिकतापूरणं कहानियां छपत्ती घौं । 
सन १८४९ मे प्रकापित इस परिक मे ब्राउन, ब्रनसन तथा कट्‌टर ते अनेक बाल- 
फटानियं लिखी, जिनमे से आक्रिकार साधु, सुन्दर मोमाईइ, मारी छोवाली, 
वाद्वेलर साधु, सरू कालर धर्म, इगलर वाह मिशनरियो द्वारा प्रकाशितं वाल 
पुस्तक ह 1 | 

असाम्प्रदायिक विषय को लेकर रचित प्रथम शिशु ग्रथ दे स्व आनन्द साम 
देकियाल षुकनं रचित “असमिया लागर मित्र" इसे स्ठूली पाद्य पुस्तक के रूप 
मेभीरखागश्याया। | 

साहित्यरथी लक्ष्मीनाथ वेजवरूवा ने असमिया साहित्य के अन्यन्य अयों 
कौ तरह वाल-साहित्य को भी समृद्ध किया था 1 उनके दारा रचित प्रहसनों 
कोनी वाल-साहित्य को पक्तिमेरखाजा सकता है "नोमल' ओर र्पचिनीः 
उनके हारा रचित दो उतल्लेखनीय वालोपयोगी प्रहसन हैँ} इनके अतिरिक्त 
इन्होने कका देउत्ता आर्‌ नाति लारा' (नाना गौर नाती), वुदी आदर साघु 
(दादी की कहानिया), जुनु ण' (युनघयुना) उल्लेखनीय है । प्राचीन लोक कथया 
पर आधृत पे कहानियां चच्चों के लिए केवल रोचक ही नही, शिक्षाप्रदभी 

प्रत्येकः वरिष्ठ साहित्यिक उस समय के वच्चो के कुछ-न-कुछ उपयोगी 
सा्ित्य प्रस्तुत करते ही थे ! एेसा साहित्य प्रायः गीत साहित्य हुमा करता धा! 
ठो० विरिचिकूमार बरवा, ठं महेश्वर नेमोग, श्री देवकांत चष्दा तथा स्व 
मियदेव महत फा नाम एसक्ेत्र मे स्मरणीय है! इस क्षेत्र मे ठोस कार्यं करने 
वातो मे स्व° विपयचन्दर विश्वासी को 'सोनतसा' तथा स्व० दंडिनाय कलिता 
पे रद्रषरा' फा नाम उल्तेख किया जा सक्ता है ! फिर स्व ० वलदेव हन्त, 
गुमान स, दुर्गा प्रसाद मजिन्दर वस्वा, आनन्द चन्द्र भागरवाला का नास भी 
स्मरणीय है, | 


वत्तमियाभें देणी हो, चाहे दिदेषी-लोक-कथा कौ साघु कथा! कटा 





साकार साधु = लकफ्ठिका की लोक कथाएं ! सन्दर भौमा = सन्दर 
मामा । माउरो छोवालो = मातृहीनं लडकी 1 वादयेलर साधु = वादव 
फा क्याए्‌ । सरू कोलर धर्म = वचपन का धर्म | 


( इगलर वाहु (द्गस का 
यमेत) । 
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जाता है । "साधु कया" का धर्यं "साघु द्वारा कटी जने वाली कथा भी क्षणा 
सक्ते ह । किन्तु यहाँ "साघु" शन्द फो उत्पत्ति 'साठदः यानी सोदाग्रर से मानते 
ह । दसश्रकारकीो साघु कथाः का एके विणा भण्डार असममेहै। शस 
भण्डार का ह्वार पटते ती स्व लकष्मोनाय वेजवस्वा ने घोल दिया था। दसके 
वादे वीसीं एेसे संग्रह प्रकाशित होते रहे । विष्णु प्रिया दैवीषी “छाघु कया, 
धनिन्दचद्र जगती कौ 'साधुक्यार जोतलोशा", त्रैलोकेश्वरी देवी की “यंधियारं 
साधु", शरतचन्द्र गोस्वामो छो “असमिया साघु कया, कुमुदेशवेर यरठाकुर का 
“साघु कयार मराल" जादि प्रमुख संकलन है 1 इन “साधुं कथाओं, द्वारा बज्चे, 
मूढे, जवान सभीकौ रसतो मिलता दही है--साय-साथ वन्चों को मानसिक 
तथा बौद्धिक विकास की अनमोल सामग्री भो मिल जतिीदहै। 

आगे चलकर असम तथा भारत क इतिहास को पटनार्मो के आधार पर 
अनेक यालोपयोगी कहानियां सिष्वने फी परपरा चती 1 इनके द्वारा वालकं में 
देश-परेम ओर देश के लिए आमोत्सगं करने कौ भावना बालकों म प्रसारित 
होने लगी । देतिहासिक बालोपयोगौ कहानीकारो में स्व० बेणुधर शर्मा, टी° 
वार्णाकांत काकति फा नाम स्मरणोय है । शर्मा का (तंगपाता' तथा काकति 
का 'पकिल' दौ मुष्य देन रै । 

„ दौ समकालीन शि ग्रन्थों नै असमिया बाले पाठकों में तहुलका मचा दिया 
था।येप्रन्यर्हु--स्व० हसिप्रसाद वरूवा के मदना" पथा "पिरचतियार देशः । 
ये दोनों ग्रन्य उपन्यास दैली भे सिदे गयेये। 

इन दिनो करई वाल पत्रिकाषु प्रकाशित होती रहीं । मौ' (मधु), मना, 
पारिजाति, भकन नमे प्रमुख धी । न परत्रिकार्ओ के एारा यर्ज्वो के वौदिक 
तथा मानदिक विकासं कै साध-साथ अध्ययने धृत्ति को भी प्रोत्साहन मिता । 

द्ित्तीयं विश्वयुद्ध के वाद अन्यान्य साहित्यागों की तरह बाल-साटित्यमें 

भी एक परिवर्तन भा गया 1 विज्ञान, मनोविज्ञान तथा राजनैतिक चेतना के षाय- 
सापं सका प्रभावं साहित्य षर भी पदा-- याल साटित्यकार भी वाल स्राहित्य 
फे दस परिवर्तन का पताका उठाने मे फविवर श्री नवकोंत बस्वाभीये। 
दन्दोने पुरानो परम्प को छोट एक नये वेतनायुक्त, नयी शैली तथा नवौन 
दिवो के साप वासे साहित्य को रचना को--जिघर्मे वर्चो के बौद्धिक दिका 
क प्रति ष्ी नही, शैषिक दि्ाओंके प्रतिभी ध्यान दिया णया । "चियासी 
पालेगै रतनपुर" (गीदड़ षहा रतनपुर) “मावर जत" (अधरो को सोद}, 
'माठनर्‌ कुकुरा पोवाती' (मान को मूर्मी के वच्चे) मादि उनके वालकोपयोणे 
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र्थ ह । उसी प्रकार ॐँ० निर्मल प्रभा वरदलै का “असमिया जोमलगीत 
गगन चन्द्र अधिकारी का टकात एकोटा हाटो", योगेन शर्मा का शसूुरुज उठा 
देषर पने", “जल रकबरीर देत" भौर (सपोनर कुक-भा श्वष्ठ वाल ग्रन्थ 
(उपन्यास कौ दौलो मे) है । बाल कविता संकलनों में श्री नवकाति वस्वा के अति- 
रिक्त प्रमधर दत्त की 'ियालर सिग" (गीदडका सींग), र्गवेरगः का स्थान 
भी भसमिया साहित्य में उल्लेखनीय हं । 
वौद्ध जातक, पचतं, हितोपदेश तथा अरवियन कहानियों का अनुवाद 
विभिन्न ्ेवकों द्वारा विभिन्न खूप से वहत काल पूर्वं से जव तक प्रकाशित होता 
भाया है 1 उप प्रकार चीन, जापान तथा यूरोपीय देशों की लोक कथां का 
व्यापक अनुवाद असमिया भाषा में हेता भाया है । वैज्ञानिक, शिकार, भ्रमण 
तया माविष्कार की कहानियों का अनुवाद भी असमिया साहित्य मे प्राप्त होता 
है 1 
जसमिया वाल नाटकों की स्वना भी वहत पूर्वं से होती आयी है। मित्र 
देव महत मादि एेसे कई नाटककार हुए जिन्होने प्राचोन भारतीय काव्य पर 
आधृत अनेक नाटकों की रचना की । अत्याधुनिक विषयवस्तु को लेकर डां 
भवेन्दरनाथ शर्दकीया ने काफी कुछ किया है 1 पद्मधर चलिहा कृत केने मजा", 
की्तिनाय हाजरिका कृत ुटरुकार फेन, प्रेमनारायण दत्त कृत “कठरोल' भादि 
महत्वपूणं है । 
वालक के जीवन को गदने के लिए जीवनी ग्रन्थों की अवश्यकता वहूत है । 
सादश पुरपां को जीवन गाथाम से हमारे भावी पुरुषों को वहुत कछ. सिखाया 
जा सक्ता है । विष्व तया देगा के सत्पुरुषो की जीवनी ग्रन्थों का खासकर वच्चो 
लिए-मभाव नहीं है । इस क्षेत्र मे असम के भूतपूर्वं मुख्यमन्त्री गोपीनाव 
वरदलं हारा रचित महात्मा गाधो, भी रामचन्द्र, हजरत मुहम्मद तथा बुद्धदेव 
फानामहमेलेनाही चाहिए । इसक्षेत्र में स्व० हुरेननाय शर्मा का “शिवाजी 
महादेव शर्मा का "वापू जी", नीलिमा दत्त का “महूत लेकर लोँरालि काल 
प्रमधर दत्त का मकनिर शंकर देव" चिव महंत का 'अकनिर मनिराम देवान 
अकनिर पियति फुकन', “लोक श्रिय गोपौनाय वरदलै" उत्लेष्य हँ ! अन्य अनेक 
जवना ग्न्य वालक के तिएु लिवे गये ये) दन रन्यो मे विश्व के महापुरुषों 
राजनीतिक नेतामो, समाज सुधारकों, साहित्यक, संस्छति सेवियों तथा 


दार्शनिको मौर देव फे लिए भपने जीवन वसिनेदी पर सम पिति करनेवालों के 
सधपमय जीवन को फहानी ल्पायित है । 


+ 


भसमिया दात साहित्य : एक परिचेय | ४ 


असमिया वात साहित्य के दत्र म सादित्याचार्य भतुलचन्द हाजर्काका 
नाम स्मरणीम है 1 इृन्होने विदेशी कहानी कै आधार पर नीला षड" सहित 
करई प्रन्य रचे ये! स्व° ज्ञानादाभिराम वश्व, वेणुधर शर्मा, शं मरेए्वर नेओीग, 

हरेन््नाय शर्मा, हरिनार' रसीद, प्रवण शदकी्या, शं ° रोदहिपीकुमार बद्वा, 

° प्रफुल्ल दत्त गोस्वामी ने करई विदेशी वाल साहित्य का धनुकाद किया घा। 
योगीश दास ने जिम फारवेट कौ शिकार कदानो (जने वने) सथा विराज षौधुरी 
फा “कुमायुं का मादमखोर' (कमागुनः मानुहरतोवा बाप) बालकों के पिए 
मज्डा उपहार है) 

स्व० अतुलचन्द हाजरिका तषा अन्यान्य करई तेवकों ने भारतीय तया 
अद्मिया धर्मग्रन्थों के बासोपयोमी संस्करण का प्रणयनं तथा प्रकाशने क्रिया ६। 

आधूनिक चिन्तन युक्ते विषय भौर दौली को लेकर मसमियामे भी अनेक 
प्रन्यों का प्रकाशनं हुआ 1 दस दिशा में नवकांत वष्वा तथा अन्यान्य कर प्रन्थ- 
कारो का नाम पहूतेही कहाजा का है । अव हम उपन्यास तया कहानोके 
संवंध मे कहना वाहते ह । स्व ° प्रेमनारायण दत्त को हमे बालोपयोगी उपन्यास 
लेखको का अगवा मान सक्ते ह । इन्दनि "पोहरर बाटते" पानी “रोशनी गृह 
मे" मामकं एक सुन्दर उपन्प्राछ फी रचना फी प ¡ नदकांत वस्वा भौर प्रेमधरः 
दत्त का नाम पहले ही तियाजाषुकाटै। इसक्षेव्रमे एक नाम विशेपसूपसे 
उल्लेखनी है--यह है स्व° अनन्तदेव शर्मा का 1 इन्टोनि बाल-कवितामौ से भी 
अधिक बाल~कहानियो के लेखन पर बतत दिया या । दते कहानो संग्रहो में जनम 
दिनर(उपहार (जन्म दिन्‌ कां उपहार), “रान रोद भानोगे बल। (षतो सास द्रप 
ते आवे), 'कँचमभि', जौलोडार मेकूरो' (पोते की रिल्ती) आदि वारह पुस्तके 
है । कुल मिलाकर बालको के तिए अकेते हौ बीस पे अधिक्‌ धृस्तको कौ रसना 
को है 1 इनके अतिरिक्त शरी अतुलानन्द सौस्वामी, सत्यरजन कलिता, रङ हाज- 
रिका, हां° सीला गर्ग, गगन चन्द्रे मधिकारी, रत्न मोजा, सतीरचन्र वौपुरी, 
° दैमन्तकूमार शर्मा आदि भनेक लेखं ने असमिया बात खाहित्य को सम्पन्न 
कियादहै।., 

विज्ञान विचय कफो लेकर धुस्तक सिखने वासो में डं° दिजय कष्य शर्मा, 
डं° दितेय गोस्वामी, ० सोनेरवर परमा, टे° मदेन वरा भादि घोक्प्रिय है। 

अत॒मिया बास साहित्य में स्यक्वर, ज्योति श्रसाद आगर्वासा का एक 
विष्ट स्यान दै! श्टोनि भनेर विक्यात एषा चिरंतन वास कविताएं तिषी- 
जिनमें शुम्पुर सपोनः (कम्पु का सपना), “भूत पौवातो' (भूत का बन्दा) 
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'उअक्कन मानि लाँरा' (छोटा सा वच्वा), भाक आरू सोन" ` (मा ओर सोना). 
विषयात ह “जयोति रामायणः जैसा रामायण किसी भी भारतीय भाषा में 
दुलभ है । 

भसमिया वाल पत्रिकामों मे सवसे प्रथम स्व० केर्णाभिराम बरवा द्रास 
सम्पादित "ताँ वंधु" (वाल वधु) है । इसके पश्चात करदं मौर पत्रिकाए प्रका- 
शित हई । स्वतंत्रता से पहले, इसके पश्चात भो अरुणा, पारिजात, कंचि जोन, 
परितल, रंगघर, दीपक, जोनवाइ नाम कर्द बाल पत्रिकां के प्रकाशित होने 
पर भी वाल पत्रिकागों मे संफुरा' “मूकूता' तथा (मोचाक' नामक पत्रिकाओं की 
ही यहा धाक दहै) असम विज्ञान समिति दार प्रकारित "विज्ञान जेउति' तथा 

अन्य एक संस्था दारा प्रकाशित "जिज्ञास" से आधुनिक जगत से परिचय पाने 

युक्त दो अच्छी वाल पतरिकाएं है । 

विगत दो वर्पो से असम सरकार ने “ओोप्रेशन न्तेक बो" योजना के मन्त- 
गंत चाल पुस्तकं प्रकाशित करे की व्यापक व्यवस्थाकी है। | 

तुलनात्मक ष्टि से असमिया वाल साहित्य वडा सम्पन्न नहीं है, तथापि 
ष्सकी गतिं अव्यत आशाप्रद है। 

प्रस्तुत संग्रह मँ जसमिया कौ श्रेष्ठ वाल कहानिर्यां ही संकलित की गयी है । 
फम समय मे संकलन तथा अनुवाद करना पडा, इसी कारण इसमे कोई श्रटि रह्‌ | 
सकती है--जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है । 


--चित्र महंत 


अनिमा की पुसी 


ध्री तवकति परया 


पुसी को लेकर अनिमा वही भाफत में पष्ट गयी । परफः फी वरह 
सफेद रोमवाली यह्‌ धसी कितनी सुन्दर है । अनिमा णयं खो गोदर्गं 
लेती तो वहं दोनो गंदे मूदकर म्याठ-म्याड करन तगती । पृश्नी नट- 
खर ती नहीं है वेकिन कमी-फमो वह धरवेः सभीलोगोंफोरतणकर 
देती दै 1 दषी कारण, धरफैसमोसोग इय विल्मी शे नफरत करी 
ह । कभीमांकेतो कमी दीदी के फामान नष्ट फरती र्दी । 

माँ कहती है, “अनिमा, अपनी वित्त फो भच्छी तरह रभाप्रो। 
मेरे करये के सारे धागे तोद दिये उसन।' भनिमा वैरी. करय 
धागे मीढने लगती 1 

दीदी कहती, “तैर चिल्ली नै मेरे वुमन कावातनेष्ट कर्‌ द्विया) 
अनिमा पूसी को एक हत्का-सा चपत लगकर पनी दीदी कवत 
वाल ठीक करने वैठ जतीदहै। काम कर वृक्क वाद नृपकनुपफः 
पूसी को गोद तेकर पर्ती, तुच बोट तरमा हैन धूसी, तर द्रननी नद 
छट वयोर ?' पत्री दोना यावं मृद तर्व। दै, "म्याङ-न्याड।' 

यहा तक तो करीचटेकदहीया। रखवेश्द्राजामद्ताथा, दन 
एक रीजधूसीने गजवकर दिया! उ द्विन थनिमाक पिना 
मजपररवेग्नोदकेसाय वटुग्रैनरटीथी। ययनेद्टयरग द्ीवट्‌ 
ग्लोवके धूमादेतो, फिट्ट्त स्ततो धृमनावेट्‌ ययते दूदरद्ान 
वन्दकरदैती। भनिमाकोमो दमम वट यना थादिाया। शम तर 
वट्‌ बरावर चैनती रदवी 1 गनत सम्य एकदत दष्कटदग्या। 
मज पर र्यो दवावगिरपद। दवाव ररी कामाध्या म द 
की खायो च्वि तया करणपा छाव ग्नी । दिर ठम दक 
स्पाटी मके नीचे जमौनष्दजाप्ट्य यौद मद गन्दा ष्टद्वा। 
अनिमा चदे चिना चाहती थी, पर एरेना वटौ पुत्र दर ~ - 


कि ^ 
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णाम को अनिमाके पिताजी ने आफ से आकर ये सब करतूतें 
देवीं ओर वे गम्भीर हौ गये । उनकी बहुत मूल्यवान किताबें नष्ट हो 
गयी थीं 1 तथापि उन्होने किसी से कुछ नहीं कहा । शाम को निल्ली 
को ले जाकर वहत दूर छोड अये । अनिमा रोती-रोती सो गयी । 

जाड की रात थी! दरवाजे तथा खिडक्ियां सभी बन्द । अचानक 
अनिमा के गाल प्रर किसी के कोमल हाथ की ष्टुमन का-सा अनुभव 
हआ । उसकी आंखे खुल गयीं तो देखा पसी है । उसने कुछ ऊचे स्वर 
मे कहा, 'पूसी तू जञा गयी ।' पिताजी जग गये । उन्होने सोचा, वेचारी ` 
सपने मे वडवडा रही है । हठात उनकी अखि दरवाजे पर पड़ीं । देखां 
कि दरवाजा खुला है । यह्‌ कैसे हु । सोते समय उन्होने अच्छी तरह 
उसे वन्द कररखाधा! वहु उठवैठे।! छाया कौ तरह कोई निकल 
गया-सा लगा । वह्‌ चिल्ला उठे, "चोर-चोर 1" | 

जड़ोस-पड़ोस के लोग अकर इक्ट्षे हो गये । चोरतो धुसाथा 
लेकिन कु ले नहीं सका । विडकी का लोहा टेढ़ा कर चोर भीतर 
घुसा ओर उसके वाद दरवाजा खोल लिया होगा । शायद पूसी तब तकः 
किसी तरह सस्ता पहचानते-पहचानते आकर वरहा सकी हुई थी \ दर- 
वाजा खुला पाकेर वह्‌ भीतर धुस गयी होगी । 

अनिमा के पिता उसके कमरे मे पहुचे ओर उसके हासे पूसी को 
अपनी गोद मे लेकर कह्ने लगे, भेरी अच्छी पूसी, तेरे कारण आज 
हम वच गये }' 

अनिमा कौ आंखों के भू सूख गये । 


जन्म दिवस का उपहार 
श्री अनन्तदेव शर्मा 


साड़ी भौर व्लाउज में रीता आज बहुत ही सुन्दर लग रही थौ । 
इस पोशाक में वह वदो लडकी सी लगी 1 वह इधर से उधर नाचती- 
फुदकती धूम रही थी । कभी देखती करं वह इस पोशाकमें कैसी लग 
रही है । फिर अपने भाप हसने लगतो । वह माज मानो भपने को पह्‌- 
चान नही पा रही थी! इससे पटले रीता फ़राक भौर जांिया ही 
पहनती थी । स्कूल भो वहं फ़ाक पहन कर ही जाती यो । फ़ाक पहनकर 
रीता को तितली को तरह उड-उटकर घूमने का मन करताहै। दसं 
ममजान भावना कोलेकरही उसे हंप्ी मभा गयी। 

आज रीता का जन्म दिवस है) रीताकेर्माँ-वाप हर वपं यह दिन 
मनाते ह । उसके लिए यह वड़ा ही आनन्दका दिनदहै। जनम दिवस 
पर प्रति वर्प उसके लिये नये-नये फ्राक पहनने को मिलते ह । दस वरं 
रीताकी्मांको कुछ नयापन सूक्षा 1 उसका यह दैखने का मन हुमा कि 
साड़ी ओर व्लाउज मे रीता कैसी लगेगी । रीताकोभी दसम वडा 
सनन्द आया 1 यह्‌ दिन मानो उसके लिए प्यारषपाने का दिन है । दस 
दिन नये-नये फ़ाकौ, जांपियों के साय-साय मये चल मी मिलते है । 
खाने-पोने कौ चौजौं की तो बाति कटनी ही नहीं है । उसकी समी सवी- 
सहेलियां आकर उपे घेर लेती ह ! जानन्द मनाती ह । इन सवक्रो रोता 
फी मां वडे लाड-प्यार से विलाती-पिलाती ह । विदां होते समय रीता 
फो नाना प्रकार के उपहार तथा शुभागोप मिलते है । 

माज वह स्कूल के चौयेषटेमेहो धुरी तेकर मा गयो दहै 1 भपनी 
प्रिय दीदी उचा, साघना तथा प्रतिमा को वहु दावत देती भायी थी। 
उपनो कक्षा को सभी लद्क्रयो को भो उस्ने बुलायादै।ये रामको 
आएगो । जाज उसके लिए समय मानो आगे वदता हौ नहीं है । उसकी 
मों मौर चाची रसोई वनानेमे लगी हई है । उसके पिताजी को 
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सजाने धीर्‌ धावद्यक सामग्रियों कौ जुटनि"मेंलगे हृए ई । 

पाम तक तीन दीद्या था मयीं । उसक्री कक्षा कौ सहपाठिन भी 
एक-एक कर प्रायः सभी था गयीं । उनके साथ पासा समय यानन्द में 
व्रिताया धर खाने-पीने के वाद सभी चली गयीं । दन सदहैलियो मे उसे 
बद्रत-बहूत उपहार मिते । किमी ने कलम दियातो किसी ने भेगरूठ, 
विसी ने कीमतती फाकफे करपदे दिये । इस प्रकार के उपहास से उसकी 
मेज भर गयी । 

सनि हीने को धार उसकी सभी साधनं चली गई थीं । अन्तमं 
उसकी कक्षा कौ सवपते श्रान्त युणील लडकी अणिमा बायी. । अणिमा 
भीर्‌ रोता एक ही कक्षा में पदृती ह, पर उन्म न वहत दोस्ती धीरन 
दुएमनी हो है धणिमा करी पोफाक भी साधारण ह) चप्पल वहत कम 
प्रटनती है । कक्षा हो चाहे कक्षा के बाहर, वहं बहुत कम वाते करती 
६। पदटनैमेतेजनदहोने पर भी वित्कुल खरावभी नहीं ह्‌ । मध्यम 
है । रीताष्टरी वडवरकी वेटी। इसी कारण रीताकाथणिमा के 
साथ सम्पकंकमटै । ह वडेषरकौ वेरो होन का उसको कोटर अमि- 
मान नहीं द६। 

धणिमा अकेली धायी ह । उसका घर रीताकेधर से वहत दूर 
नहीं है । वणिपा को आती देख, रीता भगे वह्‌ गयी गीर उसे १कड्‌ 
फर एकदम अपने कमरेके पोतरते गयी । रीताकीर्माभी उसे जानती 
' ६ ।र्माजनेप्यार सरसे जन्म द्िनिकां भिटाद्रयां छिलाद। उसनेभी 
भान्द से खाया । 

विदा कै समय संकोचके साध कागज से लपेटी हुई एक किताव 
भणिमा ने उसे दिया । उसने कटा, "देखो, म एक गरीव घर की लडकी 
£ । तुम्हारे जन्म दिन पर एक कीमती उपहार देना चाहिए था तैकिन 
देमारे वारेमेंतोतुमजानतीदहीदहो। मनहोने पर भी धन नहीं है। 
धसी कारण एक साधारण-सी वस्तु तुम्हारे लिए लाई हं । सहेलियों के 
सीच दसी संकोचके कारण्यं नहींधा पारई। उन लोगोंने तो कितने 
हौ कौोमती उपहार दिये ई, सुम्हं मरे लिए तो यहं सम्भव नहीं । इसी 
कारण उनके साधन जाकर, म भव आहर । फिर यह पुस्तक ला 
ह| आणा, तुम द्मे प्यारसे ग्रहण करोगौ । एसे तुममेरीप्यारकी 
निणानी समक्षना । दतना कहती हू रता के हाथ में उसने वह्‌ किताव 
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थमा दिया) रोताने कहा, "धवत्‌ अणिमा, तुम भी ष्या कहती हौ । 
उसने कितावके ऊपर का कवर की सपेटन दोल दिया। कितावका 
नाम था, 'किशोये कौ कहानिर्या' एक विख्यात बाल-राहित्यकारकषी 
लिखी हुई 1 यहं किताव पाकर रीता खुशी से कूदने लगी । कौमती उप- 
हार पाकर वहं इतना घुश नहीं थी, जित्तना इस कितावं को पाकर 
हई । रीता ने अणिमा कौ गते लगा लिया मौर कषा, “अणिमा, मृक्ष 
कफौन-सा उपहार चाहिए, तुम्हीं ने समक्षा । अणिमा जानती ह, किसी 
ने भी मृन्चे किताव का उपहार नहीं दिया, दसी कारण र्मे माज बहूं 
- खुश नहीं थी ! कितवि पद्मा मृनने कितना पसंद है, द्रसे तुम्हे मै समह 
नहीं सकती, अणिमा । सुम्हारी किताने पाचने के चाद मूके लमाकि 
असली उपहार मुक्षको अवे मिला है । जानती हो अणिमा, लंडकियां 
प्रायः केवल कपडे मीर अर्वकार पहचानती रई, क्न्तिाव नही । ये लड्‌- 
किया सपने को सजनिर्म ही लगी रहती हँ, कितार्यो मेँ चि ्नान से 
ये अनजान है । इसी कारण लड़कों की तुलना मे हम लड़कियां भाज 
भी पिष्ठड़ी हर ह । सैर, तुमने आज मञ्चे एक भच्छा उपहार दिया, 
सदये भच्छा। आज के उपहारो में तुम्हारा उपहारही सवतेप्यारा 
ह । इस कारण मे तुम्हं वहूत-बहुत धन्यवाद देती है, अणिमा । 

रीता की वाते सुनकर भगिमा को आंख छतघछला मायीं । 


प्यार 
० देमन्त कुमार एर्मा 


यहुत समक्षाया गया, लेकिन वापन का रोना बढता ही गया। 
चीच-वीच मेँ चित्ताता दै, "विक्रुट दो, विकरुट दो !' जिका फुलीने 
समक्नाया, वेटे, विस्करट घराव चीज है । उससे वीमारी होती है, उसे 
मत वाभो, मेरे वेटे ' चेकिन वह कर्हा मानता ह ! आखिर जिका फुली 
ने कटा, "वेदे, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है । तेरा वाप मजदूरीके 
तिये वरमा गया ह । भाज पन्द्रह दिन हुए, उसकी कोई खवर तक नहीं । 
र धसा कहाँ से षाॐ, बेटे ! तेरा वाप जव आएगा तव पैसनाले आएगा। 
उस समय तुम जितना चाहे विस्करुट खाना । भव तो मत रोभओो वेया ॥' 

वापन छै सालका दै । र्मा की वात वह कहां समक्षता है । विस्करट 
त पाकरर्मांकीपोठपर एकमुक्काजोरसे लगाकर, घर के एक्‌ कोने 
भजा रोतारहा। 

ब्रकरृली जिका फली कौ पहली संतान । करीव दस साल को होगी । 
वापन का रोना सुनकर उसने अयनी मासे कहा, माँ तुमने तो परसों 
चावल का पीठ वनायाथा। हौगातो उनमेसेउसेएकदेदोन॥' 

पीठा का नाम सुनकर वापन विस्कुट की वात भूल गया ओर पीठा 
दो कहकर रोने लगा । जिका फली रसोई धर में गयी } वापनभीर्मा 
कैः पीर-पीटे गया । जिका फली ने रसोर्दघरके भलेसेमिहीकाषड़ा 
उतार लिया । उसने बड़ी बाणा से घडे का कना हटाकर उसमे टटोल- 
फर देखा, तेक्रिन उसमे कुछ नहीं मिला । एक भी पीठा नहीं है । केवल 
पीटंकेकुछदुवट्ही मिते) माने उसमे कहा, "देवो बेटा, इसमें एक 
दा पीखाटहोगा,एसासोचाथा। येदटुक्डेहीवालोवेटा। जवतेरे 
वाप लौट येगे, तव त्रु जितना चाहंगा, उतना दमी । अव मत रो 
वेटा | 
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पीठा न मिलने के कारण वापन का- रोना ओर बह गयां । उसने 
पीठे के टुक्डेमां कौ भोर फके दिये ओर घटे पर एक लकंडी धमं से 
मारा। वह घड़ा दुकड-टुकडे हो गया । वापने दौड़कर वाहर भागा । 
जिका फली का धीरज खो गया । “उहरो बदमाश कहती हई यह बापन 
फो खदेडने लगी } बापन रास्ते को ओर भागा, जिका फली ने भी पीठा 
महीं छौड् । 

कु प्रर तक्र खदेट्ने के वाद जिक्रा फली ने देवा कि उसी गरविका 
चरवाहा मंगलराम हाय मेएक लाटी लिये भा रहा है । वहं चिल्लायी, 
"मंगला, वापन को पक्डोन। जिकाकुनीको वात सुनकर मंगलने 
ढराते हए कहा, “बहरो ठहरो, कहां भागोभे तुम । भभी पुलिस बुलाता 
ह ।' वह भी दौडता हुभा पाप षहैवा । मंगलराम को देखकर वापन 
जोर-जोर से चिल्लाने लगा, “मूञ्ञे वचामौ, वचीभौ ।' कहकर पीठ की 
ओरसेमाँ से लिपट गया। जिका फली ने वापन को पहले तो एके 
धक्का दिया फिर गोदे उढा्लिया भौर मपने घरकी गोर लौट 
पड़ी । 

लेकिन वापनं की जिद इतने पर भी महीं जूटी । भपने ताऊजी के 
लड्के धन के हाय मे गुडिया देखकर, “गुडिया दो, गुडा दो' कटकर 
रोने लगा। 

आज सुवह से ही वह यहं चाहिए, वह चाहिए कहर्माकोतग 
फरता रहा । भौर फिर जब गरदिया ्मागिने लणतो निकाली को 
रोना भां गया 1 वहु अपने नसीव फो धिवकारते हए रोने लगी, मे 
मर क्यो नहीं जाती । न्दे मैने जन्म दिया, वेकिन एक भी चीजदे 
नहीं पाती । कहां जाड, क्या करं ।' जिका फनी रोने लगी । 

मां कौ हालत देखकर वकुती को वहत दुख पहुंचा । भव वह समन्न- 
दार यनतौ जा रही थी । उप्तम सोचा, भाद को मडोत-पटोप्त के धरों 
मे धुमाने ते जयं तो शायद गूडिया को बात भ्रुल जायेगा । वह वापन 
का हाय पकड़कर रास्तेको भोर चली । कुष्ठ दूरी पर उसने कुठ आद- 
भियो फो इकटूर होते देषा 1 बह धापन को लेकर उसी भोर चल पदी 
उ्नने वहां देषा कि पौते रंग को पगड़ी पटने वेदी-वदी मृ्वाला एक 
आदमी पूम-घूम कर ¶ृगी बजाकर सों को नवा रहा है । सापटेय 
कर्‌ यापने का रोना यन्द हो.गया । 
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कृ समय वाद उसने देवा, उसका साथी मण्टुल अपनी र्मा कौ 
गोद मै वैटा है । उते भौ मपनी ्माकीयाद जा गयी । दीदी, मेरीर्मा 
कर्हा है! "घर में है मुचा 1' वक्रुली ने कहा । च 

दस वार उसने नयी माग उठाई, भसृज्ञे मादो । मृज्ञेर्मां दो।' 
कहकर वकूली को-तंग करने लगा । आखिर वक्रुली को अपने धर को 
मोर खींचनं लगा । ए | 

'ठहरो न, यह वेल खतम हीने दो !* बकुली ने चिन्न होकर कहा । 
लेकिन वहं कर्हां मानने वाला ! वहं चित्लाता रहा, सृन्ने माँ दो, मुञ्चे 
मा दो 1" वकरुली के सामने कोई चारा न रहा भौर वह वापन कौ लेकर 
फिर घर पर्हुची । - 

घर आकर देखती है कि उनकी माँघरमेनहींहै। घरकादर- 
वाजा वन्द है । भीतर की ओर से शलाका लगाया हुआ है । कभी-कभी 
जिका पूली इस तरह से भीतर से दरवाजा वन्द कर जाती ह । आज 
भी शायद किसी कम से वाहर गयी होगी । नहीं तो दिनमेभीतरसे 
दरवाजा वन्द नहीं किया जाता । भोततर होती तो अभी तक जरूर 
वोलती । वकूली वापन को लेकर फिर स्पेरे के यहाँ जाना चाहती थी 
लेकिन वापन कहां मानता । ममा कर्हाहै, मां कहा है।' कह कहकर 
वह जोर-जोर से चिल्ला-चिल्लाकर रने लगा । वकूली सक गयी 1 
उसने समञ्ञाने के स्वर मे कहा, "मां अभी आएगी, मूत्ला । तु चुपचाप 
रहं ।' लेकिन वापन नहीं माना 1 मा कर्हा हे, माँ कहाँ है" कह वह्‌ रोता 
ही रहा । 

वत्रुली के ताऊजी वुधिराम दूकान से आ रहै थे । वापन का रोनां 
सुन उसके धरः को मोर चले भये! उन्होने वापन को, "मतं रोभो 
वेटा {* कठं अपनी थैली से निकालकर एक विस्कट दिया । लेकिन बापन 
ने उसे फक दिया । कटने लगा, मम्ञे विकृट नहीं मा दो, मुञ्चे मा दो ।" 
फिर चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगे । वुधिराम चुपचाप चला गया । 

वुधिराम की पत्नौ वताही वडी भली जौरत थी । वहत समय से 
यापन का रोना सुन वताही ने दो तिल-पीठा लाकर वापन के हाथमे 
दिया, सैकिन उसने दोनों जमीन पर फक दिया मौर विल्ला-चिल्ला 
कर रोने लगा, भेर्मा कहां है, कहां है!" वताहौ जानती थी कि 
जिका पलो कभी-कभी गाव मे किसी का घर साफ करने, कपडे बनने, 
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धान काटने मादि काकाम कर वदले में कू चावल अथवा पे के लिए 
चली जाती थी । आभी शायद उसी काम से वाहर गई हूर्टै। इसी 
कारणं जिका फलो के क्तिए सोचना वकार समक्षकर भौर वापनकौ 
एक गुहया देकर शान्त करने की वात सोची । चताही नै अपने ल्फे 
के लिए पूजा के समय कई गुडियां खरीदी थौ उने से एक सकर वापन 
कै हायःमें दे दिया । लेकिन दायन ने गुहया को भी फेंक दिया, “मृद 
गुडिया नही" माँदोमां दो }' कहकर रोने तगा। वापन को शन्त 
करना वक्रली-वताही के लिए भी असंभव दहो गया] 
हाथमे एक पोटलो भें थोडा-सा देवल तेकर हाफते हृषु जिका 
फली मा रही थी} अचानक बापन का रोना सुन चित्ता कर पुने 
लगी, 'वकूली, वापन इतना रो बयो रहा दहै, रे 1 
अपनी माँ को भावाज्‌ सुनते ही वापन रास्तेको तरफ दोड्‌षड़ा 
-भौर 'माँ-मा' केह अपनी माँ फे गले लग गया । जिका फुली ने हाय की 
पोटली फककर वापन को गोद म उठा लिया } 


कोयल का कूजन 
श्री अतुलानन्द गोस्वामी 


परिवार का सवसे नटखट लड़का सवुल सभी को चकित करः इस 
चार भाव्वीं श्रेणी की परीक्षामें प्रथम आर्यां} दिन के ज्यादातर प्रनयं 
खेल कूद मे लगे रहने वाले सवुल कै {ए पठने का समय ही करा ? 
लेकिन जो थोडा वहू वह्‌ पदता दै, उसी से परीक्षा मे अच्छा नम्बर 
लेता है । 

उसने अपने चैया तथा परिनाजी से कहं र्खाथाकियदि इस वारं 
की ष्रोक्षामें वह प्रथम आयातो उसे टेपरिकाडंरदेना होगा! भैया 
तथा पिताजी जानते थे कि वह प्रथम नहीं भा सकेगा । सदुल के कहने 
पर्‌ कह दिया, अह, व्यो नही-जरूर टेपरिकाडरदेदमे!' अव 
जव रिजल्ट निकला भीर उसनेजोकहाथा, करकं दिवा दियातो 
रिकाडर द्यि विना चैन कर्हा। 

सवृल को एक छोटा-सा टेष-रिकाडर खरीद दिया गया । वहं नट- 
खट जरूर था, लेकिन साथ-साथ यहभीया कि वहु जिपकाम को 
करनातयकर लेतायाउपेकरकेटौ दिखा देता था! लगनश्रीलता 
ही तो सफलतां की कजी है 1 इसी कारण उसे धर के सभी सदस्योंसे 
प्यार भो मिलता थां 

टेप-रिकाडरकेभाजानेके प्रयम्‌ दस दिन तो उक्षन सभीकोतंग 
कर रखा था! वह्‌ अपन घरकीक्िसी भी वात्तकोटेप हारा प्रकड 
तेता तया उसने वड़े स्वरमें सभी को वजा-वजा कर सुनाता ! इक्षसे घर 
काचैन हीप्षमातहो गया) हा, उसमे कमी-कमो वडा भामोद.भी 
शिलिता था । इस तरह आमोद के नाम पर सारे घर्‌ मे ऊउट्पर्टाग मचा 
रखता धा! कमो-कभी अपने विताजी के गुस्से तया गालि्यां भी रेप 
करके अपने भया मामी मौर माँ को सुना, मानन्द देता था! एक दिन 
उगरकी माने यहं वात हुंसते-हुसते अने पतिस्तेकटी) वापने गुस्सा 
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सवुल को वहु टेप वापस देने को कहा, नही तो वह उसे तोड़ 
डालगे । 

एक दिनं उसको दादो ने सवुल को एकांत मेँ बुलाकर समन्ाया कि 
वहं इसं तरह येकार वैटरी-पेल क्यो खचं करता दै । उससे अच्छा होगा 
अच्छे-अच्छे गाने, वडे-वडे नेताओं के भापण, किसी बड़े जादमी की 
वाणी को अपने टेप में पकड रखने को कोशिश करे, फिर विभित्न जीव- 
जन्तुओ पशु-पक्षियों कौ वोलियों को ही अच्छी तरह रिकाडंकरतेतो 
कितना अच्छा हो । पकड़ सकोगे सवुन-सुवहं फी चिडियों का मधुर 
कूजन ¡' दादीने पृषछाया। 

सवुल को यह वात वहत अच्छी लगी । क्सीने सोचाही न्यां 
कि सवुल पसे काम के लिए तैयार हो जाएगा । 

परोक्षा का फल अभो-अभी निकला ही था । कक्षाए तक शुरू नहीं 
हुई धीं । यहं तो वच्चो के लिए आराम कासमयथा। विहूके वाद 
सेहीतो अच्छी तरहं पदाई शुरू होती है भौर ““विहू"” के पते ही 
कोयलं कूकने लगती है । 

चिडियों को अपने धोप्तचे तक लौटने का जवसपरय टोतातो 
कोयल को कुहू-कुहू उसे सुनाई देती \ उसकी दादौ कहं उठती, "वाह्‌- 
वाह,सुनो न कोथल का कूजन कैपी मीठी है \' सबल क्षर वाहुर निकलता 
किन्तु वह कोयल को देख न परता, न ही वहु कोयल को पह्चानता । 
हा, उसने यह जान चिया कि कोयल जंगल के वड-वडे पेदों पर रहती 
है 1 उप्तको याददहै, किसीनै एक वार कहा था कि कोयल जाम केषें 
पर रहती है । 

घर मे एक नौकर है- नाम है मदन } उस्ने सवुल से एक-दो सात 
का वडा होगा! वह सवुल का सायी है। काम से थोड़ो फुपंत मिलते 
ही वह्‌ सवुल के इदं-गिद धूमता रहता है । 

एक रोज सुबह ही सुन जपने घर से निकल गया! हैम वष्जा 
के घर के पि्टवाडे एक वाग है । वहां कई आमकेपेडभी रहं । देखभातं 
न होने के कारण अव वह वाग नह, जंगल हौ वन गयां है । सवुल वहां 
चला गया । सायमें वह नयादटेप रिकाडंरमोया। तेकिन हवुनके 
वहा एहषते ही चिडियों को पता चल गयाभौरवे हवा हो मीं । फिर 
भी सवच ने सारे जगल को छान मारा। वहजाम का पेड षहा 
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धा । व्हा एक वहृत वड़ा आम का पेड था । उस जंगल में कुलं कितने 
पेड दँ, इसकी गणना उसने कर ली । एक आम का पेड़ उसे वड़ा अच्छा 
लग ! उसमे एक निशान लगाकर वह्‌ घर चना आया} ` 
सवृल के पिता अपने काम के लिए महीने मे कम-से-कम एकं वारं 
दो-चार दिनों के लिए गृत्राहाटी जाया करते हैँ । उन दिनो वच्चे स्वतंत्र 
हो जति है । सवन एसे मौके के इन्तजार में था । आज उत्ते वहं मौका 
मिल गया । 
शाम को उसने मदन को यह कहं र्वा था कि वहं आज रात को 
कहीं जाएगा ओर उधे भी उसका साथ देना होगा । कव मौर कहु यहं 
सव उसने नहीं वतताया । केवल एक ही बात कही कि भूख लगने से खाने 
के लिए चार-्पाच पैकेट लो्जेस लेलेगा) 
अवसर देख कर उसने अपनी दीदी वन्ती का स्कूल वैग छिपा लिया 
धा ! अपनी माँ की एक छोटी-सी टाचं भी उसने रतको घडी में समयं 
देखने के चिएलेलीथी । रसोई घरके व्डेसेचाक्‌ कोभी किसी बहाने 
हथिया लिया । एक पानौ की वोतलमभी दोपहर को ही भरकर रख 
दी  पिछवाडे वरामदे मे कपड़े सखाने के लिए एक नादइलान कीं रस्ी 
धौ, उसने उसे लेने की सोच लियाथा) 
खाने-पीने के वाद, सोने से पहले सवुल ने मदन को इणारे से तैयार 
रहने को कहां । अपने मक्षे भेया के साय सवूल एक ही कमरे मे सोता 
या) वैसे सोते के साथ ही सवुल को नीद जा जाती है पर उस दिनं वह 
जागता ही रहा । उसके मन मे एक छटपटाहट थी } इसी कारण उसको 
नींद नहीं आई } उस्रको यहं मालुम होता रहा कि रसोईका काम 
समाठ-कर मनोवाई तक सभी सो गये हैँ } मदन वराभदेमे सोताहै। 
सभो के सौने कां इन्तजार करते-कृरते उसकी अखिभीलग यरईथी। 
हठात उसकी ओंवें खुल गयीं तो वहं उठ वैडा } 
उसने पहतेमे ही तैयार रे हृए दोदी के वैग तथा बटिया के नीचे 
रवे कपडे के जते उठा लिये । कमरे का दरवाजा इम तरहं खोला कि 
किसी को कुछ पता टी नहीं चन्न सका । 
मदन गहरी नीदमें था । सबल ने जव उसे जगाने के लिए हिलाया 
तो वह चकि उठा । नसीव अच्छाया। उसके द्वारा कौन दहै कहकर 
चिल्लाने से प्रहृते ही सेब्रुल ने उसके मुहं पर हाथ रव कर कहा, पदन 
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महू, म सुच )* दोनों चुपचपि वहा सै चल दिये । फाटक के वाहर 
सवुलं ने अपना जूता पहन लिया । 

कपडे सुखाने के लिए वरामदेमें टोगो हई नादलान को रस्सौ को 
भीवैम्मेते लिया कंधे पर लटका कर लिया हुआ वैग भीकाफो 
वजनदार वन गया या 1 

अंधेरी रात थी । मदनं सवरूल के पीषछे-पोछठे जा रहा था । भचानक 
उम्के पैर रुक गये । सवुल की पीठ प्र हाय रखकर उपे यमने के लिए 
कहा । कही से जाया हुआ एक स्वर उपे सुनाई पड़ा था } सवुन ने उसे 
नही सूना पा । मदन को उसने दक कर आगे वदने को कदा । 

हेम वर्आके वाग तक्तो उनफ़े धर के सामने से ही जाना पड़ता 
पा लेकिन सबुलनेनबाग मे धुसनेके लिए दूसरी एक पगडंडीदिनही 
मेदेखली थी! 

वैग से भपनी मांँकी टाचं लाइट निकाल कर वहु आगे वदृता चलां 
जारहाथा। जंगल का गभोर-सा स्प देखकर मदन कोकुछडरर्तेगं 
रहायथा। सवृलने उसे डाटा तथापि मदन सवल के एमे ्राहस को 
अच्छा नहीं मानं र्टाथा। 

पग-एग चल कर दोनों उम भाम क पेड के नोचे पहूच गये । इतरे 
से सवुल ने मदन को समज्ञा दिया कि उसका काम उक्ती वेद्‌ के नोवे 
ह । दोनो जमीन पर वैठ गये । मदन ने हाय मे टाचं दकर रोणनो देते 
रहने को कहा । इसके वाद वग पे एक-एक कर लाई हुईं चोजं निकाली 1 
एक पैकेट चकिलेट मदन को दिया ओौर जव में रथे रहन फ लिए वला । 

सवृल को पेड़ पर चदृने को आदत है । लेकिन रातको चटृनेकी 
गादत उत्को नहा पो । फिर स्ञालो कथे पर लटका कर, वरकाडूना 
खोल स्वल पेड़ पर चदन को तैयार हुजा । 'न-न यहं पेड तो बहुत्र वड़ा 
रै । दोना रपो म पकड्ने स भी पक्ड्‌मं नहा जाता +" मदनकां मदद 
के लिए कहा । मदन दानां हायों से पडको पकड़करख्डा हो गया। 
सवुल को उस पर पैर रघकर उर चदृने को कदा । सवुलने हाय ऊर 
उठाकर पेड को डाल पकड़पानेको करिव को तकिनि समव नटी 
हज । मदनने इस वार कधा दिया 1 सवुल नै के पर चदृकृर फिर 
कोलिण फो। मदन के फधे प्र एक पैर रकरः दोना हयो घपेडको 
पकड़ लिया । उस्ने एक पैर उठा दिया । वहु घरक बाया 1 मदनने 
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सोचा था कि शायद सवूल ने डाल पकड़ लिया । लेकिन सरक आने के 
वाद मदननेदेवा कि सव॒ल लटका हु है । महं से .कूढ बोल 
नहीं सकता, शायदं कोद सुन ले 1 बहुत देर तक श्रुलते रहने कं वादं 
किसी तरह एक छोटी-सी डल पकड़ में आई । उने पकड हुए कुछ दरं 
तक लटका रहा फिर श्रीरका सारा वल लगाकर थोड़ा अर ऊपर 
उठ गया । इतना करने के वाद वह फने लगा । थोड़ी देर रंककर 
दस री एक डाली उसकी पकड़में आ मयी । तव कु ओर उपर उठ 
सका । भव वहं उस डाली पर वैठा, जैसे घोडे पर आदमी सवार होत्रा 
। 

छ तीचे कुछ भी दिखता नहीं है । मदन क्याकर रहादहै, यहं भी 
माचूम नहीं हौ स्हा था। पेड पर चदृते समय सवरल पफ यहं कहं कर 
भाया धा कि वहं वाघ देखने पर भी मुहु से कुष्ठ न वोनेगा 1 हां यहं जरूर 
सचद्टैकि देम वभा केवागमे वाव नहीं हौ सकता । ह, एकाघ्च 
सियार कटी दिखाई दे जाय, यहं वाति अलम है । 

अच्छी तरहं वैठने के बाद सवच को लगा कि उसके घुटनों मेँ ददं - 
साहीरहादहै। हासे दूर देवा तो मालूम जा, उसका चमज्ञ 
छ्तिगयाहै। एसा कूढ होगा, उसने सोचाभीन था, नहीं तो एक 
मलहम भो साथलं अत्ति। कोई उपायन देव मुंह काथुक हाथमे 
लेकर पैर पर लगा दिया । इसके वाद कथे पर लटके वैगृकोपेडकी 
डालो पर वाध तिया । वेग के भीतर ही टाचं लाइट जलाकर उसपें से 
रस्सौ निकालली। चाकू से उक्ते तीन टुकडे वना दिये! पानीको 
वतनन, चाकू ओर मां का चदूदर को एक-एक डाली पर रस्सी से वाध 
लिया) उसके बाद टेप रिकाडंर निकाल कर रिकाट्िद्ध के लिए 
तयार हो गया । उस समय राच को वहू मह्‌ से पकड रहा । 

अर विदा के कूजन के लिए इंतजार करना था । इस तर 
कितना समय वीता होगा, मदन नीचे क्या करता रहा होमा, उससे 


वाल कर्‌ एन का भी यवक्षर नहीं या । कद कोई जग जाय तो गजव 
टो जायगा । 


दुत प्रकार पड के ऊपर वैठ-वैदे - 
माका चदूदरसे अपने ष्डको 
धा! दासं पेड , ` र 


| 


॥। 


कोयलं को दजन | २३ 


लगी लेफिन हठात एकं चिड़या का स्वर सुनाई पडा तो वह्‌ सजगद्ो 
उठा। 

आसं खुलो तो वहं चौक गया । यह तो सुवहं है । अपने टेप रिका- 
रका स्विच उसने अआनकरदिया। चारों [द्मे गावं दौड़ायीं। 
दाहिनी ओर पूरव दह! सूरज ततव तक उगांनहींथा। सारा माकाश 
लास या। प्रक्षोगण अपने सुरौतेस्वर समानो सुरजको जगा रहे 
ये! एक कोयल का स्वर्‌ हवामें वैरा हुआ सुनाई पडा! पेडके 
नीचे कोड-मकोडे अपने-अपने कामों मे लग गये । इतनी सुबह अपने 
घरमे कोई आदमी जमतानही है। लेकिन इतत सुनसान माहौल 
मे इतनी लगनशौलता । समय मानो यही रक जाने वालाहै। चारों 
रके पेडोसेनाना रंग कौ, नाना नाकार को चिड्यां उडतो-उडती 
इधर-उधर मंडरा रही हँ । जाते समय दूरी चिडियों से मनो विदा 
लेती जा रही रँ । सबुल जिस पेड़ परं चढ़ा था, उस पर भो किसी पक्षी 
कावसेराया। उसमें कड्‌ छोटे वच्चे भो ये। उनकी चित्लाहट पहुत 
तेजयी 1 कोई चिडिपा मनो सुरजको ही देती हुई आ रही दहै, 
एषा लगा सवुल को । शायद उसो कारण सुरज एक वार जवं निक- 
सतादटैतौ अपनो किरणोसे सारेसंसारको जगादेताहै। 

सुल विलक्गुल अपनेको खो वैठा 1 टेपका स्विच मान किया हुजा 
धा। वहु यह भो भूल गया क्िवहं यहां क्योञायाधा) अववचारों 
ओर भन्छी तरहं प्रकाश कैल ग्याथा। पेड से नोचे उतर ञनेके 
लिए, चहं भपने को तैयार करनं लगा 1 एक-एक कर सारा सामान 
ह्लोली मे भरने ल्तगा। लेकिन ज्योँही नोचे को ओर देषा, डरके मारे 
वहु कापि गया 1 मदनं वहां था, छन्तु इतने नीचे 1 अव वहं कैसे उत्तरे । 
रस्सी के टुकड़ा को जोड़कर उसमें जोत को बांध उसने नोचे उतार 
दिपा । मदन ने उपे पकड़ लिया । ते किन ज्योंही उने उतरनां चाहा 
तो वह्‌ जड-सा वन गया । वह्‌ उत्तर महीं सक्ता 1 उर के मारे उप्तको 
मिमे मसू ज गये। 

एसा होना ही था चदृते समय उत्साह के वल प्र चढ़ा जाता 
किन्तु उतरते समय अनेक मुर्किलं आ पडतो दै 1 

ष्धर धर मेक्या हा? हररोज कोतरह सवुल कोमां 

विस्तर छोडते ही मदनं को जगाने लम जाती दै \ सेकिन आज देती 
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सोचा था कि शायद सवृल ने डाल पकड लिया । लेकिन सरक आनिके 
वाद मदन तेदेवा कि सवुल लटका हज है । मुंह से कु बोल भी 
नहीं सकता, शायद कोई भुन ले । बहुत देर त रूलते रहने क बाद 
किसी तरहं एक छोटी-सी डाल पकड मे आई । उसे पकडे हुए कुठ देर 
तक लटका रहा फिर शरीर का सारा बल लगाकर थोडा जीर उपर 
उठ गया । इतना करने के याद वह्‌ हाँफने लगा । थोड़ी देर सुककर्‌ 
दूसरी एक डाली उसको पकड़ मे आ यथी । तब कुछ भौर ऊपर उठ 
सका । अव वहं उस डाली पर बैठा, जैसे घोडे पर जादमी सवार हीता 
हे । 

नीचे कुछ भी दिखता नहीं है । मदन क्था कर्‌ रहा है, यहं भी 
मालूम नहीं हो रहा था । पेड पर चदृते समय सबल प्िफ यहं कहं केर 
आया या कि वहु वाघ देखने पर भी मुह से कुछ न वोलेगा । हाँ यहं जरूर 
सचदहैकिं हेम वरु केबागमे बाघ नहीं हौ सकता । हा, एक 
सियार कीं दिखाई दे जाय, यह्‌ वात अलग है । 

अच्छी तरहं वैठने के वाद सवुल को लगा कि उसके घुटनो मे दद॑- 
साहोरहाहै। हाथसे द्ूकरदेवा तो मवरूम हुआ, उसका चमडा 
छलि गयादहे। एेपाकूढ होगा, उस्ने सोचाभीनयथा, नहीं तो एक 
मलहम भी साय ले अत्ता । कोई उपायन देव मुंह का थुक हाथमे 
लकरः पैर पर लगा दिया । इसके वाद के पर ल्के वैगकोपेडकी 
डाली पर वाधि लिया । वैग के भीतर ही टाचं लाइट जलाकर उसमे से 
रस्मो निकाल ली । चाकू से उसके तीन टुकडे वना दिये! पानीको 
बोतल, चाक्‌ ओर मांक चदुदर को एक-एक डाली पर रस्सी से वध 
लिया । उस्तके वाद टेप रिकाडंर निकाल कर ` रिकाडिङ्क के लिए 
तयार हो गया । उस समय टाचं को वह्‌ भृंहं से पकडे र्हा । 

अव चिद्यां के कूजन के लिएु इंतजार करना था । इस तरह 
कितना समय वीता होगा, मदन नीचे क्या करता रहा होगा, उपसे 
चोल कर पृष्ठे का भी अवसर नहीं था । कहीं कोई जग जाय तो गजव 
हौ जायेगा । 

इ प्रकार ५६ के उपर वैठे-यैठे उसको इपकरौ लग गयो थी । उसने _ 

मा क चदुदर्‌ से अपने का पड को डाली पर मजवूतो से वाध लिया 
भा । हवा पडकोभो पकडे रहा। द्री वार उसे फिर पकौ 


कोयलं का कूजन | २३ 


लगी लेक्रिन हठात एक चिडिया का स्वर सुनाई पडातो वहं सजगद्ो 
उटा1 

मखं युलो तो वहं चौक गया । यहं तो सुबह है । अपने टेप टिका- 
डर कास्विच उसने आन कर्‌ दिया। चारों दिशाओंम अखि दोड़ायीं। 
दाहिनी भोर पूरव दहै) सूरज तव तक उगामहीथा। सारा भाकाश 
लाल या। पक्षोगण अपने सुरीलेस्वर सेमानोसूरजको जगार 
ये। एक कोयलंका स्वर हवार्मे तैरता हुजा सुनाईपड़ा। पेंडके 
नोचे कौडे-मकोडे अपने-अपने कामों मे लग गये 1 इतनो सुवहं अपने 
घरमे कोई जादमो जगता नहीं है। तेकिन इस सुनसान महाल 
भे इतनी लगनशीलता । समय मानो यही रुक जाने वालाहै। चारो 
ओर फे पेडोंसे माना रंग की, नाना आकार की चिड्ां उडतो-उडती 
इधर-उधर मंडरा रही है । जाते समय दूसरी विडियो से मानो विदा 
लेती जा रही ई । सुल जिस पेड पर चढ़ा या, उस पर्‌ भौ किसी पक्षी 
क्रा वसेरा था। उसमे कर छोटे वच्चे भो ये! उनकी चिल्लाहट बहुत 
तेज थी 1 कोई चिडिया मानो सूुरजकोही देती हुई आर्हीरहै, 
एसा लगा सवुल को । शायद उसो कारण सुरज एकं वारे जवे निक- 
लतादहैतो अपनो किरणोसेसारेसंसारको जगा देतादहै। 

सुल विलकूल अपने को खो वैठा 1 टेप का स्विचे आने किया हुभा 
था। वहु यह भी मूल गया कि वहु यहां क्यों आयाया। अब चारों 
ओर अच्छी तरह प्रकारं फैल गयाया। पेड से नीचे उतर आनेके 
लिए, वह्‌ अपने को तैयार करने लया । एक-एक कर सारा सामान 
क्षोली मे भरने लगा । लेकिन ज्योंही नीचे को ओर देवा, उरके मारे 
वहं कापि गया 1 मदने वहां धा, जन्तु इतने नीचे । अव वह कैसे उतरे 1 
रस्सीके दुक्डांको जोड़कर उपमे स्लो्े को बाँध उसने नोचे उतार 
दिया । मदन ने उपे पकड़ लिया । लेकिन ज्योही उस्नने उतरना चाहा 
तो चहु जइ-सा वन गया । वह उतर नहीं सक्ता । उर के मारे उसको 
आंखोमेरजसूभागये। 

एसा होना हौ था । चदृते समय उरताह के वल पर चदा जाता है, 
किन्तु उत्तरते समय अनेक मुश्किल मा पडतो है 
~ रर मेंक्या हुया? हर रोज कतरह स्वल कौमां 
विस्तर छोइते ही मदन को जमाने लग जाती है । लेकिन आज देखत 
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है किमदन की खटिया खाली है। माँ को कुछ एक हआ । वहं सुल के 
के कमरे मे जाकर देवतो है करि उसकी घटिया भी खाली पड़ हई हं 1 
माने दो-एक वार सवच को पुकारा) लेकिन कटी से जवाव नह| 
आया । इस प्रकार समय वीतने कं सायमाँ सोचर्मे डम) जस्‌ 
कोभीर्माने जमा दिया। सभीको चिता हुई लोग चासो भोर खोजनं 
लगे । - 

उधर सवुल ने कोई चारा न देव मदन को घर भेज दिया } भदन 
जंगल सेतो निकल अया लेकिन षर लौटने का साहस नही जुट पाया । ` 
रस्तेके किनारंदही वख रह । 

सवुल को खोजते-खोजते मदन मिल गया ओर उसीसे पारी 
वाते मालूम हुं । सव लोग हेम वर्वा के वाग का ओर दंड पड़े) हम 
वरवा कै नीकर द्वात उसे पेड पर से नीचं उतरवाया गया } किसीनं 
उसे टा-डपटा नहीं घर ममां ने केवलं इतना हौ कटा कि अपनं 
पिताजी को लौट अने दो। उसकी दीदी नें उसके हाथ से अपनी श्चोली 
कपट कर लेली। सवुल नं अपनाटेप किसी तरहं निकाल लिया। 
त्रेकिन चाक्तेट सौली मही रह मयो) 

उसके पिता उसी दिन घर वापर लौट अये। अतिहीकिसीनं 
कुछ नदीं कहा । चाय-नाएते के बाद वैक में सघुूल कौमा नें सवूलकी 
सारी कहानी सूनाई्‌ । सारी रसात वह पेड पर वैव रहा } सपि आदि 
कछ काट देता तो) माने कठा, “जप्‌ कैसी-कैपी अशुभ बातें करते 
ह जी) असलम उनके मनम अभी-जभी एसो बात भाने लमी थीं) 

पिताजी ने सव्रूलको टेप रिकाडर ले आने कोका) सवन भय 
से कापि रहा धा--यदि पिताजी टेप रकार ही तोडदे। च्या रिकाडं 
किया, सुनाओ ।' पिता ने आदेश दिया एक वड़े अपराधी की तरह 
वहं टेप वजाने को प्रस्तुत हुभ । इसी वीच मा-दीदी-मैया-भाभी सभी 
कुसी-मूटा आदि पर्‌ वैठ गये । शाम होने वाली थी । सुल के टेप से 
चकित करने वाले स्वर निकलने लये ! 

किमी के मुह मं जवान नहो थी । वातावरण रात के घन जंगलो 
की तरहं हो गगरा । उरक मारे वहं आवे ही नहीं उडा पा रहा या | 
ट्पकास्वररऊचाव्ठ गया! कमरेके फ्रिसी कोने सेकोयलको कूट- 
फुहु कास्व्रर्‌ निकल आया) समोने सिर उठाकर एकी दिणाको 
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` ओर देवा 1 परिवेश भूलकर सवरल चिल्ता उठा, यह कोयल है, कोयल 1 

कौन-सी विडिया को कौन-सी बोली दै, वहतो जान ही नदीं 
पाया । अलग-अलग विडियो क चहकते घरेके भोतर का परिवे् 
ही वदलं मया । । । 

सवुल को तो पिताजौ खजा देने वलि वे पर इत परिवेच्च मं वटं उपे 
भूलकर आनन्द विभोर्‌ हो चित्ता उठे1 पिताजो के चेहरे पर एक मीठो 
मुस्कान दौड़ गयी । सवुल के भैया ने लाइट का एक स्विच आनं कर 
दिया! 

सभी को सहज ल्प मं देकर सवुल चरमा गया । पिताजी ने पूछा, 
"वहं घर से कव निकल गया था ?' किन वुल को यहं याद नहीं था! 
काण उसके हाय में घदी होती.“ 

जगते वपं प्रयम श्रेणो मं पाच्होगेतो उमे भोदेद्ृगा। कट्‌ कर 
पिताजी खड़े हो गये 1 दोदो मुंह ट्ढा करसुव्रूलको गोर देख कर गौर 
वोलो, "कुटू-कुह्‌ 1" 

इसके वाद जव भी उसके घर मं कोई मेहमान भाता तो सवव की 
मां विद्मो को चहक सुनाना नहीं भलत । एषा करते समय सब्रुल 
फी माँ का महं उज्ज्वत्त हो उठ्ता 1 


नयी रोतानी 


श्री अनन्तदेव शर्मा ` 


माँ ने उसे कितना समक्षाया ओर पिता ने कितनौ मालिया दीं लेकिन 
दूसका कुछ भी असर उस पर नहीं पड़ा । अमल को दवारा स्कूल नहीं 
मजा जा सका 1 उसकी इच्छा ही सब कुछ है 1 एक बार यदि उसने न' 
कहु दिया तो उसके महं से ष्टा निकलना कतई संभव नहीं है । इसी 
दोषके कारणमांओर वापने उसे करई बार पीटाभी, फिर भी वेह 
अपनी जिद पर हमेशा अड़ा रहा । | 

अमल हाई स्कूल की सातवीं कक्षाकी परीक्षामें पासन हो सका। 
एक वार पासन हृभा तो क्या हुभा, परीक्षा मे पास-फेल तो होता ही 
है । फिर से अच्छी तरह पद कर परीक्षामें बैठना चाहिए था लेकिन 
नही, वहं अब ओर पदृने के लिए स्कूल नहीं जाएमा । किसी ने बु 
कटा तो चुप्पी साधनतेता। इससे उसे हिला पाना किसीकेलिएभी 
संभव नही है । इस कारण उसके माता-पिता चड़ दुखी थे । उसे लेकर 
मां-वापने कितने ही रंगीन सपने देखे ये पर सभी वेकार गये } पिता 
का दूख, मां के सका उस्षके लिए कोर मतलब नहीं। माँ-बापने 
आ छि र यही सोच लिया थां कि अमल अव ओर नहीं पदेगा। इस तरह 
उन्होने जमल को पढ़ाई की आशा छोड, भाग्य पर ही सभी कुष्ठ समपित 
कर दियाथा) 

जमल के मन मे भी वडा दुख था, जरूर । वहं सोचता, नेतो 
अपनी पढाई ठीकहीकीथो लेकिन मृं याद ही नहीं रहता, क्यों । 
पड़ का परमेए्वर एक वार जो पदता है, वहं उसे याद हौ जाता है । 
भ समञ्च गया, भरे भाग्यमें विद्याद ही नहीं । बेकार पदते रहने से 
पिताजी का पैसा ही वचं होगा। मेरे सभो साथी पास होकर अगली 


॥ 


कक्षाजा म चत गये । अव शायद मृङ्जपे वे बातें भी करना नहीं चाहे ) 
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उनको शायद धमंड दो मया होगा । अव मुज्ञे अपने से छोटे लडकी के 
साप पना होगा । नही, नदी, अव आर नहीं होगा । मे ओर नहीं 
पदृगा ) यहां से कहीं भाग जाऊंगा । गौव के लोग मुने देव नहीं पायेगे । 
वहु यही सवं सोच-सोच कर उदास-सा रहता धा । भाग जाना तो वहं 
चाहता है । पर इसे वह्‌ पूरा नहीं कर पात्ता । भाग जाने का साहस ही 
उसमे नहीं जुटता 1 मां-वाप को छोड़कर जाने की हिम्मत ही उसमे न 
होती । किसी अनजानी-अनदेवौ जगह जाकर वहं कां किस विपत्ति 
मे फंसे इसका व्या भरोसा । अमल ने भन को सारी चिन्ताएे छोडकर, 
पिता के दताये रास्ते परी चलनातय किया) 

एक दिनि कौ बरातदै कि अमल की बुजा का लडका भदन वेहूते 
दिनों वाद्‌ उनके धर आया । मदनं भया से शमं के मारे वह दूर-दूर 
भागता फिस । एक वार दोनों मित्ते" लेकिन .आपप् मे वातं नहीं हुई । 
मदन ने दसं पर्‌ ध्यान नहीं दिया, कारण घर आते के वादसेही मदन 
अपने मामा-मामी के साय वातं करता रहा । 

शामकौ चायनारतेके वादं भमल कफे पिता नवीन वख्वा ओौर 
मदन को वैक फिर लमी । दोनो अपने-जपने गों के दोस्तो-मित्रो के 
तथा रिषतेदारां के सुख-दुख जादि कौ वातं करने लगे । पनबद्टेमें 
पान-सुपारी लेकर अमल को मां उनकी वात्तचीत मे हिस्सा तेने लगी। 
अमले के पदमे ओर सोने का कमरा उसके पिताजी के कमरे के पसिही 
या} एक कमरे महो रहो बातचीत दूसरे कमरे मे भआसानीसेसूनी जा ` 
, सक्तौ घौ । जमल भी हाय~पैर धो, चाय-पानी कर अपने कमरेमे 
माकरं चठा 1 अपने कमरे में वंठे-वेठे वहं पिताजी के कमरेमे हो रही 
वतिचोत सुनने लगा 1 

पिताजी ओर मदन को बातचीत चलती रही । मदन भी अपनी 
दते कहने लगा । मदन ने इस वार वी° ए० किया है । अव एम० ए० 
पने को-मनमें साघहै। कुछ दिन वाद हौ जालुकवारो के गुवाहाटी 
विर्वविद्यालय मं दाखिला होगा । सव इन्तजाम हो चुका है । पित्ताजो 
फो मदनसे कदते सुना जो मो हो वेदे, अपनी कोभिशके बल पर 
आखिर तक तुमने बो° ए०करही लिया। एक दिन तुम एम० ए 
भी भाच कर लोगे, द्तका मुके पुरा विश्वासं है। तुमने वौ०ए० पासन 
कर सिया यह सुनते हौ मे गौर तुम्दारो मामो क्ति खुप हृएवे कि 
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कह नही सकता । वुम्हारौ मामी ते तो उप्त दिन मुहल्ले भर के ॥ 
को चाय-नाष्ता करा दिया । अव एम० ए० करो ताकि तुम्हैं लेकर 
हम भी गवं कर सकं । मामाजी की इतनी वातं सुनने के वादं मदन ने 
कहा, 'मामाजी, मै कभी किसी काम से निराश नहीं होता । लगातार 
कोशिण करते रहने से एक-न-एक दिन उसे फल मिलेगा ही । अपतो 
जानतेहीरैकिर्म वीण्एन्मे दो वार असफल स्हाथा। द्ूसरो बार 
को असफलता के बादघरके सभी लोगोने मेरे बी° ९० पास करने 
की आशा छोड दी थी । यहाँ तक किं पिताजीनेभी । मेरी दशा देखकर 
पास-पडोस कै लोग, दोस्त-रिश्तेदार सभी दूखी हुए थे । लेकिन मामा- 
जी, इतना होने पर भी मेरा धीरज खोया नदीं था । मैने अपने मनमें 
इस वात की शपथ खाईथी किमुद्ञे किसी भी हालत बी०एर कौ 
परीक्षा पास करनी ही होगी, चाहे इसके लिए दस बारदही परोक्षाक्यों 
न देनी पड़े । कर्मंका फल जो भिलतादै, इसकाप्रमाणै खुदवन 
गया ह । तीसरी वार दही सही, भने बी° ए० में सफलता हासिल कर 
ली । मामाजी, आज म॑ अपके यह्‌ वेचनदेताह किम एमच्एण्की 
परीक्षा भी पास कर लगा ।' मदन को बते सुनकर मामाजी ने कहा, 
क्यो नहीं बेटे, जरूर पास करोगे--तुम्हारे पास जो साहस ओर मनौ- 
वलदह \ फिरकोशिशितोहै ही । पढने के लिए जो जरूरी गुण चाहिए, 
वे सभी तुम्हारे पासर्द। भगवानसेप्रार्थनादहै कितुम्हारे मनकी 
मुराद पूरी करं ' इतना कहं कर वरुवा प्रसच्चतापूर्वक हस पडे 1 

दूसरे कमरे मे वटे हुए अमल ने सारी वातं सुनी । उसने मन ही मन 
ठन लिया करि वात तो सभौ सही है । मनोवल, साहस ओर कोशिश 
विलर्कुलं ठीक है । 

दूसरे दिन सवेरे चाय नाएते के वाद मदन अपनी ममा-मामीसे 
विदा ते चला गया) वस्वा तथा वरूबानी के मूख पर हल्की मुस्कान 
उतर आई 1 भजेने वी° ए° पात्ततोकियाहीहै, एक दिन एम० 
ए० भो होकर रहेगा । इसी वात को लेकर उनके मन मे आनन्द था | 

दखते-देख ते दिनि निकल आया } करीव नौ वजे होगे ! अमल के 
पितायो ने नहा-घोकर दफ्तर जानेकीतैयारीकरलीथी। मामी 
लानां पका चुकोथी। स्वूल छोडने के वाद से अमल खाना दैरसे 
खाता था। अपते पिताजी के दफ्तर चले जाने के वाद ही वहं नहा 
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धोकर खानां खाताथा। नेकिनं उप्त दिन पिताजी पहलेरी वहं 
नहा-धोकर जा मया। इसो वोचे पित्ताजी ने नहाने का काम खत्म 
किया । अमल ने भावाजदो, मां, मेरे लिए भो खाना लगाओ ।र्मभी 
अभी खानां बाङगा ।* अमल की वातं सुनकर माँ चकित हुई भर पा, 
“वर्यो, आज तुम इतनी जल्दी खाना व्यो वागे । जाज फिर तुम्हे 
कमा हुया रे !' अमल ने कहा, "कुछ नही, म अभी खाना खागा । मूसे 
भीखानादो !' अमलने पित्ताके पास ही वैठकर खाना खाया} उक्तके 
` बाद स्कूल जाने वाते कपड़े सन्दुकं से निकाल कर पहने । फिर हाथमे 
कितावं भौर कापियां लेकर वाहर भा माँ गौर पिताजी की ओर देखते 
हुए कहा, "पिताजी, माँ, म स्वूल जा रहाहँ। देर्हो गयीहै, एेसा 
लगता ह ।' इतना कटते हुए वड़ी तेजी सं वह स्कूल को भोर चल पड़ा 1 

ममल का यहं मानसिक परिवतंन देखकर पहले तो माता-पिता 
कुछ चकिते हुए" फिर स्कल जाते अमल को देख दोनों ने मुस्करा 
दिया 

रास्ते पर चलते समय अमल ने अनुभव किया कि कच्ची धूपसे 
आज यह रास्ता मानो अधिक प्रकाशमान वन गया है । 


नुन रौर बुलबुल 


श्री नरनाथ शर्मा 


पिष्ने साल पूजा के समय वादनु को पिताने एक गृडिया लादी 
थी} इते पाकर आद्रनुकीबुशीकी हद नहीं थी । उप्ते वहं हर वक्त 
गोद में लिए रहती, लिया सुनाती गीर्‌ उसके रूप, गुण वलानती-- 
ट्सके वाल घंवरले है, इसकी नाक अपनी मां की-मी है आदि । वहं 
हमेणा एक वित्त का वच्चा गोद मे ओर एक फल हाय म लिए रहती 
थी । 

हाँ, धइ का इस गुडिया के प्रति बहुत प्यार था, लेकिन एक दिन 
जव उस्ने अपनी सहली मस्मी की गुड़ा देवी तो उसकी धारणा वदन 
गयी । वह्‌ समक्षने लगी कि उसकी गृड्या वित्कुल अच्छी नहीं है । 
वैठा देने से उसकी गुडिया वैठ नहीं सकती, हाथ-पेर भी वहु इधर- 
उधर नहीं कर सकती । मेरे पिता यह क्या गडिया उठा लाये वह्‌ 
सोचती । 

एक दिनं भाद्नु भपने पिताजी के पास जाकर रोने लगी कि उसे 
शी हाथ-पैर चलाने वाली एक गुडिया चाहिए-टीक वैसी ही जैसा 
मस्मी के पित्ता ने अपनी वेटीकोलाकस्दी हि, | 

आइनू पने पिता कौ लाडली विटिया ह । अपनी वेदी को भला 

क्या घी करेगा । उसी दिनवरैसीदी गृड्यावेटीकोलादी। अव 
दस पुतले को आंहनु कभी छोटृती ही नहीं । वह तो आइनु की वहन 
दै । आदनं ते उसका नाम दरुनटुन रवा । सोते समय भी आदनु टुनटुन 
फ तक्यि पर्‌ सूलाए रखती है 1 उसके विना आइनु को रात को नीद 
नहीं आती द । सुवं विस्तर से उरते ही यहं अपने साथ-साथ टुनटुन 
का मुह-टाय नो धलादेती ह । कमा-कमी उपे विस्तर पर छोड आती 
द । धद दर वाद जाकर गुस्सा दिवाती हृद टुनटुन दो जमाने लगती 


टुनदटुन मौर धुलवुल | ३१ 


है, “उठ-उठ, कितनोः सती है । सुवहं जो हो गया, मानूम न्ह । पदृने- 
लिखने का काम कव करेगी \' 

खाने की मेज पर जाकर वहं अपने लिए मौर टुनटुन के लिए सुवह्‌ 
काखानामांगतीदहै। षानाजा जानेस सुद भी घातौ है मौर टुनदुन 
के मुहं मं भी पुसेड देती दै। भोजन के समय अपनी मांसे कती दै, 
मा टुनदटुन घाना नहीं खाती, कोई बीमारी दहै क्या, मांइते?" 

सुवहं आर णाम दुनटुन को वह धुमाने ते जाती टै। टुमटुन को 
वकर मीनू के साय वह दूल्हा-दुल्हन का चेल भी वेलतो है 

मीनू आनु कौ सहली है । वहु वस्वा की लड़को है । कठ दिन पहतं 
मीनू को एक वहनं मिली है । उसका नाम बुलबुल । अवे वुलत्रुल चार 
महीनेकोदहोगयीहै। वह अव हेतो दहै। आइनु उसके पाप्तसेद्रुर 
हटना हो नहीं चाहती } कमो-कभो उरे गोद मे उठा तेना चाहत है । 
लेकिन उतस्तको मा उसे कैसे गोद में देती 1 इतनी छीटो-पी वस्वी है। 
कहं गिरा देगो तो । 

लेकिन आनु कहाँ छोडने वाली थी । अपनो मां को वार-वार तंग 
करती । आखिर एक दिन उमे गोदमेलेकरही मानी । एक-वार जव 
गोदमें लियातो मागे क्या वात) जइनु रोज अपने धरते चुपचाप 
बुलबुल के पाक्त चलो जाती । कमो उघे गोद मं उठाकर रास्ते तक 
लाती । इपमं मीर भो धामिन रहतो है ।- मां को इसका पताभीन 
लगता । 

कभी-कमी उद्वे पाद जाती--वह तो पहते टुनटुन को भी इसी तरदं 
प्यार करती यो 1 

--युलवुल्ल उससे बहुत अच्छो है । बुलवुल हेख सक्तौ है-नटुन 
नहीं ।--हां, दटुनदटुन भो वहत बुरी नहीं यो । दटुनदुन फो लेकर वदं 
येतत्तो थी, प्रूमतौ थौ । उदे इधर-उधर को चोजें दिषाती धी । एक 
दिन उसने दुनटुन को अपनो मेज के नीचे पड़ हूर देषा । उत बुरा 
लगा। उठालेनेकामनं भोकरता था, लेकिन गोदमें घुलवूव पी । 
पै उठा नही पको । वहं युनुन को सेकर वाग मं भूमने चलो गयो । 
नटन कौ भूत गपी । 

रात को दनु ते सपनेमें देवा कि दुनटुन मेज के नवे षदी हुई 
है; आनु को उधर जाते देख हाय-वैर मवा नचा करकट, मदं 
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पडी ह } तुम मने क्यों नहीं उठा लेती । मूञ्ञे क्यो प्यार नहीं करती ।' 

आनु नींद में ही चिल्ला उटी, "री मेरी प्यारी, म तुञ्े जरूर उठा 
लगी ?' कह विस्तर से क्षटपट उठ वैटी भौर खटिया के नीचे कुछ खोजने 
लगी । उसके बाद मेज के नीचे देवने लगी गौर गुड़ा को अषटपट 
छाती से लगा वार-वार चूमने लगी । 

कुछ दिन बाद आइनु ने उस गुड़िया को बुलबुल को दे दिया ! आज- 
कल वह्‌ बुलबुल के हाथ में टुनदुन को देकर उसे धुमाने ले जाती है। 
वुलवुल टुनदटुन उसके सामने एक से वन गये है । 


टोमी का दुख 
श्रीमतो सुमित्रा गोस्वामी 


उस्रदिनवहसो रहाथा। उसकासोना भो क्या ¦ उसकी तवीयत्त 
आज कई दिनोंसे दीक नहीं चलरहीयी। षरकेलोगोंने उसकी 
चिकित्सामें किमी तरह को कमी नहीं फी । कमो खाने के तिए गोलियां 
देते तो कभी पुरं लगते ह! ये सव दवा-दारू करना उते वित्कुन 
पसन्द नही दै ! लेकिन माचिक कटां मानते । आजकल खाने-पीने में 
भी उसको रचि नहीं है । सेकिनि खाना तो पड्ताही है । नही तो जियेमा 
कैसे ? उसको वडा दुख है कि भाजकल वहु अपनी इगूटी अच्छी तरह 
नहीं कर पाता, वोमारीके कारण । हा, वह यह भी जानतादैकि 
उसके मालिक भी उस्तको वोमारी के कारण चितितर्ह। 

वह गर्मी का मौषमया। टोमी चुपवापसोर्हाया। परफेलोग 
भी सोये हुए ये। केवल घर कौ नौकरानो मालती घर के पि्वड़े पानी 
के नल पर कपडे धो रही यो । अवानक दरवाजे कौ पंटी वेज उटी। 
टमी नोदसे जगकर णड़ाहोनेकी कोचि कर रहा्था-जो संभव 
नहीं हुभा । उषक्रो तवीयत तो खराव धी ही, साय ही साव मास्य 
आर धकावट भी धी । वैठे-वैड उसको लगा कि कोई मा रहार 1 टोमी 
फी भो-मों सुनकर मालिक बाहर निकल आये । मालिक ने आने वा 
को वड उत्पाह्‌ से वरामदेमें वैठने दिया। उन्होनि अपनी पलीको 
जवां ला, *भो जो, सुनतो हो । इधर आओ तो, प्रताप हमारे 
तिए क्या लाया, देखो !' टमो को सम्नमेञआगया किप्रतापका 
मतलब है वह आनेवाला आदमी !' इमी वोच मात्तक्नि मा गयो । 
मालिक ने प्रताप को ओर इशारा करते दए कहा, श्रत, दिखा दोन 
दीरीजोफो, तुम हमारे लिए क्या लायेहो/' प्रतापने अष्नेक्ये 
पर लटकी प्षोलो से एक भूटानी पित्ना निकाला "कितना गुन्दर है यहं 
पिल्ला 1' मालकिन ने यु होकर कडा । 

8 
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षहु-हा, कितना सुन्दर है यहं ' उसे मालिक ने अपने हार्थो मे उठा 
लिया । उसने प्रताप को उस पिस्ले का मूल्य देकर बिदा किया । 

"यह प्रताप बडा अच्छा लड़का है 1 मेरे कहते ही वहं कहां से इषं 
पित्ते को हमारे लिए उठा लाया ? मालिक ने अपनी पत्ती से कहा । 

ठीक कहा आपने ! टोमी कौ तरह इसे भी सिखाना समञ्चानां 
होगा । हां, एक वात, इसे टोमी के साथ नहीं रखेंगे 1" इस प्रकार बातें 
करते हुए मालिक घर के भीतरः चले गये । टोमी अपनी जगह ते सारी 
वते सुन रहा था । आज उपकी ओर नजर दीड़ाने वालाभी तो कोई 
नहीं है । सभी उस पित्लेकेसाथलगे हुए है । 

टोमी ने सोचा, शाम तक मृन्ना वाब आकर शायद उसकां हाल- 
चाल पूषेमा टोमी का खाना-पाना, दवा-दारूको खवर तो वही रखता 
है । 

दोपहर के वाद शाम, फिर रात आयी । पर आज मूम्ना वानर दिखाई 

ही नदींदेरहेद। शामकालाना आज नौकरानोनेही दिया) खाने 
की इच्छा तो विलक्रुन नहीं थी --फिर भी योडा-सा खाकर लेटा रहा । 

रान को सात वजे फाटक खुलने को आवाज आयी तो टोमी भो-भों 
करने लगा। उसनेसौोचाथा ; जरूरमून्ा वाबूहीहोगा। हा, 


हा ग अनुमान विनः . --निकला। वहु मूत्रावाव्र हीह, 
-दैरसेघरदपर्हुचेः <: ण.“ उसके पास न आकरं 
के भीतर चलाः. - ` र पर्हुचतेहीघरका 
गया । माल{ "^ केः पास्ने गयौ 
° प्रतापने ` ¢ णना दिया। 
ले को उठाकर १ "". 7 देवकर 
दुफ हुभा । : "` ` ५ 
समक्ष गया ¦ . व न नही 
सकरीर्जंवों १ . मोर 
जर दौड़ा ~: क) इस 
 वड़ी या -. " 
के वदः 


उस्भी. - 


कनणनि्डिः = => = 
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उन दिनों उसके खाने-पीने तया दवा-दाषू फी पवर सभी करते 
थे । जिस प्रकार मालिक अपने वच्चो की रखते ह । हां उसने भी कमी 
अपनी इयूटी मे कमी नहीं कौ किन्तु आज ! आज तो उदे धर से निकल 
भागने की इच्छा हो रही थो 1 उसके वदसे गाज एक नयाजोयागया 
है। . 
टोमी जज दूर तकृ सोचमै लगाथां। पांच साल प्रहलेके मुन्ना 
वात्रू फा मूखडा। उसे यादञा गया। उस्र समय उसैविना पिलाए 
दूध भी महीं पीता था । एक विस्कुट काञआधा तोटोमीकोरही मिल 
जाताथा) आजटोमी कौढनती उप्नदहै) दसी वोचमन्नाभी वडा 
हो गया है। उसकी नाककेनोचे भीर होठ के उपर छटे-छोटेरोये ` 
उग आये । उसकी चोली भी वदल गयी दहै) लेकिन यमी के प्रति 
उसके प्यार में कोई परिवतंन नहीं आया । एेसा मालिक तो नसीवसे 
ही मिलता है । जवसे इस धर मं आया, तवमे उतने अभावे क्या चीज 
ध, जाना हौ नहीं । दोमी के ऊपर सारे परिवार कौ नजर टिकी रहती 
1 
टोमी ने भी कभी अपने गृहस्य से विश्वासघात नहीं किया + आजं 
उसे एक सुन्दर अतीत को वात याद आने लगी । यह्‌ चार साल पहले 
को वात है। मालकिन के मायकेमं किसोको शादी थी । परिवारके 
सभी लोग वहा चते गये । धर के नौकरके साथ केवलटोमीहौ रह 
गया था। उप्र दिन रातघर मेचोर धुर्मा। चोर दरवाना तोड़कर 
घरकेभीतरप्टूवाही थाकिटोमीनेटेमा हल्ला मचाया कि वह्‌ 
तुरन्त भगि गया } केवल इतना ही नहीं, चोरकेपरपै मासका एक 
टुकड़ा भी उस्ने फाट लिया । इसी वोचं धर के नौकर की चिल्ताहट 
से मआस-पडोप्त के लोग दकट्ढेहो गये भौरचोर कोरगे हाय प्रक्ड्‌ 
लिया। टोमीके कारण दह चोर पकड़ा गया। समीनेयेमी की स्रा- 
हना को + टोमी भो जानन्द से एूला नही माया } मातिक जव लौटे 
नीर टामी के साहस नौर कफर्तंव्यवोघध की वात मुनोतोउतेातीसे 
लगा लिपा। रोमीके हूदय में वहु वात आजी रगीनदहै। 
टोमी के जोवन म ठेसी-रेसी पटनारए्‌ वहत घटो । अतीत फो उन 
वातो को याद कर उसे कितना जच्छा लगता है । पुरानी वातो के न 
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टुकडो ने आज टोमो को जहाँ एक ओर जानन्दिति किया वहीं दूसरी 
सोरवेदनाभीदी) | 

सेमी के आनन्द का दिन आज नहीं रहा) आज तो उसकाजी | 
चाहता है कि छती पीट-पीट कर रोये ! उस दिन की वहं वात तो 
मौर ददंभरी है 1 मालकिन कहू रही थी, "टेम भव बढ़ा हौ गया ह । 
उसे कीं छोड आओ 1 भव पिस्ले को हो अच्छी तरहं देख-भाल करनी 
है! इसे भी टोमी की तरहं शिक्रारौ वनाना है 1 उस समय टोमी मून्ने 
के जवावके लिए इंतजार करता रहा ! साथही उसने यह भी सोता 
या कि शायद मृन्ना वाद उसे कहीं छोड आने की व्यवस्था करं । अपनी 
मां से वह कहे कि माँ तुम इसे मत सोचो } मै केल तकर उसे कहीं छोड 
माङधगा } लेकिन मुन्ना वाव्रू ने एसा जवाव नहीं दिया \ उसके उत्तर 
नेतो उसे चकित दही कर दिया। उसने अपनी र्मांसं कहा, मा,एेसा 
कभी नहीं हो सकता । एक नया कृत्ता आया तो टोपी को चर से निकाल 
देने की वात्‌ तुम कैसे सोच सकती हौ । टोभो कहीं नहीं जयेगा, यहीं 
रटेगा 1 

सचमुच आदमी कितना स्वार्थी जीव हु । जव उसक्रा अपना स्वार्थं 
परादौ जातारैतो वहु अपनी जिम्मेदारी तथा प्यार को भून जातां 
टै । आदमी यह भो भूल जाता कि एक जानवर ओर आदमीमेंक्या 
भेद हे । पशु-पलललियो मे भी प्यार-मृहव्वत हो सकती है, एसी वातत 
जादमीने कभी नहीं सोची । मा्तकिन केप्यार तते वंचित होकरटोमी 
आज वहूते दलित्त है । चार-वार्‌ अपने आपे उसने पृछा, "क्यों उसका 
बुढापा जआ गया ? पहले को तरहं आज उसमे उरषाहं नदीं है \' उसने 
आज अपने को वहत धिक्कारा । आज वह्‌ कमजोर हैया वेकार ज्र 
यन गया है, पर उसने धमं का पय तो कमी नरी छोडा 1 अपने मालिक 
यै प्रति उसमें हमेशा श्रद्धा रही भीर वह आज भी है । जीवनं में उसने 
भोएसा काम नहु क्याजो मालिककोवुरा्गे । वुद्रापेके कारण 
मालिक उप्र पर्‌ ठचं करना वेकार समक्षने लगे इपी कारण से उसे 
धर से निकाल्ल भगाना चाहतेहै। ठीक, धर छोडकर यह चला 
जाएगा 1 जीवन कं शेप दिन अपनी विरादरो वालों कं साय विताएगा 
-- वह्‌ सोचने लगता हे । उसकी छाती पर मानो पत्यर जम जाता है । 
वह्‌ :स दप घरको माया छोडकर चला जाएगा । किस तरहं इस घर 
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केष्यारको बूल जायेगा! न, न, एसा नहीं होगा । वहं प्रमु भक्त 
प्राणी है । वहं मालिक को शुठलाकर नही जा सकता । वह मालिक ङे 
काम में कमो रूढ नही वोता । आज वह कसे इस परे के मालिक की 
अनुमति फे विना चला जिगा 1 

कव सुवह्‌ तै सूरज ने आकर उसके मुह को चूम लिया, उसे पता 
नष्टं था । रात का जलस्य हटाने के लिए वह खड़ा दौ गयां । यह्‌ 
उसके सुबह फे खाने का समय है । उसने देखा किं धर को नौकरानी 
उदका खाना लेकर जा रही है! उसने तथ कर लियाकिजोवनके 
रेष दिन मान-अपमान कौ वातं सोच विना यदीं वित्ता देमा-जव तके 
कि मालिक उसे यदा से भया नही देता । 


वहु र्पया 
डां० भवेखधनाथ सदुकोग्रा 


मनुभौरतनुकीर्मांको उस दिन सुवं ठी वहुत गृप्सा आ गया । 
आये पीष्योनहों। एसी स्थित्तिमें किसीको भी पुस्मा अनास्वा- 
भाविक है) फिर जव भषने वच्चो कौ बुरी आदत [दिखाई पडेगी, तव 
तो कहना ही पमा । विचारी को सुवह विस्तर छोडने के वाद ही थोड़ी 
देरफे लिए फुरस्त भिलतीदहै। धघरकोसाफ करना, नलसे पानी 
भरना, खाना पकाना आदि कितने ही काम करने पडते दं । एेसे काम 
के पीच-वीच में "मनु, तनु कौ जमाना, अरे, उठो उठो भई दिन कितना 
निकल जाया ह । तुम्दं णम नहीं आती क्या। सेज इस तरह तुमं 
चिस्लाकर जगाना पडता दू । तुम लाग सून नहं रहे हो, रााल भौर 
मटर किस्त तरहं वित्ला-चित्ला कर कविता याद कर । तुम लोग 
प्ट-पृडे सुनते रहते हा । छिः-छठिः तुम्हु बुरा नहीं लगता, अव तक 
सोति र्टना ।' इम तर्द वह वक्रवक कर इधर-उधर चलती रहती ह । 
कितने काम हु इनके । नहाना-धोना ह । नहाने के कपडे साफ करने 
ह 1 उन्द्‌ सुखानाद्‌। मंदिर जाकर दीपक जलाना, प्रार्थना करनी 
। इ वाद्‌ सकवक लिए चाय-नाफएते को ग्यवस्था 1 वहूत काम है| 
इतन परय दोना लङ्केर्मांके कामों को वहति रहते) भाज की 
ही वतलो । नापएतेके तिएषरमें कछ नहींहै। वस्चे तो छोङे नहीं। 
दसा कारणमांनपालाके चविषए कुषछचाव्ल ही मिणो रखा था। नहाने 
धान फ वाद पाठा कनाया । इतने कामोके वोच पौठा वनानाक्या 
भसन कामद्‌? इधर सानो वजे मनु-तनुकोस्कूल तथा उसक्रेवाप्‌ 
सा फायालय भेजना द। उनकेलिएु भोजन कीतैपार्‌ करनी होगी । 
मा पाठावनाने वटो हीयी, किपनुने कटा, माम॑ धोने का पानी 
दो ।' किरतन्‌ नेका, मा, मूञ्च भीर्मह धोने का पानी दो। 
मातागुस्छमयवादही) फिर इनकी चित्ताहट सुनकर कदा, “चुद्‌ 
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लेलो। इतने बडेहुष्‌ हो, मह धोनेका पानो भोमृनने लाकरदेना 
पड़ता दै ।' । 

मनुते कदा, ष्टां, तुमला दो।* थोडी देर वाद फिरतनुने कहा, 
लादोन पानौ मां।' 

काम कर रही द्रुं । अपने सेते नही सकती । सुद वायल्मसे 
पानी लाकरमुंहधोनो, नही तो वैठे रहो । तुम्ारे पिताजी अतेदही 
हग । तुम्दं इष तरह यैठे हुए देखगे तो वन्न हो जायेगा 1" कदतो हई 
मा पोठां वनाने मं लंग गयी । 

माँनेटीकहो कहार्था। उनके पिताजो रोज पौ फटते ही टहलने 
जतिये! करीव मील तक पैदल चतके घर लौटतेये। आजपर 
आते ही स्षपकी सेते, वैठे दोनो लड़को को दे कर्‌ पुछा, क्या हुजा तुम 
लोगों को । 

माँ ने रसोर््पर घे ही चिल्लाकर कटा, “इन्दं मुंह धोने के लिए 
पानो मृन्नेलादेनाहै।' 

सुनते ही पिता नै वड़ी-वड़ी आदं निकाली तो नहानि घर तक दोनों 
भादयो को दौडते ही वना । 

दषते तनु-मनु की मा कोक्षटका-ता लगा । इमसे पते भी रपी 
वातो फो लेकर उते वुरा लमा धा। मनु-ननुको वहु इनना प्यार करती 
है कि इन्दं रसोई बनाकर दिलाकर स्कूल भेजनातो दहै ही, सोते वक्त 

मच्छरदानो लमा देना, उसे ठोक-ठाक कर उन्द्‌ सूलादेने का काम 

भो वही करती है 1 अपने वच्चो को भलाई के तिए वहक्या कू नही 
करती । लेकिन ये वच्चे उक्षको कितो भो वात को परवषहं नदीं करतै। 
पर जव भो उनके वाप एक णन्दभावोनतेर्हैतोवेवचुपदो जतैर्है। 
इक्ती वात का उसे दुखदे। 

चाय-नाप्ते के समय फिर दोनों उपम मचानेतमगे! माने उन्द 
वरावर्‌-वरावर पीटाखनेकोदिपा। सेकिनत्तनु के पोठे के वोचका 
भाग कुछ एला हूजा या । वक्त, दूस्तरेको भो ठोक उपोत्तरहकापोग 
चाहिए । यदि एप्ता पोठानहींहैतोतनुकापोढटाहौ उति रना पदृण। 
एस वार भी उनके पिताजी को लालर्आंषं हो काम भायौं। उन्होनि 
कुछ गंभोर शब्दो मे कहा, "खाना नहो है तो चते जाओ, किताव प्रो 
जाकर, जाभो ।* 
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मनु सर नीचां कर चाय पीने लगा। 

इनका उपद्रव मा से सहन नहीं होता । रेडियो लगने दतु भीतर 
जाकर जव विस्तर की हालत देवी तव ओर धौरज रखना संभव नहीं 
हुआ । वहं आग ववूला हो गयौ । विस्तर की ओर देवकर" चिल्ला 
"यहं किसका कामं ह \' 

"जज ही नया विस्तर-चद्दर विछठाया था इस पर्‌ कोचड़ लगे 
चार-पच पैसे के निजान !' इष पर माँ का नाराज होना स्वाभाविक 
है । 

चाय के वाद भौर भोजन से पहले तनु-मनु कौ मां रोज विस्तर 
ठीक खाक कसती है कल ही घोव्ी के यहाँ से कपडे अयेये। आजही 
ये कपडे विछठाये गये थे ! करीव सादे गाठ वजे जव मां भीतर पर्ची 
तो पलंग पर यह्‌ कांड देखा \ 

"विस्तर पर कौन चडाथा?' माँते गरज कर्‌ पुछा) 

मनु ने कहा, भ्म नही चढ़ा )' 

तनु ने कहा, "म॑ नहीं चढ़ा \' 

"तव कौन आया ?' माने फिर धमकीदो). 

नके अलावा विस्तर पर चट्ने के लिए कौन आ सक्ता है । पैरों 
के आकारसे भीदमेसमञ्ञाजासक्ताहै किमनुयातनुके पैरोँके 
दो निनं) इसघरमेओरहै दही कौन? माँ-वापतथाये दोनों 
वच्चेहीतोरं) 

लेकिन इन्‌ दोनो मे से कि्षकेपैरोके निशनरैये ? 

म जिस दिन की वात कहं रहा ह, उस दिन उनकी उन्न आठ साल 
दो महोनेचारद्विनकीयी) दोनों जुड़वा भार ह! दोनों की उचा 
भी एक-सी दे । मोटे-तगडे ओर देवने में भी एकसे हैँ ) कुल मिलाकर 
दोनो मभेद करना आतान नहँ ह । अव कौचड स्ने पैसे का निशान 
किसका हो सक्ता है) माँको कछ समज्ञमे नहो आया) 

अस्मंजसमं पड़कर फिरमांने पृछा, "वताभो मनु तुम चेय 
विस्तर पर ?' । 

मनु ने कहा, व नहं चदा, मोँ।' 

फिर तनु से पुती दै, प्तुमच्दैये?' 

उसने भा कठा, ना माम नहीं चड़ाह। 
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गस्से मं मा चिल्लाने लगी ¦ वच्चोंके पिता वगीचेमें पौधोकी 
देवमा कर रह ये 1 प्ली का स्वर सुनकर वहं नाये गोर जपं लाल 
करते दए बोले शतु चढ़ाया? 

मनु, नही, कदं कर्‌ रोने लगा । कुछ टरो पर षडे तनु पे एठा भी 
नहींथाकि कहु भी जोर-जोरसेरोनेलगा। यही मूर्कितिदैकरि किसी 
एकके रोने चे दूसराभी रोने लगतादै। 

मनु तनू के पिता मिजाजो आदमो है । किसी वात पर लम जायं 
तो भासानी सर उपे छोडइते नहीं है । उन्होनि बच्चों को धमकी देकर कहा, 
“ठीक दै । भाज तुम लोग स्कूल नही जामोगे 1 आज दही क्यो, कभी 
भो तुम लोगों को स्कूल जाना नही होगा । यदि तूम लोगों ने सच वोलना 
ही नदीं सौवा तो स्कूल जाकर क्या होगा ? दूसरे लड़कों को भी प्रु 
बोलना ही तो सिामोगे । नही, म एेसा होने नहो दंगा । जव तक तुम 
लोग सच नहो बोलोगे तव तक स्कूल नहीं जामोगे 1" 

मनु-तनु के पिता को सचमुच वड तकलीफ पटहूची यी । इन दोनो 
पाद्नदो्नोमेंसे एकतो जरर दिस्तर पर चढ़ा था । तेकिन ये अपर्ना 
दोष स्वीकार नहीं करते । इसका मतलव यह्‌ हज कि दोनो या दोनों 
भेएक नेश्रुठकटा। येछठोटे वन्वे यदि मभौ से श्रूठ बोलने लगे तो 
भायि क्या होगा- यह बड़े दुख को वात है। 

समय पर वे आफिपत चते गये, लेकिन बडे दुख के साय । 

मनु-तनु सचमुच स्वल नहीं गये । तनु ने दोपहर को अपनो मांसे 
कहा, "मँ सचमुच विस्तर पर नहं चढ़ा था, मा 1 

कुछही दरो परमनुया, उसने भीमाँके पाच पटहुचकर कहा, 
व भो सचमुच विस्तर प्र नही चढाथामाँ।' उख दिन रातकोमनु 
भौरतनु जव एकमायसोरहेयेतोतनुने मनुसेक्हा,रमेतो विस्तर 
पर उढादहीनद्षा । तू खच क्यो नहा येलता। र्गतो जनताहित्‌ 
ही वित्तर परर चढ़ाया तेरेश्रुठवोलनेकं कारणदहीतो प्तिजीने 
माज खाना नही खाया। मांँनेभो एकदम योढा-साखायादै। कल 
हमें पिताजो जरूर पटे ।' 

मनुने कदा--्मे भी उठानहीषपा।' 

"वाह्‌ क्या म नहं जानता ।' तनु ने कहा । 

^तूने क्यादेपापा 7 मनुनेपृ्ा। 
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"तीं देष्रातो यादथा! जघर्म उही नही तो जषूर उठा 
होगा ।' तनुगे क 
विस्तर पर भसम मनुदी उाथा। लेकिन तनु ने जव कहा 
कि गह धरिस्तर पर नहीं उठातो मनु भी उसी को दोहरायेगा । विस्तर 
पर तेट-वेटे मनु-तनु के मवाप अपने वच्चो कौ इत ब्रुरी भादत के वारं 
मद्री सोचे थे । उन्न तय कियाकिकिसी भी तसह इनमे दोपो 
कौन द, स्वीकार्कस्वानादी होगा । यदि जाज दस दोपको छोडद्‌ती 
गे बह-ब शूट सोतन ल्गेगे } भायिर लडकोके बवापको सू्नाकिमौ 
अपया दोव पनचेगा उसे एक पया द्रुनाम्‌ दिया जाएगा । तव प्रायद 
मान जाय । सपय फं लभसे सच वोत्रन प्रर उन्ह पकड़ा जा सकेगा । 
सर दिन दके वाधि चै वैर्वंडर मं एक एमया तटकाकर रख दिया 
आर्‌ दोना तट्कफीं को परास व्रुलाकर कदा, जो सच बोतेगा, उसीको 
यदुं सपया मेगा | 
उगा दिन युब्रहुं विस्तर छोदने के वादसे तनु बड़ा पंभीरलम र्हा 
धा 0षटली सतकामनुकोतोगहरी.नींद आं गयी, पर्‌ तनु वहत 
६२र्तकजगतारहा । वह्‌ सौीचरहाथा कि उनके मा-वापने उसे वराय 
सटुका सम्नलिपादह्‌। परुट बोलने कै कारण उनके पिता वगैर कूठ 
प्राये आफ चले गये} स्वूलन कं साथी यदि हमसेस्वूलन आनका 
पारणं जान जायं त्म उन्टं कितना वज्जित्त होना पडगा। दन वातो 
फो सोच-तोचकर्‌ उसे बहुत बुरा लगा । नींद से पृते ही उसने यहं 
निद्वय करल्ियायाकिमनुने ती रूट बोलदी द्विषा है सौ वह अपने 
उदरदरी यह्‌ दीपलेतेमगा । वही कहेगमाकति विस्तस्परर्यदही चढाषा। 
तव मालविका मन कदय जाएगा । य॑ फिर्‌स्वूलन जा स्वगे! टो सकता 
द मा-याप यद्पूछक्रि उस पर वयो चरा था। ओर प्रहृते पयो शठ 
पोलाया? यहु कर्टकर य बरु पीट भी सपः ते 1 पटलं , उरपे मुञ्ञे 
दर्मा मद्री सादि 
गुद जन कलर मं एक सपया तटकाकर्‌ एस यारे मँ पिता कटू 


व्व पवत्तनुन दका जोर स्यान नहीं दिया था। जैसा उसने रात 


वि सवायाः उतरा तरद धौर्से वीत्रा, "विस्तर पररय चकाधा 
प्ताजी । | 
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पास खड़े मनु ने चिल्लाकर पाय-साथ कहा पा, "नही, फीचड़ सगे 
पैरोसेर्मेदही विस्तरपरचढाथा) म चढ़ा था, पिताजी !' 

तव तन ने कहा, "हा, यहं तो ठीकहैकितूही बिस्तर पर चदं 
था, पर मेरे फटने कं नाद तु सच योल रहा है, पिताओी स्पया तो भिना 
ही चार्हिए । 

तनू को वातं सच है} पिता जव पये के बारेमे कहं रहै ये, तव 
मनू भपनो पठृईकी मेज पर योहीवैठाथा। उस्तके मह्‌ में जवान 
नहीथी। तनुकेमान सेनेके वादी उस्ने अपने कोदोयो मान 
लिया। 

मनू-तन्‌ कौ बातो पर पिताजी को हृपी आ गयो । 

उस ख्पये कोलेकरभो वे मुर्कितिमे पड़ गये। अवदुसस्ययेकां 
ष्या होमा ? इन दोनों मे से यह शपया कफिमको दं । तन्‌ ने विस्तर परर 
चढ़ दिनाही मनि लिया फि विस्तर पर वही चदढ़ाथा। उसके मान 
तेने के कारण मनु ने कहा कि वही विस्तर पर चढ़ा था । सचमुच वही 
पिस्तरपर चढ़ा या। 

मन्‌-तन्‌ के बाप भाज भी तय नही कर पये दहै कि स्पया किसको 
दिया जाय, वह्‌ रुपया आजे भी उस कैलेंडर प्र टमा हज दै । 
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"नहीं देवा तो क्या हुभा ! जवर्म उठा ही न्ह, "तो जरूर उठा 
होगा ।' तनु ने कटा । 
विस्तर पर असलमेमनुही उठाथा। लेकिन तनु नं जव कठा 
कि वह विस्तर पर नहीं उखातो मनु भी उसी को दोहुरयेगा । विस्तर 
पर लेटे-तेरे मनु-तनु के माँ-वाप अपने वच्चो कौ इस वरौ मादत के वारे 
मे ठी सोच रह ये । उन्होने तय किया कि किसी भी तर्हं इनमे दोषी 
कीन है, स्वीकार करवाना ही ह्येमा । यदि माज इस्त दोषको छोडदेती 
भागे बदै-वडे शूठ बोलने लगमे । आविर लको के वाप को सून्नाकि जौ 
अधना दोप मान तैमा उसे एक सपया इनाम दियां जाएगा । तवं शायद 
मान जाय । सपये के लोभ से सच वोलने पर उन्हु पकड़ा जा सकेगा) 
दूसरे दिन इनके वाप ने कलेंडर म एकं पया जटकाकर रख दिया 
भीर द्योनां लड़का को पास बुलाकर कहा, 'जो सच वोलेगा, उसीको 
यहु रुपया मि्तेगा }' 
उस दिन सुबहु विस्तर छोडने के वादसे तनु वडा गंभीरलम र्हा 
था } पिछली रतकोमनुकोतो गहरी.नीद आ गयी, पर तनु वहुत 
देर तक जगता रहा । वहं सोच र्हा था कि उनके मा-वापने उप खराव 
लड़का समसन लिया दै । शठ वोलने के कारण उनके पिता वगैर कू 
चाये भाफिस चते गये । स्कूल के साथी यदि हमे स्कूल न अनेका 
कारण जान जायें तो उन्हु कितना लज्जित होना पडेगा । इन्‌ वातो 
को सोच-सोचकर उसे वहुत बुरालगा 1! नींदसे पहले ही उस्ने यहं 
निश्चय कर लियाथाकिमनुनेतीद्ुठवोलदी दिया है सो वहं मपे 
उपर ही यहे दापतेलगा। कही कटैगा कि विस्तरपरर्मही चढाथा। 
तव मवाप का मन वदल जाएगा । ये किर स्कूल जा सकंगे । हो सकता 
द मवाप वह पूं कि उस पर वरयो चढ़ा था। भौर पे क्यौ मूठ 
वोना था ? यहं कहकर वे मूङ्चे पीट भी सक्ते ह । पीट लें, उससे मूस 
डरना नहीं चाहिए | 
, सुबदे जव कैलंडर मं एक स्पया लटकाकर इस वारे म पिता कहं 
1 तनतु न इका ओर ध्यान नहीं दिया था। चैस्ा उतने रात 
पि वा, उ तदं पीर बोला, शिस्वर पर चदा था, 


बह्‌ स्पया | ४३ 


पास खड़े मनु ने वित्लाकर साय-साय कहा था, "नहीं, कौचड़ लगे 
वैरोशेर्मे हो दिस्तरपरचठाथा। मे चढ़ा था, पिताजी !' 

तव तनु ने कहा, हा, यह तो ठोकदहैकितुही बिस्तर परचढा 
था, पर मेरे कहन कं बाद तू सच बोल रहा है, पिताजी सपया तौ भिलना 
ही चादिए्‌ 

तनु कौ वात्त सच है । पिता जव रुपये के बारे में कहं रहै ये, तव 
मनू अपनी पढ़ाई की मेज पर योँहीवैठाथा1 उसके महं मे जवान्‌ 
नहीथी। तनके मान तेनेके वाद दही उसने अपने को दोषो मानं 
लिया । 

मनु-तन्‌ को बातों पर पिताजी को हसी भा गयौ 1 

उस खपये को लेकर भी वे मुषकिल में पड़ गये । अव इस खये का 
क्याहोपा ? इन दोनों मे से यहं रुपया किसको दे । तनु ने विस्तर पर 
चद्‌ विना ही मान लियाकि विस्तर परवहीचढाया1 उसके मान 
तेनेकेकारणमनुनेक्हा कि वही विस्तर पर चटा था । सचमूच वही 
विस्तरप्रचछाया। 

मन्‌-तन्‌ के वाप भज भौ तय नहीं कर पये है कि रुपया किसको 
दिया जाय, वहं सपया आज भो उस कैर्लेडर पर टंगा हुजा दै 1 


पे बगुला, सफद टीका देता जा. 
क्री सत्तीशचन्र चौधुरो | 


मूगं की वाग के साय-साय सुशील जग उठा । उस्र समय बाहर 
युदा-वादी हो रही थी । उप्तने वगीचेके एलो को ओर देखा । बगीचा 
एलो से लदा हभ है । साज राम्‌ ओर चौमू फल बटोरते नहीं जाये । 
सुशील सोचने लगा, इसका कारण क्या हौ सकता है { देर करनेसे 
पिताओ यहां पच ज्येगे । पिताओ ने उन्हं फूल वटोरते हुए देख लिया 
तो गालियां देने लगंगे । पहले भी कभौ-कभी एेसा हआ है । समू ओर 
चीभूको सुशीतं रोज इस तरहं इंतजार करता या । आजं भी उसने 
यही किया । तेकिन आज उनके माने के असार दही चह दीखते । अब 
तो उसके स्कूल जाने कां समय हो जायेगा । जच वे चह आये तो सुशीलं 
स्कूल जाने को निकल पड़ा 1 पेट के जवम राम जीर्चीमूके लिएदो 
टुकडे रोटी तेता गया! राम्‌ ओरचीम्‌का घर उसके स्कूल जानेके 
रास्ते मे पडता दे) 

राम्रू-चीमर रोज एलं वयोरने यहाँ आति ये ¦ उस समय सशील उन्हे 
रोजरेटीखने कोदेताथा! सोदटी खाक्र्वे मारे सृणी के नाचने 
लगते थे । लेकिन आज वे क्यों नहीं जये । यहं समज्ञ मे नहीं भाया। 
वह्‌ वहत से कारण सोचने लगा} रामू-चीमू को बति वहं बार-बार 
भूतना चाहता है--लेकिन कहाँ भूल पता है । उसे बास्वार उस दिनि 
क बात याद भात्ती है जिस दिनं उनसे उसफा परिचय हुभा या ! 

उस दिन वहं अपने दादाके सायनदो किनारे घूमने गयाथा। 
वह्‌ सेजत्रलोररहायातोदादाते कहा, भमुत्ना, उनदो च्च्चोंको 
ती देयो }' 
| सुशील ने धूमकर देया कि दो लड्फे आकाश मे उडते हुए वगुलों 
से दू कहू रह है । 


ए गुता, सफ़ेद टीका देता जा. | ४५ 


“वगुलां रे, टीका देता जा ॥' 
'कोन-सा टीका भादू ?' 
“सफेद टीका लगा जा ॥' 
दोनों फिर एक सायं गागाकर वगुलो को वुलतति र 


“वगुला ए सफेद टीका लगा जा 
हमारी वाते सुनताजा ` 
वगला ए सकेद टीका लगा जा॥' 


सुशील को ये लके बहुत अच्छे लगे 1 वह उनके पास्र जा पटुचा । 
वच्चो कानामपुषछठागयातो रामू ओौर वीमू वताया। कुटी दिनों 
मे सूलीलं के साय उनको दोस्ती हो गयो । इनसे दोस्ती के कारण सुसील 
के पिताने अपने वेदे को वदत भला-वुरा कहा । लेकिन सुशील कभी 
भो इनसे दोस्ती न छीड सका, वहिक दोस्ती बदृती ही गयी । 

रामू भोर चोमू यहाँ के नहींये। अपने रोजगारके लिए यहाँ 
आकर वस्र गयेये। इनके माँ-वाप मरे हए जानवरों की दहो इकटरी 
करते मौर वाहरके वाजारमें विक्रीकरतेये। इसी व्यवसायसे किमी 
तरह उनका गुजारा चलता था । रामूकीमां रोज भगवान की पूजां 
करती धी भौर इसोलिए रामू ओरचौमूषूल लाकरमां कोदिया 
करते थे । इन्दी षूलो को लाने हतु दोनों भाई रोज पौ फटते ही भाकर 
यहा से पूत बयोर-वटोर करले जातेये। लेकिन बाज क्या दभा ! 
आज वे क्यों एूल वरोरने नहीं भये ? सलोल को इस विचारनेतंग 
कररखाया। 

दस तरह सो चता-सोचता सुशील उनके धर फे नजदीक जाकर 
सक गया । सुप्ील ने पा कि आजे पूत वटोरने वे वयो नहीं अये ? 
लेकिन उनम से किसी ने कुछ नहीं कठा 1 इतने मे रामू के मां-वाप भागे 
अये गोर कटने लगे कि हम लोगं जाज यह्‌ जगह छोडकर जा रहे ह । 
रभू मीर वोप भो चले जाएुगे। सु्ोत को इस वात से बहुत दुख 
हज । तेकिन रामूकोमांने उसे वतायां षहा, छोटे वाब्रु, हमारा हह 
उठाने का काम फितहात यहाँ खत्म हो गया । अव मई जगह कौ तलाश 
मे यह्‌ स्यान छोड रदे दूसरी जगह हम हडौ उठाने का काम करगे। 
इस वात स सुचो्त को वड़ा कष्ट पटचा । वह्‌ रामू ओर चीमूकी भोर 
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देख रहा था} वे भी सुशोल फी ओर एकटक देख रहे थे । उनकी खों 
से आंसू टपक रहे थे। 
अंत में राम्‌ अपने माँ-बापके साथ जाने लगा) उसकेवानाते 
गाडी में घोडे जोत्त दिये । राम्‌ ओर चीमूनेसुशीलसे विदानली । दोनों 
पूट-एूट कर रोने लगे । सुशील भी रो रहा था! उनको गाड़ी चलने 
लगी । पहले आहिस्ता-आहिस्ता, फिर तेजी से । 
उस चलती हर गाड़ी कौ ओर सुशीलं एकटक देखता रहा 1 हठात 
उसको राम्‌ ओर चीमु के लिएलये हए रोरी के टुकड़ो की यादं आई। 
उसने उसे अपनी जेव से निकाला! लेकिन तवं तक गाड़ी बहूत दुर 
पहुंच चुकी धी 1 रोटी के टुकड़े हाय में तेकर गाडी के पीछे वहु दौडनां 
याहता या कि पीहेसे क्सीने उसे गोदमे उठा लिया । मूड करदेखा 
तोउपसी केदादाजीरहं। वहुददाजीकी छाती मे चिपककर फफक- 
फफक कर रोने लगा । दादाजी के मुहं से निकला, 'शिगु भगवान होता 
द । उसके सामने जाति-धरमे-भाषा को कोर दोवार नहीं होती ॥ 
सुशील वार-वार दोहराने लगा- 
ए बगूला सफद एूत लेता जा । 
ए वमुला सफेद टीका देता जा |“ 


डिगडग 
श्रो सत्यरजन कतिता 


उसका नाम था डिगडग । लेकिन यह्‌ उसका मसल नाम नहीं पा । 
वह कुष्ठ दर्ग प्रकृति का धा । इसी कारण लोगं उसे इत नाम से पुकारते 
थे। हा, यों डगडंगकाभीो कोई माने नहींदहै। डिगडंगयातो नट 
पट, प्रर वड़ा साहसी था । कितना भो ताकतवर लडका टो किसीसे 
वह॒ उरता नहो था । किसी से दवता भी नहींया। ठेसाकिभुत~तरेत 
सेभी वह उरतानहीथा। वेह कटताथाकिभ्रूततो श्चमकामाम 
है। उसको वातं सुनकर व्डेलोग भी दग रह्‌ जातेये। एक दिन 
एकनेतो कह ही दिया, “छोटे मुह बड़ी वात ।' 
उसके गाव के पासि एक कब्रिस्तान था मीर एक पए्मवान मी । वहां 
मुसलमानों को दफनाया तया हिन्दुओं को जलाया जाता या । उसी घ 
सटा हुआ एक वडा जंगल या । उस जंगल मे जनवसों के सिवा कोई 
आदमी कमो धुस्तादहीनहीथा। लोगो को माननाया कि वहाजो 
जाता है, वापस नही आ पाता । इसे लेकर कितनी ही कहानियां ह। 
इषे लोग भूत नगरी भी कहा फरते ये । 
एक दिन की वातहै। डिगडंग के पिता कहीं दूर चले गयेवे। 
` मौर वह रात तक अनि वाचे नहो ये । ठे ही किसो दिनि कौ ताकमं 
था डिगडंग 1 उस्र दिन ह्गिडगने मां के पातत जकर कटा-"मार्मे 
मामा के पर जामा ।' माँ ने पृष्टा, 'किठके साम जम ।' (म, 
भकेवे ही चला जाङ्ा, तुम दरोगी । मतो भकव्डाहोग्याह्‌।' 
मां ने उसको दिन ही में यहा जाने को कहा, "पहुचते-पटूचते स्निहो 
जाएगी तो तुम्हं डर लगेगा ।' 
डद फो वातत सुनकर उचे हसी आमयो । डरक्याचीजद, यह 
जानताहीनहीया। फिरभीमांङो बतत मानकर वन्परसेदिन - 
हीमे चलषडा। 
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देख रहा थां \ वे भी सुशील कौ ओर एकटक देख रहै ये ! उनकी भाषो 
से आंसू टपक रह्‌ थे। 
अंतमे रामू अपने मा-वापके साथ जने लगा! उसकेवावाने 
गाड़ी मे घोडे जोत विये । रम्‌ ओर चीमू ने सुशीलसे विदाली । दोनों 
पूट-फूट कर रोने लगे । सुशील भी रो रहा था । उनको गाड़ी चलने 
लगी 1 पहले आदहिस्ता-आहिस्ता, फिर तेजी से । 
उस चलती हुई गाड़ी को गोर सुशील एकेटक देखत रहा । हठात 
उसको रामर ओरचीमू के लिए लाये हुए रोटी कै टुक्डो की याद आर्‌ | 
उस्न उसे अपनी जेव से निकाला । लेकिन तवे तक गाड़ी वहुत दुर 
परु चुकी थी । रोटी के टुकडे हाय मे लेकर गाडी के पीछे वहं दौड़ना 
चाहता या कि पीस किसीने उसे गोदमे उठा लिया । मूड करदेखा 
तोउसी के दादाजीहं) वह दादाजी की छाती में चिपककर फफक- 
फफक कर रोने लगा । दादाजी के मुह्‌ से निकला, "शिशु भगवान होता 
द । उसके सामने जाति-धर्म-भाषा कौ कोई दीवार नहीं होती । 
सुशील वार-वार दोहराने लगा- 
ठ वूला सफेद फूल लेता जा । 
ए वगुला सफेद टीका देवा जा 1. 


डिगिडग 
शनी सत्यरंजन कतितां 


उसका नाम था इिगणडंग । तेकिन यहु उसका असल नाम नदीं था । 
वह कुछ दयंग प्रकृति फा या । इसी कारण लोग उप्ते इस नाम से पूकारते 
ये। हां, यों डिगडंगकाभो कोईमाने नदी दै। डगडंगथातो नट- 
खट, प्रर वड़ा साहसी था । कितना भो ताकतवर लड्कादो किसीसे 
वहु डरता नहोंथा! किसीसेदवताभीनहींथा। एसा कि भूत-प्रेत 
सेभोवह उरतानहीया। वहक्टताथाकिभूततो श्चमंकांनामं 
है। उसको वातं सुनकर वदेतोग भौ दंगं रह जातेये। एकं दिन 
एकनेतो कह ही दिया, "छोटे मुह्‌ वड़ी बात 1 

उसके गाव के पाञ्च एक कत्रिस्तान घा भौर एक एमणानं भो । वहाँ 
मुसलमानों को दफनाया तया हिन्दुजं को जलाया जाताया । उसी 
खटा हुभा एक वडा जंगल पा । उस जंगल मे जानवरों के सिवा कोई 
आदमी कमो पुसतादहौीनहीधा। लो्गोको माननाया कि वहजो 
जाता है, यापर नही आ पाता । इसे लेकर कितनी ही कहानियाँ है । 
इते लोगं भूत नगरी भी कहा करते ये । 

एक दिन की वात दहै। डिगडग के पिता कहीदूर चलेगयेये। 
जोर वह रात तक आने वाते नहीये। तेह किसी दिन को ताक 
या इिगडग । उस दिन डिगडगणनेमांकेपात जाकर कहा--माँर्म 
मामा के घर्‌ जागा 1' माने पृष्टा, किसके साय जाओमे।' माम 
अकेते ही चला जागा, तुम डरो नहीं । मतोअववड़ाहोगयाह्‌।' 
माने उसको दिनदहोमें वहां जाने को कठा, '"पहूचते-पहूचते साहो 
जाएगी तो तुम्हू डर लगेगा ।' 

डरफो वात सुनकर उसेहुसीञओआगयो। डरक्याचौोजदहै, वह 
जानतादहीन्हीया। फिरभीमांको बातत मानकर वहुषर से दिन 
ही म पल पड़ा। 
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वह गया लेकिन मामा के घर नही, श्रुत के घर । रस्तेर्मे एक-दो 
ने पृष्ठा, कर्टाजा रहे हौ )' उसने सोधा वता दिया, भूव के घर) 
करिसी ने कहा, उप्र पर भूत सवार हमा है । फिर किसी ने इसे उसका 
पामलपन कटा लेकिन जव सचमुच मरघट की भोर उसे जाते देबा तो 
लोग चितित हुए । | 

जंगल मे जाकर एक आम के पेड़ पर वहं चढ़ गया । उस पेडमे से 
पके धाम त्ोडकर खाने लमा । उपे वड़ा आनन्द आया । इस तरह पेड 
से तोडकर फल खाने का भानन्द भौरी होता दहै) जआमकेपेडपरही 
सान हो गयी, उसको इसका पता नहीं चला । धीरे-धीरे पेड के ऊपर 
से उतर आया । चेकरिन वाहर निकल आने कारस्ता दी उसे. नहीं 
सूक्षा } सव चारो गोर से जंगली जानवरों की उरावनी आवाज वह 
सुनने लगा । करट वार कई चिडियां अपनी बोली बोलकर उसके सिर 
प्रमेही मानो उड़ गीं कही से कुछ अजीव-सी भावाजं वहं सुनने 
लगा । 

ठप मं एक जलती हई माग उसके पास दौडती हर्‌ आयी भौर चली 
गयो । वहं सोच मे पड़ गया । क्या यही भूत है ! नहीं तो यह क्या है! 
पयाये आ्राजंभीभरूतोकीदहीर्है, उसे थोडा-सा डर लगा) 

इसके वाद वह्‌ दैवता है कि उसकी पौठ पर किसी ने हाथ रखा । 
उगड़ग ने पृचछा, (तुम कौन हो ।' उस हाथ रने वालेने कहा, मै 
भूतरज का दूत्त हू 1 तुमह हमारे राजान निमन््रण दिया है)" 

"करसि वात का निमंत्रण ! कैसा निमंत्रण ?' डिगडंग ने पृष्ठ | 

शत न जवाव्‌ दिया, "भूत नगरी मे आज महोत्सव दै, उसका 
निमंत्रण है । चलो मादमी, मेरे साथ-साथ चलते रहो 1 

उप्तको कीं कुछ भी दिवाई नहं दिया, लेकिन किसी का हाथ 
पकडकर वहं भागं वहुना रहा | 

वद भूतनमरो पर्ुच गया । वहां के राजा से उसकी मुलाकात हुई ! 
उना फ तार्‌ लोग कंकाल ही है| वहदेवताह कि व्हांके लोगों 
पत कार्‌ परोक्ते वल पर्‌ चलतादटैतो कोई हायवैरसौ के वल, तो कोई 
सिर के वल पर्‌ चलता है । 


_ श्त्तरानते डिणडगने पृष्ठा, स्तुम कैसे भरत हरदो ?' एकमे जवाव 
(दपा, 'मररनफे वाद ८ ताम्‌ इस तरह शृत दाति टं ।' उिगडगु ने किर 
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उड्िया बाल कथा साहित्य का विकास 


स्वतेवता प्राति के र्व उब्पिामेजी बाल घादत्य रवा गपा, वहू माजको 
कसौटी प्रर अति न्व प्तयोय कहा नहीं जा सकू्ठा । पर पांचवें दकम जो 
मातं साहित्यकार उभर #र मये, उनमें रुदिता के क्षेत में गोपा महारज, नन्द्‌ 
हतर बसे, मघुभूदन दपि, मृत्युंजय रप, प्वरण पटनायक, प्रियेन्दतास गन्रू, 
उपेन्द्र त्रिपाठी, सष्मीकठ महापा, कूजविहारो दाख, भनंतरचरणं चतपपौ नादि 
हृष्वाषषर आदर फे साय तिये जा सक्ते ह । स्वाधीनता फे पर्चाव्‌ उद्िपाके 
ेष्ठ कलाकारों ने बात घादित्य क प्रति अपने दापित्व का अनुभव कपा मौर 
बज्चों फे तिये मुन्दर पुख्ठकां को रषना की । १ मय को रचनार्यो म मनो- 
वैजानिकवा अौर्‌ प्रयोमादिवा के साप पैलो फो उरसठा धी ्टिगोचर हठी 
है । प्रायोनं एमं पोपयिक बादित्यकशो भोनये खंदभमें प्रस्तु क्लका 
प्रपा हा । शस प्रकार कौ तियो मे महामानव, मिनिर मनद्यां इत्यादि 
गृभनोय ह 1 सोर जर्गठ, दुर देष को कपा, आविष्कार गोर उदुभावना इत्यादि 
वे्ानिक्‌ कतियों के खाप मनोदेजानिरू, पोगोन्तिक, ठाति नौर रष्टय 
भाषनाभों घे मोतप्रोत्र दास घाहित्म भो प्रस्तुठ हमा है। कविठाकेक्षेत्रमें 
गोदावरी कव उपिर फविठा, उपेन्द्र त्रिषाठो दाण रविते पमां पनु-रधो 
पुराण ठया निया राशसी निर्भुज, कान्रुनमो हत "“इन्दधनु'", विश्यनाष पादक 
राप का "रष्टय संगीत” षठ दिता मे उल्तेयनोग कृति है । कहानी के ठेव 
मर दर्यनों पेचको मे नरे-नये प्रपोयं स्पिदहै। उदयनाप पढणोषो माकडढर 
देथ परमम, ““दढद्प्‌^ अगप्राय महतिक “नयी मडल", दुर्या प्रणाद 
पटनायक कशो *मोणाट पोढ़ा'', “कृपारदे" इत्यादि नादद केषाप मोजा 
घ्वी ४ ॥ मन्य पेचर्छो म गघेस्वर महापात, सोक्नापं नन्द, रपषुनाप एडव, 
भीकांव कमार राउत खय, मुरेन्दर जेना, मं दमनयि महूत, भवि 
रुजन्‌ शाय, यगद्राप रप, भीमदी दिद परकष्नो पदादि दिशि दपि श्म रना 
के तिर्‌ प्रिडडह। 


५४ | श्रेष्ठ बात कहानियां 


वैज्ञानिक सम्बन्धी रचनाएं करते में गोकुलानन्द, महापात्र शांतनुकुमार 
लाबर्य, वासुदेव त्रिपाठो के नाम आदर के साय लिये जा सक्ते ह| 

बाल एकांको को रचना मे योगेन्द्रनाय पटनायक, सूर्यचन्द्र नन्द जह प्रसिद 
ह वहां जाल उपन्यास केष्षेत्रमे ढां० जयकृष्ण माहतो मौर चन्द्ररोखर महापात्र 
लोकप्रिपता प्राप्त कर केर । 


सती सुकन्या 
रामरृष्ण नन्द 


प्राचीन काल में र्याति नामक एक राजा ये! उनको पुरिमे 
सवते गणवंतो थो सुकन्या 1 इसतिए राजा उमे अधिकप्यार करते ये । 
एक दिन सुकन्या पिताज ते वोली-““पिताजी, करई दिनहोग्ये,र्मे 
क्षोल देघने नहीं गयी । मञ्चे क्षोल दैखने को वड इच्छा है । जव भाप 
शिकार ेनने जाए, मृन्ने अपने साय मवश्य ले जाए 1" 

कुछ दिन के वाद महाराज शिकार पेलने गये । उन्दं सुकन्या की 
चातयादयी। उसेभी अपने साय जंगलमेंते चते; जंगलमंएक 
स्यान पर पडाव डाला 1 सील उस्षफे पाप्तदी यो । वह क्षीलदेखनेको 
वड़ी उतावली धी । इसलिए किसी पै कुछ कटे विना अकेली प्नोल देखने 
चली गयो । प्षील के किनारे पूमते-पामते उने एक अदुभुत दुर्प देखा । 
दूरसेमिदटरी केढेर के समान कुछ दिखाई दिपा। उसका कोतरह 
ववृ । क्योकि उस देर परर दो वस्तुएे चमक रही पों। वह्‌ कछभागे 
वदी तो माल्रुम हुजा कि वह एक वात्मिक ह । उसके मन मं जिन्नासा 
पेदाहूर्ईदकिवेदो चमकफदार षीं क्याद-दो कांचके टुक्डेया. 
कोमती पत्वर या जुगनू ? पोदने से जरूर माव्रुम होगा । यही सोचकर 
उसने दो पतली लक्यां ली ओर वह चुभाश्‌ जहां से चमक अपी 
पौ । वात्मिक के भोतर से उप्उप्‌ को आवाज निकृलौ 1 सुकन्या 
पवराई। मनुप्य के जैसा स्वर कटां से निकला? वहु ढर केमारे 
भागी ¦ पडावें आकूट देधा कि वहा के सोमी श्ये हालत छयाव है। 
जोतलोग राजां के साय चिकार देने भाएपे सद के सव भीपण यंत्रणा 
से छटपटा रद हँ । स्वको कैषे अचानक एक प्रकार कां कष्ट भोगना 
पडा, पहु बात किसी को समप्तमे नही आयो । राजा चिकार येने 
फा कार्यक्रम रद्‌ एरके, घदको राजधानौ वे अयि । महाराजने त्का 
मयी जोर पृटितठो कौ दैठरु बुलवाई । सब मुनने के बाद एक्‌ 7रग्र 


५६ | प्रेष्ठ.बाल फदानियां 


पंडित योने, “कोल के किनारे महसि च्यवन का आश्रम हे। धि 
तपस्या में किसी ने विघ्न तो नहीं डाला ? शिकार पर गये हुए लोग 
से पृछा गया ¦ परन्तु सवने इन्कार कर दिया ) | 

सुकस्या तव तक चुप थी } पण्डित जी को बति सुनकर उसके मनं 
ने आशंका पैदा हुई । उसने पिताजी को सारी घटना वता दी । राजा 
बेहद चतित हयो गये । उसने रो-रोकर यहं भी बताया कि वाट्मिकके 
भोतर से उसने मनुष्य के स्वर मे उर्‌ "उण््‌ का शब्द भी सुना हे \ 
उसने उर के भारे किसी से वताया री नहो) वहं अपने को सारे अनर्थं 
कौ जड मानने लगी । 

सही घटना का पता सगने के लिए राजा शर्याति जंगल मं गये । 
सील के किनारे उन्होने देवा तो उन्हे प्रतीत हुंआं कि दरवारी पण्डित 
फी बात सही थी । वही ये च्यवन महर्षि \ वाहिमिक के भीतर भिहके 
ठेर के समान दिखाई दे रहं थे ! महाराजं घोडे से उतरकर उनके पास 
गये । उन्होनेदेवा कि मर्हपिअधेदहौग्ये है)! हाय जोड़कर उन्होने 
महपि से क्षमायाचना कौ) 

च्यवन महपि ने पृषछठा--वेटा, तुम कौन हो ? राजा ने उत्तर 
दिया, “मुनिवरं राजा शर्यातिहै। मेरीपूत्री ने आपकी आंषोँको 
जुगनू समञ्च उस्म लकड वेध दिया । आपञ्धेहो गये हं वहं एक 
धवोध वालिका है । उसका अपराध क्षमा करं । आपके अभिशाप से 
भरे दरवारी भीवण कष्ट भोग रह ह । अदेश कोजिए, म प्रायरिचत 
करने के लिए तेयार्‌ह\' 


॥ भ भंधाहूं 1 मेरोततेवामें एक व्यक्ति का होना जरूर है }" मुनिवरं 
सोते 1 


"एक व्यक्ति नहा, सौ दास-दासियो का प्रवन्ध शीघ्रदही करा 
दगा ॥' साजा ने तरकालं उत्तर दिय । 
किन्तु मह वत्ते--मूञ्े इतने सारे नोगों कौ आवष्यकतां नहीं 
1 मे चाहताहकफितुम्हासै पुत्रो यहीं रहकर मेरो सेवां करे ।' 
॥ महाराजके सिरपर मार्गो वच टूट पड़ा ¦ एक वृद्ध भौर अंधे 
पि फे पातत अपनी जकानं लड़को को कैसे छोड्‌ दे ?' रिन्तु दूसरा 


उपा्रनोनया। उधर सैकड़ों दरवार भोपप यंत्रणा म छटपटा रहे 


षतो मुकन्या | ५७ 


ये । तत्का किसी निणंय तक वे नदी पटुक सफ । मारौ मन से अपनी 
राजधानी लौट अये। 

महाराज के वन से लोटने का समाचार पाकर सुकन्या दौढ़तो हई 
जाई । उसने देषा कि राजा पहले से भो अधिक बिवित दिषाईदे रह 
पे । सहमते-खहमते पृछा ¦ "पित्ताजो, भाप जंगल में गये ये, अपने 
कु देषा ?" 

“कुछ नदी" ककर राजा ने लम्बौ सांस ली। सुकन्या बोलो, 
"आप जरूर किसी संकट से गृजरे ह । आपतते सूने विना र्म यहाँसे 
जाङऊगीदही नहीं 1' 

यदि तुम सुनना चाहती हो तो मुनो', राजा ने कहा, "उस दिन 
तुमने जो वात्मिक देखा षा उसके भीतर महपि तपस्या रत ह । तुमने 
उनकी जख फोड़दीरहैँ। इतना दही नहीं उनकी इच्छाहैकितू षदा 
फे लिए उनके पांसन रहकर उनकी सेवा क रे। 

सुकन्या सदर्पं बोली, "जरूर कगी । माप जरा भी चितां न 
कीजिए ।' राजा योते, *भसंमव । तेरी समान पुप्री को जानचूस्षफर 
"ठा नह कर सकता ।' 

परन्तु सुकन्या विन प्रता पूर्वक वोता, "असभव नदं पिताजी, समव 
है । मापने तो मुञ्ञे कई धार कहा है कि मनुष्य का सूप-यौवन अस्यायो 
है । सत्य, सेवा, धमं जादि वारवतं वस्तुए ६ं। चतिए राजदरवार 
मे 1" पह फटकर वह्‌ पिता का दाय पकहकर दरवार कक्षर्मेते मयी । 
राजा र्याति जदृमूति बन गये पे । मूति की तरह सुकन्या के पोछे-पीे 
चलं पडे । 

सुकन्या सवके सामने घुटने टेक फर यैठो । हाप-जोढकर वालो, 
“म माता दुर्गा के नाम पर चपरय खाकर कती हं किरम च्यवनं महृपिं 
से विवाहं कर जोयन पर्यन्त उनको सेवा क्णो ।' 

सुफन्या के मुं से प्रतिज्ञा के तम्द निकलते ही स्वको यंत्रणा दूर 
हो मयी 1 आश्वर्यं सै समा मे उपस्थित सभासद एक दूसरे फा मुहं 
ताकने तमे 1 तजा जवाक्‌ होकर गपनी प्री फो देष रहे पे। 

महिं रा नभिणाप फट मया । सवनं रातिको साप्त सी।¶र 
उदे लिए भारो कोमत चु़ानौ पष्ठ । वचन तो निभाना पदमा । 
राजा ते तत्कात पुत्रौ को च्यवन महपिंके जाख्म मं पटूवाने फा प्रबन्ध 
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कर्‌ दिया । दास-दासी, अपरिमित धन-संपत्ति सहित मुनिवर के आश्रम 
मं पटच । 

किन्तु महपिं च्यवन ने कोई दहेज स्वीकार नही किया 1 केवल 
सुकन्या को छोड शेष सव कृ लौटा दिया । सुकन्या ने अपने शरीर कं 
सारे आभ्रुपण उत्तार दिए ) वह बोली, "यहं सव मे जाओ । मतो अव 
ऋषि पत्ती हं । यह मेरे क्रिस कामका? भारी हृदय से राजा पृत्री 
फे आश्म मे छोडकर वापस गये । 


युकच्या के पतिदेव वृद्ध, अंधे भौर अक्षम । इसलिए हमेशा उनके 
निकट रहकर उसने तन-मन से उनकी सेवा की 1 मुनिवर को खाने- 
पीने, घूमने-फिरन मे कोई असुविधा महसूस होने नहीं दिया । दिनि का 
सारा कायं समाप्त कर पति को चैय्या पर सुलाकर वहं सोया करती 
यी) 


कुछ दिनो कं वाद- 

एक दिन सुकन्या नहाकर आश्रम लोट रहीथी) रस्तिमेदो 
सुन्दर युवक उसके सामने खड़े होकर वोले, "हम दोनों स्वगं के 
चिकित्सक हं ओर हमारा नाम अप्विनीकुमार हि) तुम कौन हो, 
द्वा या मानवी !' 

स्वगपुरी कं चिकित्सक मरे परति कौ अखि ठीक कर सकते है-- 
यही सोचकर सुकन्या ने दो पल क्क कर उनके प्रष्नो का उत्तर दिया, 
म च्यवन मह पिको पत्नी सुकन्या हुं । लेकिन भेरा दुभग्यि है किव 
अधे ह + अश्विनीकुमार वोले, तुम्हारे पितता वड निदेय हं! वरना 
एक अध बूडते तुम्हारा विवाहन कस्ते) जोहुभासो हुभा। हम 
दानाम क्ते विवाह करलो, सुखी रहोमी । 

सुकन्या व्यन्त क्रोधित हौ गयी । क्रोध के मारे उप्तका चेहरा लाल 
हो गया । वह वाला, तुभन सुना कि नही, म वता चुको हू कि म च्यवन 
मर्धि को पलो हु। क्त देवता क मुहं से एसी घृणित वात नहीं 
नि कलती | । भरे रस्तेसे हट जाओ, नहीं तो मेरे अभिशप्त भस्म हो 
असोम । 

| ्विनद्धुमार वोतति, "सुन सुकन्या ¦ हम तो तुम्हारो परीक्षा ल 

र्टयं। दमदार व्यवहार चर इम संतुष्ट हकर वर देना चारुते र । 


सती सुकन्या | ५२ 


तुम्दारे पति को उनकी आंखे ओर यौवन पुनः प्रात्र होगे । परन्तु एक 
पतंदै। 

“क्या ?' सुकन्या न पुछा । 

अश्विनीकरूमार वीते, "वे स्वयं आकर हमारे बोच णडा जीर 
तुम-हमारे वोच से उन्हुं प्चानकर अतग कर लोगी ।' 

न्दं कुछ समय प्रतीक्षा करने फे लिए कहकर, वह्‌ पति के पाष 
गयौ भौर सारो धातं ताईं । च्यवन वहा जाने को राजी हो गये। 

महपिं के आने परर भश्विनोकुमार वो्ते, 'सुकन्या अपने पतिदेव 
कोक्षीलमंते चलो हम तीनो पानी म हूवकर स्नान करभे ।' सुकन्या 
किनारे परं प्रतीक्षा करती रही । तीनों पानौ म वकर निक्तेती 
षवकी सूरत-रक्ल एक-सी थौ मोर तनो उस्रको तरफ देष रहं थे । 

सुकन्या को अक्ल मारी गथो । वहं कै जपने पति कीं पटुचाने । 
व्याकुल होकर दुर्गामिता का स्मरण किया । शून्य मं माकरः दुर्गा माता 
ने कहा, "पुरो, ठीक पेदेप तो, वह्‌ तेरे परति हँ जिनकी पलक ढोली 
ह ॥' सुकन्या न अपने परति को पहुचानकर उनका हाय पकड़ लिया । 
अरिविनीफूमार वोत, "सती सुकन्या ! तुमं धन्य हो । तुमने दैवता 
फो भी जीत लिपा। नपे पति कंसाय सूये जोती रहो 1* उषके 
वाद दोनों ओप्तच हो गये । 

स्पवन शपि मं जवानी का तेज परूट पड़ा, वोत, "सुकन्या, तुम धन्य 
हो । तुम्हारे हौ कारण मुज्ञ नया जोवन मिला । वोतो, तुम्दारो पुती 
फेतिएर्मक्याकर सक्ताटर? 

“नाप ! म बहूत युत ह! मेरोएकही प्रार्यनादै। म पिताजोके 
द्तंन करना चाहती ह ।' सुकन्या बोली 1 

"तुम्हारी इटा चोघ्रह्ो पूरी होगी )' मदर्पिं बोते। 

उसी समय आश्रम के वाहर फोलाहल सुनाई पड़ । राजा वर्वातति 
अपनी सेना जर सामतां सहित आश्रम पधार रहं पे। महपिं च्यवन 
फो देपकर वे जारचर्यं मं पड गये 1 च्यवनकेरू्पमं भो एठा परिपतन 
हो षकता दै, एसा उन्दने कमो सपने म भौ नदी खोचापा। आरवयं 
नौरगुरोपेवे उन्द्‌ एकटक ताके रह्‌ गवे । मुक्न्या दौढ़ी दुह्‌ भयो 
जोर पिता कारपाव घुभरा। सारा वृतांत नुनकर राजा योन, “वटो, 
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कर द्विया । दास-दासी, अपरिमित धन-संपत्ति सदत मुनिवर के आश्म 
म पर्टुच। 

विन्तु मदपिं च्यवन ने कोई दहेज स्वीकार नहीं किया । केवलं 
सुकन्या को छोड शेष सव कूछ लोटा दिया । सुकन्या ने अपते शरीर के 
सारे आधूयण उतार दिए । वहं बोली, "यहं सव ले जागो । रतो अव 
ऋपि पतनी ह । यह मेरे किस कामका? भारी हृदय से राजा पूत्री 
फो आश्रम मे छोडकर वापस गये । 

सुकन्या के पतिदेव वृद्ध, अंधे भौर अक्षम । इसलिए हमेशा उनके 
निकट रहकर उसने तन-मन से उनकी सेवा की । मुनिवर को खाने- 
पीने, चूमने-किरन मे कोई असुविधा महसूस होने नदीं दिया । दिन का 
सारा कार्यं ससातत कर पत्ति को रय्या पर्‌ सुलाकर वहं सोया करती 
यौ । 

कुछ दिनो के वाद-- 

एक दिन सुकन्या नहाकर भश्वम लोर र्टीथी। रस्तेमेदो 
सुन्दर युवक उसके सामने खड़े होकर वोल्े, टुमं दोनों स्वमंके 
चिकित्सक दहं गोर हमाय नाम अष्ठिविनीकूमारदहै) तुम कौनहौ, 
देवो या मानवी? | 

स्वगेपुरा के चिकित्सक मरे परति की अखं ठीक कृर सकते ह- 
यही सोचकर सुक्न्याने दो पल एक कर उनके प्रष्नों का उत्तर दिया, 

"म च्यवन महरि को पत्नी सूकन्यार्हू। लेकिन मेरा दुर्भाग्यहिकिवे 
अंधे हं ।' अप्विनीकुमार वोत, "तुम्हारे पिता बड निदंयहैं। वरना 
एक अध वृरदेमे तुम्हारा विवार्हन करते! जोहुभासोहृभा। हम 
दानाम किसी से विवाह कर लो, सुची रहोमी! 

. सुकन्या अच्यन्त क्रोधित हौ गयी । क्रोध के मारे उप्तका चेहरा लाल 
हा गया । वहं वाली, (तुमने सुना कर नही म वता चुकी हं कि र्म च्यवन 
महि ध पत्नी ह । किसी देवता के मुंह से एसी घृणित वात नहीं 

नेकलती 1 भरे रास्ते से ठट जाओ, नहीं तो मेरे आभिपाप से भस्म हो 
नाभा! 

 अ्विनीमार्‌ बोले, "नो, चुकन्या ! हम तो तुम्हारो परीक्षा 
ष्ट्य । कुम्हार व्यवहार मे टम संतुष्ट हकर वर देना चाहते ह) 


छठी सुकम्या | ५२ 


तुम्हारे पत्ति को उनको जदं ओर यौवन पुनः भ्रात होगे 1 परन्तु एक 
शर्तं दै। 
"क्या ?' सुकन्या ने पूषा । 
अश्विनीकुमार बोले, “वे स्वयं आकर हमारे बौच षडे दमि ओर 
तूम-हुमारे वोच से उन्दं पहचानकर्‌ अलग कर लोमी ।' 
उन्द कु समय प्रतीक्षा करने के लिए कहकर, वह्‌ पति के पास 
गयी ओर सारो वाते बताह । च्यवन वहाँ जानै को राजो हो ग्ये। 
महर्पिं के आने पर अस्विनोकुमार बोले, “सुकन्या अपने पतिदेव 
कोक्षीलमेंते चलो हम तीनों पानौ मं हूवकर स्नान करगे ।' सुकन्या 
किनारे पर प्रतीक्षा करतो रही । तीनों पानी मं इवकर्‌ निकले तो 
सबकी सूरत-णक्ल एक-खी यौ ओर तीनों उसको तरफ देख रहं थे । 
सुकन्या को भक्ल मारी गयी । वहं कैवे भपने परति को पहचान । 
व्याकुल होकर दुर्गामाता का स्मरण किया । शून्य मं आकरं दुर्गा माता 
ने कहा, “प्रो, ठीक से देप तो, वद्‌ तेरे पति है जिनकी पलकं डोसतो 
ह ।' सुकन्पा ने अपने पति को पहुचानकर उनका हाय पकड़ लिया । 
अर्विनीकुमार बोत्ते, "सती सुकन्या ! तुम धन्य हो । तुमने देवताओं 
कोभी जीत लिया! मपने पति के साय सुखदे जोती रही 1" उसके 
वाद दोनों ओक्षल हो गये । 
च्यवनं ऋपि मं जवानी का तेज एूट पड़ा, वोते, "सुकन्या, तुम धत्य 
हो । तुम्हारे हौ कारण मुञ्ञे नया जीवन मिला । बोलो, तुम्हारी खुशी 
केलिएमे क्या कर सक्तां?" 
"नाप } म बहूत युद । मेरोएकहीप्रार्थनादहै। म पिताजी के 
द्त॑नं करना चाहती ह \' सुकन्या दोची । 
"तुम्हासै इच्छ घोघ्रद्ये एरी ह्येगो 1" महुविं दोते। 
उसो मय आधम के वाहर कोलाहल सुनाई पड़ा । राजा चर्यति 
भपनी षेना जीर सामतो सहित आधरम पधार रहे थे । महपिं च्यवने 
फो देखकर ये जारचरयं मे पट्‌ गये । चयने स्पे भो एसा परिवतंने 
हो सकता दै, देखा उन्दनि कमी सपने भं भी नही सोचा पा । आश्चयं 
नौर गु डे वे उन्हे एकटक ताके रह्‌ गये । सुकन्या दौड़ हुई भायी 
मीर प्ता करापाव घुमा! सारा यत्तांत सुनकर राजा वले, शेर, 
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तुम जैसी पुम्री का पिता होकर मे धन्य हो गया । तुम भारतीय समाज 
की ग्वं ओर गौरवहो॥' 

सुकन्या कुछ भौ वोल न सकी उसकी आंखो के आंसू पिता के चरणों 
प्र टपक्‌ रहं थे । 


खोौकीन धोनी 


जगन्नाथ रय 


वेचैनपुर नामं के गाव में एक धोवी रहता था, जिसका नाम शोकीन 
या । सचमुच वहं एक शोकोन आदम था । हमेशा पान खाना, फूल 
को माला पहनना, वौड़ी-सिगरेट पीना उसको आदत-सी वनं गयी 
थी 1 इसके विना उसे चैन नही मिलता या। उसके कपडे भो साफ- 
सुयरे रदते ! कभी किनारेदार धोती पहनता तो कमो धोतो के साय 
मलम फा कुर्ता । सिषं पहनावे मं हौ नहीं, खान-पान, तोर-तरोके, 
यातचोतं मे भो उसका इग निराला धा। मौज-मस्ती को जिन्दगणीने 
उपे निकम्मा वना दिया था! काम-काज से वचकर रहता था 1 उसके 
जोवनं में एक ही वात रह गर्‌ थो कि आराम से जोगो, खीर-घिचडो, 
पुलाव-पकवान, चाट-चटनौ जौ भो मित्ते समय प्रर घाओ ओर येलो- 
सोभो । उसके घर्‌ को हानत विगड़ गयो थो । दो जून वासो रोरीका 
प्री ठिकाना नयधा। दिना दोले एक दाना भो मिलनेवाला न या। 
सलिए मजबूरन वहु गाव के अच्छी हैसियत वालों के कपडे साफ 
फरता चा । णोकोन साहवे खुद कपदे नहो ढोते ये । उसने एक गधा 
पाल रखा या । कपडे तेने-पहुंवाने के लिए वह गधे पर सवार होकर 
घसत पा । उसको गृहस्यो इसलिए चलती थी कि उसको पत्नौ वदी 
अच्छी बरत धी । वरना जाने कव को साहव की मद्री खरावेदो 
चुको होती 1 

एक यार भयानके मांघी आयी ओर लगातार दो हफ्ते तक लोग 
जपनो-जपनी जगह से दिल नही सके । आंघो-तूफान ने सव कुछ तहस- 
नहुस करे रय दिया । घोवो कौ मामदनो ठष्य हो गयो । घर मँ कुछ 
या ही नहं । उसके वाल-वच्चे भूख के मारे तद्पने लमे । जब वारिव 
छ पमो तो धोदिन बोलो, अजो, वच्चे पि्ठते तोन रोज ते मुखे है 1 
एषा दाप~पैर धरे वेठने से श्ठेहोगा। धरमें एक दानाभो नहीं है। 
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# 


लो यह बकरी, चे जाभो भौर बाजार वेचकर्‌ कठ सामान ल्‌{शो । 
दूसमे पते भर का दाना-पानी तो मिल ही जाएगा । । 

पत्नौ को वात सुनकर धोवी वोला, "वोलना तौ आसान होता हैः 
प्र करना कितना कठिन । वाजार यदहं पासर्मेतो दहै नही, पूरे दस 
किलोमीटर दुर दै । इनो दूर जाना क्या भासन हे 

धोविन घोली, "तो क्या वच्चदुसेदही मरे? 

पोकीन ने वीवी के भौर वन्वों के चेहरे देकर सोचा कि वहं ठीक ` 
कहं रही है । अगर वहं नहीं जाएगा तो सचमुच वच्चे भख से तड्प- 
तदट्पकर मर जाएगे । कहा, "भच्छा, जार्यँमा । पर सवेरे विना कुछ 
छ्राए-पीए कैसे जा सक्ता ह । उपर स वीड़ी, पान, वैनी भी चाहिए ॥' 
घोविन सव कुछ का चुगादकरनेको राजीहौ गयौ । उतर दिन उसे 
रात्‌ भर नीद नहीं भायी । शौकीन सोचता रहा कि वहं बाजार कैसे 
जाएगा | 

मूसरे दिन सूवह उसके कहने के अनुसार धोविन ने खाना तैयार 
कर दिया । णोकीन नै भर-पेट छाना खाया । बीडी, पान, खैनी जादि 
का दुतजाम भीदौ गया। अव सवान्त उला--श्रीकीन साहुव चलये 
पैसे? वहतो वैदल चलने वाते आदमीनये। गध पर सवार होकर 
चतत ह) गधे पर चलेगेतोव्रकरी कैसे जाएगी ? सोचते-सोचते एक 
अक्त सूस । कह गधे वैर पर जागे भौर गधैकी दमम वकरी बाधं 
दौ जाएगी । गधे के पोष्ट-पोष्ठे वकरी चत्तेगी । वकरी के मतम एक 
घंटो वधो जाएत जो चन्तने के साय-साय रन्‌-रन्‌ को जावाज देगी । 
उसस्‌ यह पता चत्तगा किं यकरी पोहे-पीटिभा र्हीं! पीठे मूडकर 
दने कौ अर्ग्तदही नहीं पमी । सचमुच णोकीन धोवीने देसाही 
किया। उगनि वकरो को मदन मेएक घंटी वधिदौ भीर वकरीको 
गधन दमम । एक पान वाया । वराकी पान, वीडी, तम्वाक्‌ अंगोषे के 
किनारे मवि द्विया । अगोह्ठा सिर पर्‌ वधिकर णोकीन वाजार की 
तरफ वदा । सको चान क्रौन नहीं जानता ? गधा कदम गिन-गिन- 
कर चुत वु शर्‌ उमकरं पोष्-पोष्टे चलती वकरी की गर्दन की घंटी 
टनू-टन्‌ वनता ददरू्ा वो । 

रस्ते एकपद नत्र चार्‌ जादमीवैटेये जो सवकेसवरठ्ग 
थ} सोन करोगे कौ कीट पर वैद भौर उसकी दुम मे वंघी बकरी 
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सकर उन्हान वकृरा मार्‌ नन काप्ाचा} एकने कहा किं वकरी 
#नने फो जिम्मेदारी उसको है । दूसरे व्गने का, अगर तुम वक्री 
गिन सोमे तो म उसका गघां छोन लमा ।' तीसरेवठ्ग ने वादा कयां 
क़ यह्‌ उसके कपट छीनेमा । चोयां योना, "तो मेरे लिए क्या च्चेगा, 
मलोग जव सारा समान छीन नतोमे तो म उसके धर सैक्षडे 
खगा ।* यही तय करके चारो ने अपना-अपना कामे णुरू कर दिया । 

पहला ठग कुछ आमे जाकर एक कदीम दप गया । एकोन ने 
डो पारक्ियादहीयाकि वकरोकौ गदेनसे घंटी उतारे कर गधं 
नि पछ वघदी बौर वकराकोले भागा 1 शौकीन गधे पर इडे पर 
हा चरसारहाथा गोर्‌ गधा सरपट भागरहाया। गधे की पुंछ पर 
धो घंटी से टनु-रन्‌ की आवाज आती यो1 फिर वह्‌ पोछे मुदकर 
यों देखने लगा ? कुछ दूर जाने के वाद पे्ाव करने के लिए धोबी 
चे उतरा तो उसे मालूम हुजा कि यकरो गपवदहै। वहीं बैठकर 
7ाया पोट-पीट कर रोने लगा । 

दूसरा ठ एक भते धादमो को तरहु उसके पास अया ओर योने 
7 कारण पूछा । जतत वहं सचमुचमं कु जानता हौ न टो! बोला, 
अरे पागल काह फो रोतादै! धोवोने रो-रोकर सारा किस्त 
(नाया 1 ठग ने श्रुठ-भूढठ को सहानुपूति जताई । बोला, “ने रास्ते पर 
क जआादमीकोदेखादहै। वहभूरेरंगण को एक वकरी को षौच-वोच 
रतेजारहाया। क्या मानूम वहतेरीदै यानहौ ?' शौकोन धोवो 
यल उठा ओर पूषा, "तुमने उते कहां देवग । वहो भ्रुर रग कौ चकरी 
रोदि।' 

"अव तक लगमग तीन्‌ किलोमीटर दूर वहे चला गया होगा । ओह, 
उस बदमातने वैरे माय धोवा क्िा। उच धोच्ाघहो के लिए कोट 
{सरा नही मिला? हाप्‌-हाय्‌ ` "उसे इस गरोव इन्सान को ही नूटना 
मरा । तुम विता मत करौ । मम उत्ते पकड नंगा । वचकर्‌ वह आएगा 
पां ?'--ठग योला । 

उसको चातो से घोवो को दुछ तमल्नी मिनी । उसने उससे विननी 
रो, "भाई, मरे लिए कुछ फरो ।' 

"अर, जोरोरोमददफरन फे निएहीनोर्मै षदा हज ह 1 मृद्षमे 
ट्प जोड़ने फो जरूरत नहो । उन नोबवोननान्ो नुद-व दुद भन 
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जाता । तुम यहीं वैडे रहौ । मै एक घटे के मंदरः ही दु्हारो बकरी 
लारहाह। 

दूसरा ठग गधे पर सवार होकर बकरी दृदुने चल दिया । जो गया 
सो गया । घोषो पलै तक वैरे-वेरे ऊब गया । आखिर वहं खुद गधे फो 
तलाण मे उस ओर चला जिस ओरं दूसरा स्म गया हज धा : 

गधे की तलाश्च मे चतत वक्त उसकी तीसरे ठग से भट हु । वहे एक 
कए कौ जगत पर बैठकर एूट-पूट कर रो रहा था । शौकीन धोबी ने 
उसके पास जफर पृछा, "अरे भार इस तरहं क्यो सो रहे ही ?' पहले 
तो उसने कोर जवां नहीं दिफा । वार-बार पछने पर बोला, भया, 
त्या दताॐ ? मेरी किस्मत ही रेसी ह । अमीदार साहम्‌ की रुपयों की 
यलो तेकर जां रहा षाकिसमुञेवड़ी प्यास लगी इस कए को देष 
फर एक गथा 1 सुक कर परी अंदाजा लगा र्हाथा कि पानी कहां है 
ओर कै पिया जायकि इतनेमे कंधे कीषैली कुषं म भिर्‌ सयौ । 
आज ही लगान भरने कौ तारोख है । कचहरी में रुपये जमा करने पे । 
अगर आज सपय जमा नहीं हुएं तो जमींदार मेरे पुरे खानदान को 
उमा फर रपर देगा । पानी भें इवना हीं जानतां } नही तो खुद 
र्वरफर भैली निकाल लेता । अगर कोई थैली निकाललेगातोमे उसे 
सो सपय इनाम दुगा । क्या तुम रुवकी लगाना जानते हो ? 

शोफोन घोवौ सौ सूये की नासन मे फस गया । बोला, भेरे पासं 
भगोछा नहीं है । क्या पहनकर पानी मे उत ? भतो एक ही इवकी 
भ घेलो निकास समा । 


ठग याला - भेरा गमछा तेलो) एसे पहनकर उतर) कोर 
एतेराज तो न ? 

"पमो नहा" पयो सही ?' धयो ने मो भसे + 

धोयी ने ठप को फटा-पुराना गमछा पहना ओर अपने कपडे उनार 
र एए ले जपत पर रप्र दिया} उसके करए मे उतरत हौ सरे कपडे 
पनम दवाकर्स्ण फरारदहो गया) धोवो कृएमें रषये की लालच 
ग्वारूचार {वका लगाता रहा । परन्तु पेली-पैली का कहीं पताही 
मा भता 1 क्तं दर तक पानी मे रुते के फारणं उसे सर्दी लग गभी 
क बहन तमा । आनं बाल हो गयीं! जाते शरीर विदुरे 
पा बद्व इषस बहू कुष्‌ स बाहर निकला । उसमे देषा, न व्‌ 
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होई आदमीषा भौर न उसके कपडे। सर्दोकं मारेउत्त बुपारभी 
. ककु गया। उसने वहं जगत पर वेडठफर टायि“हूप को पुकार 
_ मचाई 1 
“ उस वक्त चौयाटग यही जा पटूचा । धोवो से आश्वासन भरे णद 
मे वे मत्मोयदढंय से पूषा, चेटा तुम इष हालत में पहा पयो पड़ 
हो?" 
- धोवोने सारौ राम कहानी सुनाई। स्गने उसे धौरज वंघाया 
र भौर बोला--"तुम्दार्‌ राप जो हभ उत्ते भूल जाजो । जान दहैतो जान 
त है। जान वचीतो सब कछ मिन सक्तादह। अवे इतना दही सोचोकि 
; प्राग कैसे वचेगे 1 चलो, मे तुम्हू तुम्हारे पर छोड जाता ।' 
- धोब कापते हए बोला, "जव तुम्ही वताओकि दस हालतमंर्म 
. धर कैसे जाड? ठण्डकेमारे साराप्रोर कापि रहाहै। बुघारसे 
मापः गरमदहै) अगर एक-दो सूखा कपड़ा मिल जाता तो ओढृकर 
, तुम्हारे सहारे आदिस्ता-भआदिस्ता चत ५इता ।! 
| "अरे भाई, मरे पास कपड़े कठा ? जगर होता तो तुम्हं ष्या कहना 
पहता 1 द्या कर, मेरा पर भो आस-पास नहा है । नदौ तो अपने धर 
से कपडे लादेता\' 
घोयो ने उसका समर्थन किया, 'हौ-द, तुम्दाराघरतोदूर्टै। 
पर मेरापर पहात नजदीकदै। मयो वोयो ममा करक्पटेला 
देते तो तुम्हारा यडा एटुसान मानत्ता ।` 
ठग वित्कुन यही चाहता या। उसने सहानुमूति के स्वरोंमें 
कदा, "जरे, च्या फदतेहयो? जोदनमें क्या दगंतिको रेक्रो घड़ोनहीं 
जतो ?' 
शोकीन बोला, "लो पह तावज । यह दिखने से मेरी वोवोकी 
विश्वान द्रा जाएमा ओर फपडे दैदेगणो। ठग तावोज तलकर धोवीके 
पर पहुंचा गोर धोषिन फो तायोज दिणाएर चार-पच अच्छे-अच्छे 
कपद्‌ नुनकरले लिए इधर धोयोने काफ़ो देर तक उसका इंतजार 
च्या । जय व्ह न आया तो बह लइयढति ९ पर को तरफ चल 
पडा 1 जधीरात को जगन मे कदम रखा । धोयिन उसकी दुर्गति देव- 
करर ध. पटक्-पटक रुर सूब रोई, यूष दित्लाई । 
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उस दिन से श्नोकोन धौवी के सारे शौक मटियामेट हो गये । 

उधर चारा ठग अपनी-अपनी शरारत एके दूसरे को सुनाकर ुश् 
हौ रहे ये ओर वकरी का मांस खाकर मस्ती कर रहै ये। 

यही £निया का भसली स्पदहि। 


श्रालसि्यो का स्वर्ग 
डं° कुतमणि महापात्र 


प्राचोन काल में हमारे दे मे धन्वंतरी नामेक एक राजाये। वे बदु 
न्पायप्रिप भौर प्रजापालकये। अपनी प्रजाके दित केलिए दहूमेणा 
सोचते रते पे । परन्तु लोगों का फट्ना था कि वे बड़ मनमोजी व्यक्ति 
भीये। स्पये-वैष ॐ मामतमंवे एक अदिषं राजा ये । मपने एेणो- 
आराम के विएवयेएकपैताभी पजान नहीं तेतैये। देणफाधन 
फैवत प्रजा की सुख-सुविघधा के लिए व्यय किया जाता पा। इलिए 
सभी उनको बराहना करते पे । 

संयोग चे उस समय देणमें वहूत भालसी चे । राजा धन्यतरीने 
देव के आतत्य को इकट्ठा फर एक अजायवपर मेर दिया। 
अजायवपरके चारों ओर सोहैको पलापो के वाड्‌ लगवा दिये। 
ताकि फोई बाहर निकल न सके । उनका फटना पा कि जालसी देग 
फा होता दहै) आल एक दुभा की वोमारी दै । जातसी को 
संगति से दूसरे लोग भी जालसी वन जतिरहै। इन्दं लोर्णोकं कार 
देव फो कोड भी योजना मरफल नहा होती । जती नादमी कुछ नहीं 
फरता, चिप दूवयो के नाम येकार को प्पे तद्मतादहै। दएेत्राये मते 
जोन फस ते अक्लमंद भी बुदु बन जाता है । जालसी प्रमु के मरावर 
होता । 

राजा धन्यतरो फे जादे का विरोध भला फोन कर सक्तादटै? 
खमी देवरूफ णी तरहु दुपये। दसि र्ो समन्तं यह्‌ नहं बाताया 
किमया किपाजाप। अंतमं महापान नामका एक्‌ नायरिष जामे 
आपाजो स्वभावसे रियोचिपां पा। उसने जनता फो उद्पाया। 
सोमो से ब्धा, "राजा आदमी फोषनुं मानता दै । छ्तिना पाण्डो दै] 
आद्ए, घय षतं ओर माग करे छि हमारे खव आतयो भाद स्दिः कर 
दिए जाए । बतो हुए तो श्या हूना, जापिरयेपो हमारे भाद्रे 
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लगातार अथक प्रयास से एक सभाका आयोजन किया मया, 
आलस्ियो के स्वामत क लिए अलग से एक मण्डप वना । देश के सभा 
आलसी इकट्‌ठे हए । आलसियो को सभा देखने कै लिए लोगो की 
जोरदार भीड़ थी । सर्वश्रेष्ठ आलसी से अध्यक्षता करने के लिए अनुरोध 
किया गया 1 अध्यक्ष की कुर्मी पर मोटा गहा रखा गया । गहू पर बेस्ते 
हो अध्यक्ष महोदय को नीद नग गईं । सभा के आयोजक महाभावु जौ 
व॒डे संकट मे फंस गये । अध्यक्षजीतो मीठी नींद मेये) सभाका 
संचालन कौन करेगा ? आयोजक ने एकं आदमी को अध्यक्ष के पीछे 
धिखाया ओर उसको एक मुकीला कांटा थमा दिया । इसलिए कि जव 
अध्यक्ष जी ऊधने लगे तो वहं पीठे से कांटा चुभा देगा, ताकि उनकी 
नींद उचट जाए ! 

महाभात्‌ ने अपना भाषण गुरू किया, भित्र, आपका राजा वड़ा 
पाखण्डी है । उसने आदमी को पशु कहकर, सानव जाति का अपमानं 
किया है । ठेसा अपमान सहन करना फाप है । अपि लोग इसका खुला 
विरोध कीजिए ।' वहं सिफं इतना दही वोलाथा कि अध्यक्ष जीकी 
नाक गरजने लगी } कुछ आलयो के सिर क्धे की ओर लुट्क गये । 
उनके युते मुहं से घरर्‌““"घरर्‌ का गाना शु हौ गया । कुछ आलसियों 
के मह्‌ परतो मवयां भी भिनमभिननि लगीं! जो आदमी अध्यक्ष के 
पो कटी लेकर वडा था उसकी पलक भी भिच गयी यीं । महानालू 
ने पीठ से उसे एक लात मारी उसने चौक कर जोर से अध्यक्ष की 
पो प्र काटो चुभां दी) "मर गये--"मर गये} चित्लाकर अध्यक्ष उठ 
यड हए । 

महाभावतू न अध्यक्षसे अनुरोध क्ियाकि वे वक्ताओं को अपने 
पने विचार रखने के लिए सादर बुलाए । अध्यक्नने वक्तामोंको 
युलाया 1 पर रोर नहीं जाया । अंत मे वड जवरदस्ती करने पर एक 
ञद्मी वड़ा हुना जौर चारो ओर नजर घुमाकर बोला, "वाह, क्या 
पु का दिनिद जाज { जाने क्रितने लोग खड ह । वाहं कितना सुन्दर 
स्थान द यहं“ उत्ते वेठने के लिए मजर किया गया । उसके वाद 
एर जर्‌ व्यक्ति वड़ा दूजा ओर बोला, “नाद्यो, हमारा मकान इतना 
दादे ्सोनकतिएमनौ स्वान नहीं दह । दिनके वारं वते तक 
नन त सोना कनौ सेभव नहीं होता । यहां तो राजा साह ने हुमलोगों 


आतचचि्यो का स्वर्गं | ६४ 


परवदाङरपाकोदै। स्वको एक-एक खाट दी गयी है । कुत्ते, वित्सी 
घुसकर कहीं नोद ने हराम फर दं, इसलिए चारो तरफ सोदे के बाद 
भो लगवा दिये ह। सचमुच महाराज कितने दयातु ह । कैसे भाभार 
प्रकट कष्ट, णब्द नदी मिव रहे ह ।' उसने इतना ही क्हायाफि रषे 
वंठने कं लिए मजवरूर किया गया । जलवियों कं भाषण सुनकर सोग 
ठठाकर हु खत भौर उधछलते य । हसी -टहाके क वोच दानो वक्ता गहरी 
नीद मे परमानन्द प्राप्त करने तमे । 

महामावरू जी यव लर्मिन्दा हए । उन्हनि एक मौर नादमोको 
उठाया 1 वह्‌ विगड्कर वोला । “से वदमातत नादमो हो तुम। हमं 
तौ जपनो समा में भराम कररहुर्द। तुम कौनदहोतै हो जो हमारी 
नद विगादुने याते? हमं ९भा-वभा से कोई मततव नही, हरो ' 
तना कटुकर वहं भो उषो वक्त घरटि तेने तथा । 

उष समय यहदेखा यया एिस्वयं महाराजं दार पर उपस्वि्त 
ह । सभो चुपचाप किनारे हौ गये, सभाके जायोजक महाभार चुपके 
ते पित्तक गये । महारज बोते-^तुम लोगों कौ बामं धारणा यहद 
किरम द्न्द्‌एसे दी कैद करके रथना चाहता | परन्तु यहन्हीदै।ः 
दुनके भात रोग फे उपचारके लिए मने विदेव ते पिततेपन्न वुलवाए 
ह । उनपर लायो का पच होमा । प्रजा की भताई्‌ के तिए पचंको 
परवाह फभो मही करता । आपलोग देखमे किये सोगदेवक वच्चे 
सपूत यनकर निकलेमे + 

जकस्माव्‌ कटी से चोरमुल कौ जावाज मुनाई दा । "क्या दुला 
क्या दुभा 1“ सवके मुह ते निकला । एक जादमो सही जानकार के 
तिए भाग फर गया। उप्तम तोटकर सभाकफो बताया फिशोहयाष 
पटना नहा है । जजायवपरमं जातसी षो गय, यह्‌ उनके खरा 
फाशणोरदहै। महाराज जागे कुछ वोत नही, फ मुस्कराए्‌ । जवय 
जाने तने, जनता ने उनका जय-जवकार किया-'महाराज धन्यंत्तरा 
की जप, महाराजं धन्वंतरी को जव ॥' 


ग 


सियार की वृद्धिमानी 


जगघ्राय मर्हति 


"बसना" नामक गाँव का नार वेहेरा एकं गरीब किसान या ! पहाड़ 
की तलहटी के जंगलो म उ्षकी जमीन थी । वहु रोज सुवं उर्कर ` 
अपने हल-यैल ते कर पौ फटने से पटले ही अपने खेत पर चला जाता 
या 1 किरण फूटने से पते ही वहं अपने काम पर्‌ जुट जाता धा | 

नारके हाथ में हमेशा एक सोटा रहता था । लेकिन उसके वैल ये 
वडे दीठ । वे हमेशा एक दृसरे से खो चा-तानी करते रहते थे \ सीत 
इटा-तिरछा हो जाता धा 1 नाह वैलो कौ हरकतों से कभो-कभी क्रोधित 
हो जाता धा! मोट चलाते, चित्लाते उसकी हालत खरवं हो जाती 
यौ । एक दिन चिगड़ कर वोला, भेडिया इन्हें खा जाता तो मृह्ञे षूशी 
होती \' 

उम के स्ुरमूट म भड्या उत्को वत्त सुन रहा था) उसके साथ 
एकं प्यार भी धा। उसनेभी नारकी वात सुनी दोनों नारको 
चात सुन कर सुव हंसे । भेडिया वोला, मागो, किसान के पास चलं 
ओर उसको उसो को वात की यादे दिलाए)' 

लक्रिन दानो व्रेलो मं उपक वाद वहत सुधार आ गया मौर हल 
स्रीचने लगे } वार्ह वजा । नारनेवंलों को खोल दिया) दोनों घर 
को तरफ भागने ले! भेड्या ने उनका यास्ता रोका) भेड्या को 
सामने देखकर्‌ नारं भी उर गया । उसने वैल को दूसरी तरफ हाँक 
दिया । भेस्विने ओरसे कहा, "कर्दावेजारहै हो? तुम उन्दं वचा 
नह सक्ते वतो मरह). 

 मार्वचपया! उत्तकंतेवर्‌ से वहं उर गया थां। उसका शरीर 
कपिने लगा । र्जत्ता कर बोला, "जीये वैलतोमेरेरहु। तुममेरा 
रस्ताक्योराकूरहैटौ? मनेतो तुम्हारा कुछ भी नहीं विगाडा ¢ 
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मेहा योता, "ये वल तुम्हारे $्से ? तुम्देतो दर्द मून्चे दे दिया 
है । हल चलति यक्त जो फहा या क्या वह्‌ तुम्हुं पाद नहीं दै र्दे 
भेदिया घा जाता तो युती होती-स्या तुमने नहो कहा घा ? इषीविपए्‌ 
उन्दतेनेर्मेवजा ग्याद्रु। गब तुम्हारी परेतानी हमेता के लिए मिट 
जाएगी ।' 

नाड धैर्यं बटोर कर वाला, 'भआदमो गुस्से मं लाकर नं जाने क्या- 
ग्या वो देता है । गुस्सा उतरा फि वहु सव भूल जाता है । मेरो बात 
ओररकिसीनेमुनादहै? मैने लियकरतोनहोदिया।' 

भेद्या विग कर वोला, “स्या करो, तुम यह बोतेये या नहौ ? 
जो अपने वायदे को नरूल जाता है, उखे धिक्कारदहै।' 

"दुका गवाह कोन है ?' 

भेदिपा ने ठठाकर हसते हए कहा, "पवाह्‌ चादते हो, अच्छा, मेरा 
गवाह स्ियारदै 1 

नार वड़ो मुपीवत मे फस गया। चोर का गवाह रावी । उसने 
पा, (तुम्हारा गवाह कहां है ?' 

सियार वही छिपिफर पठा था । अपनी जरूरत जानकसर्धौरेसे 
सामने मां गया । बह दुःखो होकर बोला, "हाय, ष्या क्ट, एसे मामन 
मे मृप्ते आज गवाह बनना पड़ा । तेकिन म तव तक कुछ नदीं योलूगा, 
जबतक तुम दोनो राजी नदी हो जति कि तुम दोनों मेरी वात मानोमे ।* 

भेडिया बोला कितुमनेतो सुदनुनादै कि मेडिया वेलोकोखषा 
जाता तो मुत्त मुत्त हाती 1 

नार नै जापत्ति उठाई ! वहं वोता, “मैने सच मे भेड्यि को चे्तदे 
देने को वात नहोकदी । मेनेतोय्‌ं हो कुठ कह दियापाइनयलोको 
डराने फ सिए +" 

सियारनेनाश्फो एक तरफ वुता कर कटा, "दोस्त, गततो मत 
करो । पलो पर मेद्यिकाहकहोगयादै, परम तुम्हासे मदद जरूर 
फष्गा ।' नानं रते द्ृए हाप जोढकर दहा, "भार्‌ साहब, मुस श्व 
आप्तं से यवाजो 1 गरोव परदयाक्ये 

धिपारने भेये को नोर देखरूर कटा, “क्या सचमुच तुन बतः 
को यह जोषी पानैको माचाक्सतेहो? तुम पागलठोनदीदधेर 
जके 1 ि) 
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म पागल हं कथा तुमने चुद नहँ सुना दै कि इसने क्या कहा है! 

किवार वोला, हा, मैने सुना है लेकिन यहं एक गरीव किसान 
है । उसका इतना नुकसान म नहीं कर पकता ०४ किंस को वल वापस 
मिल सकते ह लेकिन एक शतं है, वहं हम दोनो को पनीर दिलाएगा + 

भेद्य ने कमी पनीर नहीं बाया धा । जाशचयं से पुषा, वर्ह क्या 
चीज है? 

सियार चोला, “अरे, तुमने कभी पनीर नहीं खाया । क्या चीज 
है पनीर } नरम ओर हल्की } कितनी मीठी ! पनम कै चदि कौ तरह 
वड चीज ह । वति रहो, खाति रहो, कभी खतम ही नहीं होती । किसमत 
सही मिलती द) | 

"तो मञ्च पनीर खिलाजो ।' भंडा वोला । 

सध्या का समय था। पूनम का चांद आसमानमेउगसयाया। 
सियार भेद्य को घने जंगल के वचने गया। उसने सोचाथा कि 
वह भद्िय का सवके सिखायेगा । 

सालिर डवि ते पुछा, 'अरे, तुमने तो मून्ञ घुमाते-घुमति तंग कर 
दिया । पटुत वता, पनोर कहाँ ह? 

तव तक दोनो जंगल पार करएक गँविकेषछोरपरञाकचुकेये)। 
चदिचदकी षती कौ तरह चमक रहापथा। गाँवके छोर प्र एक 
कूञांथा। दुं के अंदर साफ पानीमेचांदकी छाया बूव दिख रही 
धा । 

सियारन भेड्ि ते कठा, 'यार, जरा क्ञीक कर देवो, कुएं के 
अंदर क्था द। वहु देवो, पानी के सतह पर सफेद पनीरपडादहै, 
किसान ने यड जतन ते यहां पनीर ष्ुपाकर रवा है ।' 

भे न कुएं को जगत पर सामने वाली ठागे जमा कर कूंकै 
अन्दर सका । उस मृहे से लार टपकने लगी ! वोला, सचमुच एक 
वद्य चीन्‌द। सच मुलायम स्वादिष्ट पनीर के सामनेवेलका 
मसि कख भ नहा । भड्िया ने होढ चदे । वह वोला, सियार भैया, 
तुम्‌ अदरः जा । दुत स्हटमं दो वाह्या लमी ई । तुम एक बाल्टी 
मे वट जाजा। दूरौ वाल्दी अ पकड यहीं वैठता है । 
सियार एक पाल्य म वेठकर अंदर गया। 
सियार दर तक वाहर्‌ नहीं निकला । वहाना करके योला, पनीर 
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वदूततनायदै। जकरेने उठाना मुश्छ्ितिहै) मतो अकेते उडानही 
पाता! तुममभो जंदद जा जानो) दोनों उठाएंगे 1 यहीं दोनो पो 
याएमे । हत्का हो जने पर ऊपर त जायेगे ।' । 
घान को वात सुनकर भेडिया सत्र नही कर सका। वहक्षमसे 
दूसरी वात्टी पर वंठ कर कए के बंदर जा पटूुवा । भेडियि कं स्ह्टसे 
नोचे चते जाने सै रस्म फस दूसरी बात्दी ऊपर चढ़ गयी । चियार्‌ 
वाल्टी सै दूद फर कए के ऊपर यडा हो गया । 
मेटधिया परे्ान होकर बोला, अरेर्मतो तुम्हारा मददकेषिए 
कए के अंदर जाया नीर तुम ऊपर चले गये। क्या तुम पागलदहोग्ये 
हो । 
तियार ठसते दए बोला, "दसौ का नाम दुनिया दै। दूख्तको 
चोज लृटना चादोतो युद सूट लिए जाओगे । वचारं गरोव क्रिचान 
फा एक जोड़ो येल मारकर--पा जाना चाहतैयेन ? पाजो, मब घव 
पनीर पानो । 
मीठा पनीर घाओी 
सियार का गुन माजो। 


सोने की चिद्या 


रघुनाय सउत 


एक रियासत थी । उस रियासत कै लोग वड कंज ओर आलसी 
ये।वेन्नोग हमणा यही सोचाकरतेयेकि काश्च उनके घरस्ोतेसे 
भर जाति। भती उन लोगोंके मनमेंसोने की प्रवल लालसायथीं 
परन्त्‌ उस रियासतमे रत्ती भरनी सोनानहींषा। 

किसी दिन जाने कह से उस रियासत में एक सोने की िड्या 
धा पहुंची । विडिया वहत ही सृन्दर थी । उसे देखकर खें चीधिया 
जातौ थीं । जव वहु अपने पो क्रो लहराते-लहराति एक पेड से दुसरे 
पेड पर जा वर्ती मौर गाना गाने गती तो उस देखकर लोग आश्चयं 
फरते । उसे पकड़ने कं सिए कितने ही उपाय किए गये लेकिन सोने की 
चिड्िया वड हापियार थी! उसेभदेादलहेगया थाकि अगर वह 
पकड़ गया तो सानेकेये लालची लोग उसे जरूर जान से मार उ्लंगे । 
द्सलिए वद उत्त स्यिासत को छोडकर कू दिनो के लिषएु ओर कहीं 
साम मयौ । 

फजूस लोग उसे ददृते-दूदृते यक गये । 

क दिनिका घटना दै। सुवह्‌ का समय था) सूनहली भूष सोने 
के ह्रनिफोत्तरह चासं ओर कद कर विखरी यी! सोते की चिडिया 
उसातमपं चाचमएकं सोनेका फल दवाए फिर उसी सियिसतमे 
दधा पड । वहु सागनाप पूम-घूमकर्‌ मधुर स्वर मेमाना माने 
नमी । 

म॑ हुं चिद्या सोने कौ 
म॑ ६ चिड्या सोने कौ 
पख सद्धं तौ पर गिरेगा 
सानिका, प्र क्तिसि मितम ? 
भला अद्ेमो मरा प्यास 
ताने. छा फल होमा तेर 
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सोने फो बिद्या का गाना नुनकर तोमर मं सोने कां फलं पाने क 
लिए प्रतियोगिता चुरू मयी 1 सवने अन्ठे-मच्छं काम का बहाना 
करके, भते आदमी नने ओर सोने श फत्त जोतने के तिए्‌ कोपित 
कृं । विहियासे हरेक ने अनुरोध किया, मेही भताभादमोहि,म 
ह सोने कारन पाने के योग्य । मूचे प्त दो।* भते जदमीकादयवा 
करने याचे लोग आपपर म पषपदड्ने चमे । चिह्या चे फल पनेकेतिए 
उद्ये पौषी दौदने समे । 

सोने कौ विडिया सीने काफल चोचं मे दवाकर पेों कौ शत्तियों 
पर फदकती फिरती दहो । उसको नजर मं एक मी मला जादमो उस्र 
सियासत मे दिषाई नहीं दिया । 

एक दिन उदृते समय उस्ने देया कि वैसा कं महीने फो जलतो. 
हुई दुपहरो मं तमम भस्सो वरद का एक फां किसान येत मं 
कुदाल चला रा है गोद पसोने से तर-वतर है । उच खत कै नजदीक 
के एक दे पेड पर बैठकर विद्या ने सुरोते ढंग 8 यपना प्यारा गाना 
गाया- 

म हुं विडिया सोने का 
म हं बिद्वा सीने की 
चोषं फैताकृर देत्रम प 
नदी का प्रानी पोती है 
भता जानकर सौने काफल 
दे व्यार ठे देतो ह। 

उन वटे प्रेम ते अपन भाने कफो फर्‌ वार दोदरयाया। वेर्न उष 
मू मे भपना काम छोडकर एक बार भी उको तरफ नहीं देखा । सोने 
फो पिदध्िपाफो वद्या जाश्चयं जा । जार्ययं है, उसके मनमंतो जरा- 
साभी सोम नहीं है। उर्‌े पात्र जरूर यह पोती, "दादाजी, नमस्ते । 
विष्ठं एक मिनट काम रोककर मरो यात मुनोगे ? 

बदा, रमर सीधो शरके यदा दुगा ओर उदद्ौ तरफ देयरुर बोन, 
“च्या फटी है, अल्दो कह, देर होतो जार्हीदहै। द्तिनाघारा राम 
गाकोदहै।' 

सोने फो बिद्धि ने पृष्टा, "क्वा तुम्हू मरे भानेषो बत्तनदु 
मानूम। सोने फे फक्त को बाते तुमने नहु सुनी ?' 


" ज.६४ 
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ढा अपतत पोपते महं से मुस्करति हए वोला, "सव मातूम हं! 
परन्तु उस फल का लोभ मेरे मनम नहीं है । इसौ खेत मृ मेहनत करक 
हर साल सनि की फपल उगाता ह । मरे वाल-वच्चे उस खाकर 
एषी से दिन गुजार लेते हँ । इससे वहं सोने का फल भ्या ज्यादा 
कौमती ह? । | 
रूढे कौ मीठी-मीढी वातं सुनकर चिड्या का मन खुश हौ गया । 
फिर वह कुछ वली नदीं । वरू के सामने सोने का फल भिरक्रर जाने 
कहां उड मयी । 
बरदा वडी दविधा मे फंस गया । सोचा, भूञ्ञे तो खाने-पीने की 
कमी हीह) मजेसाहं वैसाही ठीक । अमीर वनने की चाहं मेरे 
मनमेनहींहै। इस संनिके फल को वेचकर अमीर वनमभीगयातो 
उससे ज्यादा घुण की वातत भला गीर क्याहोमी ? इस मृत्कमेतो 
जाने कितने गरीवदहं। म अकेले अमीर वत भोगयातो क्यालाभ्र 
होगा । इसे सिद मे गाड देना ही वेहतर होगा । पेड़ हो जाने पर वहत 
फतेगा । सोन का फल्‌ पाकरर्य भी अमीर वनूगा मौर मूल्कके भौर 
लोग भी) 
टी सोचकर वृ्हेने एकं वेडा-सा गडा वोदकर सोने का उसमे 
फल गाड़ दिया । कुछ रोज वाद सोने का अंकुर निकला भौर धीरे-धीरे 
एक पड खेड़ा हौ मया । सोने के फल, एल, पत्तं से वहं पेड लद गया । 
उस मूत्के कै लोग उसमे फल तोड़कर ले जाने लगे, भौर अपने-अपने 
घरामेसोनेके अवार खड करदियि। स्भीनेवृदेकौ तारीफकी। 
उस मुल्क का नाम पड़ा, सोने का मुत्के ।' 
लेफिनि सोने के मुत्क मे रहकर भी बृूढेकामन णन यथा! वह्‌ 
दमेशा उदास रहता था । लोगों कौ सराहना को अनमुनाः करके वह्‌ 
दिनरात सिफं उस सोने कौ चिड्याकी याद किया करता था । उसी 
क¡ वजह से सासा मृल्क अमीर वना द । यही सोचकर वहं पला नहीं 
समाता धा} उत्तका दिल चाहता वा करि यदि उस चिड्यासेर्भट्हो 
जती तो वड श्रद्धा से उसकी पूजा करता । खाने को मीहे-मीहे पलं 
देता । अपन हवस कटोरे ते दूध पिललाता ।' 
त॒चमूच एक दिन वह चिद्या उत मल्क मे आ गयो, मानों धे के 
मन का वात्‌ कहु जान गवादय । यहु दवकूर उसे वेहुद आर्च हुमा 
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छि नवको बार क्त्िने उनो ओर नाय उदठारूर मो नुं दद्ा। 
केवलं वदं बढ़ा उको राह देष श्दाया, उसने बू के पास जाकर 
पालागन किमा जौर दुखा, 'दादाजो; उव द्दुवत-मंगनतो दै! ` 

मूढाखोने को चिडिया कोदेगतेही बुनो ना उठा। मानो 
उपे आाघमान का चांदमिच गयादौ । बट्‌ प्यार ते जपने ग्रस्त दिठापा 
नोर बोला, "उव कुछ ठोकदै। मेर पडतो मनर! समीमिव 
जुलकर बहेप्रेन चे रह्‌ रहे 1 उनकी गुचियां देषररर्मे नी युचहै। 
सिक्िनि एक वातनेनरोीनोददहरामकरदोदै। मरा मन वेहुद दूय 
टै । 

चिट्पा वोत्ती, “दो, ्पावाततहै? नूतने वताओोनेि नक्ष ?' 

वूढनेक्टा, मतोवृड़ादहो वका 1 महुनत-मन्रुसे करना यब 
समव नहा दो्ता। यृंदही वेठ-येठ दूसरा ङो कमाई छाना मुत्त जच्छ 
नही तगता । वहतो दरामकाखानादै 

सोने को बिहिया मुत्करा कर बोलो, “उमक्नो, तुम अवमरना 
चाहतेहो। ठोकटै। अवमे चनी ।' इतना कटकर विह्पादुरंद्र 
शपो । 

कछ समय याद एक फल वोच मं ददायि द्रृए्‌ गाई + वट्‌ ष्ट्न काच 
र्गकापा। यो्तो, "लो पह जहस्फाप्तहै। इत षान तर तत्न 
गहे मारामसेमयोमे।+मरने मं कार तकयोणनदा होमो ।' प्‌ च्टर्र 
चिदिपानेवूडेकेहापपर फतरण दिया जौर द्रं हा गयी। 

मव बृढ सूव युव षा 1 यहे अनुग्रद के चराय उनन वह्‌ ष्ठतयापा। 
पर पहु र्या ? कछ समयं वाद उमने अनुभव किया कि मरने के बजाय 
उमका चरोर वदसता जा रहा दै। यह वोस-बाट साच द््ारए 
अपान वन गपादहै) उको कहो नदुगमोौ ताकत जा गईदढै 1 सो 
को विदिपाने उहरक्षत कै बदते अमृतद्या प्वच्िनादखर उ 
व्णद्दियाद्रै। 

“मूढा जपान बन मया पहं यबरस्ारमुन्षमतरङचद््न यपा । 
उये देखने र तिए दिन-रातपोढ समाद्टौ। दृढुङ्जरानन्यकोौ 
देपष्र सोनो न्न जपं गुतमगयो 1 सभोने अनुमान सनाया ङ बिदा 
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नै घृ को क्यो सोने का फल खिलाकर जवान वनाया है। यहं समञ्च 
भाजानेके वादलोगों के मनसे लोभ-लालच दुरहौ गयी सबलोग 
कड़ी मेहनत करने लगे । दिन-व-दिन उनका सुख बढ़ता गया । सारा 
का सारा मत्क सुखी हो गया । 


कहानी तीन अधो की 


सुरेश चन्द्र जेना 


एक मवम तंकर नामफ एक ब्राह्मण रहना धा । उसका दित 
सफिया नौर हू सूप होशियार पा। दिनभर अपन यजमानोंके 
यहां पूजा-ाठ करता रहता या । हालाकि उसको स्कूली लिक्षा नही 
मिलो सो, प्र उसने धार्मिक ग्रन्यो, पूराणों के भनेक छन्द याद कर 
लिये धे । वह यजमानो के घर पूजा-पाठ फर दक्षिणा फे रूप मे अच्छो 
क फर तेता था, ऊपर से उे उपहार, मंट आदि भी मिल जाते 

। 

शंकर को पत्नौ का नामया धनवंत्तो । वह गृहस्यो के सव प्रकारके 
काम-फाजमें बही निपुण धो । शंकर का पाचि प्राणियों काटा 
परिवार धनवंती फे परिश्रम ओर घतुरा्ई से आराम से जोताधा। 
यदं भपने पति फो रेज काम पर भेज देती धौ । 

एक दिनं की पटना है, जव लंकर फो कछ इपयो को जरूरत पह्ठी । 
प्र उस्र दिन उप्के पाखएफष्टौकौदीभी नयी) क्याकरे, व्यानं 
फरे--यहु सो चिता में दूब गया । जव आर कोई उपाय न मूपा, 
उने हाप जोढकर, आणे मूदकर ईश्वर से प्रार्यना को, “दै भगवन, 
यदितुममृन्नेसौख्पपेदिलादो तोरम दत रुपये गरोयोंकोदान कफर 
दूणा ।* जवं उस्ने नांवे खोली तो उसके सामने सो स्ये का एक नोर 
रया धा । उने वहत गु होकर घनवंतो फो सारी पटना यताई । 
पहु दोढफर्‌ पर से गाहर निकल आया । सडरुू प्रर एक नघा भिखारी 
मिला जो जोर-जोरसे फह रहा पा, "वावा, जंघा मूरशोषैमा,दो 
वेसा । 

संकरश्ोनधे सो ख्ष्य पुकार मुनकर बडीदया नापी। दस 
फएपये निफातरर उषे इाप पर रय दिया, जोर योला, लो बाबा, 
पट्‌ दम षये 
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नेवूटेकोक्योसोनेका फल खिलाकर जवान बनाया है । यह समञ्च 
भा जाने के वाद लोगों के मनसे लोभ-लालच दूरहौ गयी सबलोग 
कड़ी मेहनत करने लगे । दिन-व-दिन उनका सुख बढता गया । सारा 
का सारा मुल्क सुखी हौ गया । 


कहानी तीन अधो की 
सुरेश चन्र जना 


एक गावे गंफर्‌ नामक एक ब्राह्मण रहना पां । उस्रका दिल 
साफया गोर्‌ वहु सूव होधियार या। दिनं भर्‌ अपने यजमानोंके 
यह प्रूजा-पाठ फरता रहता चा । हालांकि उसको स्क्लो शिक्षा नहीं 
मिली थो, पर उसने छामिक प्रन्यो, पुराणों के अनेक छन्द याद कर 
लिये पे । वह यजमानो के घर पूजा-पाठ फर दक्षिणा के रूप में अच्छो 
कमाई करलेना धा, ऊपर से उपे उपहार, मेंट आदि भो मित जाते 
पे। 

शंकर फो पत्नी का नामधा धनवती । वह्‌ गृहस्यी के सव प्रकारके 
फाम-काजमं वदी निपुण धो। शंकर का पांच प्राणियों का छोटा-सा 
परिवार धनवती के परिध्रम भीर चतुराई सेञआाखमसेजोताया। 
यहं अपने पति को चतेज काम पर भेज देती घो । 

एक दिनं को पटना है, जव शंकर फो कछ स्पयों को जरूरत पदी । 
पर उख दिन उस्फे पास एक ष्टी कौड़ी भो न यी । क्याकरे, यान 
फरे- यह इयौ चिता म टूव गया) जव गीर कोई उपाय नमूना, 
उने हाय जोढृकर, आसं भूंदकर ईश्वर से प्रार्थना कौ, "हे भगवन, 
यदितुममृप्नेसोस्पयेदितादो तोरम दस ष्पये गरीवोंको दान फर 
दभा) जव उस्ने भावे पोषो तो उसके सामनेसौस््येकाशएकनोट 
रया धा । उसने बटूत गरुत होकर धनयंतौ को सारी घटना वताई । 
वहु दोढुकर पर से पाहुर निकल बाया । सडक पर एक बंधा भिपारी 
मिनाजो जोर-जोरसे एह रहा धा, "वावा, बंधा सूररोपैसा,दो 
पैना । 

गकर फोभेधे कौ कष्ण पुकार सुनकर बढी दया नायी 1 दस 
स्पे निकालकर उसके हाप पर रय दिया, ओर दोला, "लो वावा, 
पट्‌ दम ख्येह। 
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ञे को वड़ा भाश्चर्य हमा । एक दाता से दम॒ एपये उसे कभी मिते 
ही न थे । एक साय दस्र रुपये उसने कभी दुजाठी न था} ांकर को 
भा दते दए उसने पृष्ठा, "महाराज, आप ने इतने र्पये कयो दिये भीष 
तं ?' पने तो कर सकपकाया । पर जाने क्या सोचकर उसने अधे 
को सारी वात वता दी । उसकी वाते सुनकर यंधे के मनमें लोभ पेदा 
हआ । वहं फंकर से अनुनय-विनध करने लगा । वह बोला, "महाराजः 
मृक्ष पर एक ओर दया कीजिए ) मेरी एक कामना पूरी कर दोचिए | 
मरे लिए तो मौ रपये सपना हैँ । जीवन में कभी सौ रुपये पनि की भाशा 
हीना है। मूञ्चेवे सौ रुपये देकर मेरी अधूरी कामना पूरी कर 
दीजिषए्‌ । म सदा भापका गुणगान करता फिल्मा 1. 

तेकिन शंकर ने अघे की वातं अनसुनी कर दीं । अंधे ने जोर-जोर 
से चित्ते हए कटा, 'वचाओो-.वचायो, कोई हो तो आ जाभो। 

ह भादमी मरे स्पये छीन कर भाग रहाहै। चारोओरसेलोगं 

आकर वहां इकटुं हौ गये । शंकर को चेर लिया) उसने असलियत 
यताने की कोशिण की परन्तु कोई सूननेको तैयार नथा। लोगोने 
उल्टा उप्र डटकर कहा, "अरे पण्डित, तेरी नीयत इतनी छोटी है। 
तुस शर्म नहीं जती क्रि एकर अनाथ अंधे की जीवन भरकी कमाई पर 
हायमारर्टाह। तेरासवघरम-करम नष्टौ गया ।' कुष्ठ लोगों 
न उत्तमाम शंकर के गात पर्‌ दो-चार चपत भी लगा दिया । शंकर्‌ 
ने विवर हकर ्ंधेको सारे सपयेदे दिये) घर लौरकर घ्रनवत्तीको 
सारौ वटना वताय । 

धनवती अपने पति को समक्ञतति दए वोतौ, (तुम उसकी परवाहं 
मत रो । उप अधस प्रतिशोध तेनाह लेना । उसे अच्छा सवक 
पटी । धनवत्ती ने फुसतपु्ताक्रर शंकर्‌ के कान मं कछ कहा । 

मव्‌ रत कोसनि केलिए स्रा मस्जिद में गया तव शंकर भौ 
उर बाहछ-पाषमया | जंप्रन उन सवो से कुठ निकातते भीर ज्लोली 
मरदालद्िवि। वको स्वपांकोएकभिद्र की षछोटी-सी हंडीम स्व 
मसजिद क व्र एक कोने गाड़ दिया, ओर चुपचाप सो सया । 
र्न्‌ ४ 1 यदा माकर हाड कोग्रोद निकाला ओर वापस चर्‌ 
पया 1 उमम तिक्त पचाम रपय मित्त 


नु ।५। ॐ 
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संकर ने पत्नौ से फष्ठा, "स्तं पचास खये हौ पापस मिते । वकर 
छा वया फरगे ? धनवतो ने एक उपाय ओौर्‌ यताया । 

सथर उटकर बंधे ने सवसे पहत स्पये निकालने की साचा । मिट 
खोदकरं हादी टटोली । न वहा दहन षौ लौरन गाड गये स्पये 1 अधा 
पैसेन पाकर जोर-जोर मे रोने लमा। ठोक उप्त यक्त मसजिदके 
अंधे मुल्ला साहय एक घडो लिश रास्ता नापते बंधे के पाप्र पहैव। 
उन्दने जंघे रोने का कारण पछा। अंधेने सवं श्ट मुनेकर मल्ला 
ने कहा, "यहतो तुम्हारी हौ गसत्तोहै। रोज हजारो लोग मसजिद 
जआते-जाते ह । ठम्‌ स्यान प्र्‌ कयां खये रण्रना चाहिए ?' 

मुज साहूव को यातं सुनकर्यधेने पृष्ठा, 'तोर्मक्या कष्ट? 
जप दही बताइए । उन गपयों को कटां रपृ ?' मृल्ना जी पिल उठे नौर 
आग्रहुमे वोच, "मरो इमी के अंदर पोल है। इसके अंदर ढाल 
दो। रम्मे हमेता पकडे रटताहं। दस वीचमेरी इयाषटदी कीतर 
तुम भी एक ष्डो तैयार नकरालो। तव तक तुम्हारे व्पये अमानत 
केसूपमं मेरे षास जमा रहने । एपये मुर्लित रणनं का इसके अलावा 
दूसरा उपाय नहीं है ।' 

शंकर टुपकर सारी यर्ते सून रहा पा। दूसरे ही दिन मुसलमान 
फे वेशमें वह मसजिदकेएककोनेमेंजा वंडा। अघा भिथ्ारो पने 
ख्पये मुल्ला फी डो मे ढलकर युत या । भसजिद में नमाज शर होते 
ही जंघा मुत्ता एडी नोने रयकर नमाज अदा फरने सगा 1 चकर एक 
दूसरो ढ़ वहा र्रकर मुल्ता की डो उड़ा ताया । 

नमाज समात होते हौ मुल्ना साटवने डो उढाईं जोर अपने पर 
आ यये। गत होकर वौवी से वोत, देषो, आज तुम्हारं चिए्‌ सन्तते 
स्ये साया ह। इममे नुम्हारे निए जेर आ जएन 1" उन्दनिषडीढं 
मुह पर लगी यादोका दरफ्न निकान दिमा जर पनर्कर फलं षर 
ठक्निले। तक्िनि उमे कष्या निक्नाही नदी । मुत्ता माटय 
जपनो यीयी कं सामने मूव भम्रिन्द्रा हृण। महत्ते वात निक्ताहौी 
नही । जोर-जोर छे नतिं चलने लमी । धीरे-धीरे उनके मुंह ते निकना, 
"यां गुदा, मजव हो मया । के स्पदे गवे कटा ?' 

मुत्ता नादव का नाट्‌ दप स्र उनको योयी योती, "जपि मर घायं 


पया मजाङ्फररहूटै? भर, जप जद मापरूतो मुत्ता फो इतन 
६ 
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रुपये कौन देना चाहमा । अगर किसी के पास पसे होगे तो वहं 'हंज' करनं 
जाएगा, धरम-करम करेगा कि भाष जेते अधे मट्ला को दे देता । जी, 
रं साफ-साफ कहे देती ह, अगर फिर कभी भेर साथ रेप्ता मजाक 
किया तो अच्छी वातत नहीं होगी । ८ 

अपना-सा मुँ लेकर मल्ला रास्ता खोजते-वोजते मसजिदर्म आ 
पटच ! अंधे भिवारी को पास वुलाकर उसे सारी वारदात सुना । 
दोनों मिलकर लू रोए । मसनजिदमें दो पीर रहते थे । वे भी अंधे थे । 
एक पीर मुल्ला जी की रोने की आवाज सूनकर लाटी टेकते हए वहां 
प्रच मया । मुल्ला आौर भिवारी ने वारी-वारी से पारी घटना सुनाई । 

न्निवारौ ने र्था होकर कटा, अव म क्या कं ? मेर पाक्त कुलं 
वीखर्पये टी वच! अमर यहु रकमभी लुट्गयीतो मं गुजास 
करते कर्गा ! पीर साहव ने उसको इाढस देते हुए कहा, “अरं, कई 
उपाय ह । तुम्हारे पै सही मलामतर्ह। म वादा करतारहू। मेरी 
पतसून करे पल्त्‌ काफी मोटे हँ । तुम अपने रुपये मूञ्चेदे दो अपनी 
धोती मे रषये वाध कर्मे इसे पठन लूंगा । रुपये जाने की गृजादश ही 
नहीं रहैमो 1, 

अंधे भीवमंगे ने तुरत अपने वीप्त स्पये अंधे पीरके हवाले कर 
द्यि । पीरन उपयो को पत्तलून मे वाध कर र दिया! उसके वाद 
फर ने अपना काम गुह कर दिया । वदं एक छोटी-पी वोतल में 
चटिया भर करलायाथा । घौर सं जाकर पोर साहवके उपर योतद 
फी चायियां खार दिया। जव चौँटिषां काटने लगींतो पीरनेदहाय 
भह नाह -ठाय अल्लाह्‌ चिल्लाते हुए सारे कष्डे उतार दिये ओर वदनं 
गुजलाने लमा । शंकर पीरजादा की पत्तलून उठाकर फरार हौ मया ! 
¶त्ति-पत्ना अपनो मासे रकम पाकर सुणहो गये । 

तीनीं जं्रोने राजा के पाच शिकायत की कि मृत्क में चोर-उचव॑कों 
का सान हौ गया ह । यहं तक करि साधु-संत, फकी र-मुट्ला, यंवे-लंगडों 
॥ अनामा दूमरदौगयादै। राजान उंधोंको आश्वासन द्विया कि 
स चरने न्ट टमा दे, उते पकडकर कड़ी-से-कटी सजा जरर दी 
जी पमा ॥ रो जा म त्रचा-- "यहु ज्र किमी अक्लमदं आदमी पा काम 
६1 गुल्म षापणाक्रदी कि यद्वि चोर आकर खुद अनना अपरा 
त्यास द्स्नाताम्ति क्षमा कर्‌ द्विया जाएगा । 


मूर्ख मी विद्वान्‌ बन सकता हे 
अपूर्वं रंजन राय 


एक वालक अपने जीवन से वहुत निराशं हो गया था} उरस्का 

निराण्ाकाकारण यहथा किएक दिन उसके गुरु ने सवके सामने कटु 
दिया कि उससे पडाद्‌ होमो ही नहीं । गुरु ने यहं भी कहा" (मूलं १४ 
के समान होता है) वालक उस दिनसे हमेशा सोचता ही र्हा कि 
वहं पष कौ तरह जीता टी क्यो रहे \ इससे वेहवर तो होगा कि वहं 
आत्महत्या कर ले । सचमुच एक दिन उसने अत्मिघातत करने का पक्का 
निर्य कर लिया । 

आत्महत्या के अनेक उपाय उस्ने सोचा) जात्वहस्या का सवसे 
आसान उपाय कुएं मे कूद कर मरना था । भविष्य की सव आशां 
त्यागकर्‌ आत्महत्या के लिए एक कए के पास वहं जा पचा । 

आत्महत्या के पूवं उसने वहत कुछ सोचा । गलती काँ हे ! वह्‌ 
तो वेलकद मँ ज्यादा समय वरवाद नदीं करता । जो कुष्ठ भो पट्ाई 
रोती है, उमे ध्यान ने मूनता है । उसके सहपाठी गण पाठ वाद्‌ कर 
तते £, पर यहं नहीं कर पाता ! दुससें कौ तुलना मे वहं मेहनत भरी 
उपादा करता दव । उसके सहपाठी उसके अनाडीपन के कारण उर्षका 
सूव मजाक उड़तिष्र। परवहकरेभीतोक्याकर? गूहजीके मन 
मं उस लिए विता है। विद्यार्थी उमे गलत समक्षे है। गुरुजीने 
कटा भो, "वोपदेव जैसा सीधा लडका लावो मे एक है 1 वहं अध्यवसायो 
द । पाहसे टना से उमको कोई सरोकार नहीं, केवत पडाई₹-““पदाई 
"पकड । फिरभीदिमागकाक्च्चादै)' 

गुह्जो कानादराजमो कमो क्रोध में वरदन जात्ती तौ सवके सामने 
प्ट पदता ओर वोपदेव मिन्द हो जाना! उसीके कारण गरजी का 
गर्ल बदनाम दौ जाए, वोपदेव वहं कमी न्दौ चाहता धा । रेज 
समै सुनते योपदव कत्यर्‌ को मूति वन चुक्राया। व्याकरण का एक 
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एक मूध वह हजारों वार एटता, नौति के श्लोक गुनगुनाता रहता पर 
दूसरं टो क्षण मव दिमाग मे गायब । 

गष जी इतने निपुण अष्यापक ये किं उनके सघ्यापन को वाहयादी 
फो चार्याभोरष्रूम मचीदहूर्दषी। गधसेगयाभी पण्डित वन जाता 
पा। परः वोपदेव गधेसे वदतर वालक या जिणके दिमाग मंक्छ 
ब्टरताष्टीनथा। 

नात्मदत्या के पूवं वोपदेव नै फिर सोचा, "धन्य हो गुषदेव, जापको 
फोटि-फोटि प्रणाम्‌ । मैरे ममान नाचीज विखार्यो के निए जापने क्या 
फष्ट नद सहा } मध्यापन कौ नई तैतौ का जाविष्कार किया 1 पत्र 
सा स्मेह दिया 1 मुक्त प्र विच्चे एषा करके भप्न-यस्य भो दिये फिर 
भी र्मे वही फा वही रहा। 

योपदेव के सभो सहपाठी अने निकल गये । ती वीच दस्र सालं 
व्यतीत हो चुके पे । परन्तु पापा को तरह वह यह का बहुं पदाय 
गुर जी कर यर्पोस् पक्रातेभारहैये! उनके जोयन मं कभो वोपदेव 
फी भांति तिष्य नहु मिता जो इतना परिभ्रम्‌ करते दए भी शू स्मरण 
नहा रूर पाता । 

घाजतक वहु गुष्जी क लोध पर नाराज नहु दना । खदूपावियों 
फे य्यंग्य सुनकर यन्ननु हूभा } मानों सव व पौ जाताया । पकृ 
मरष्यनिदेतः षा जोर जपने भाग्यकां रोता रहताया। जंतमंरए्क 
दिन गुरूजी भारी मत से वाति, "टा, म विकल । भाज तकज 
क्री तिष्य फो नहा कफहा, पो कहने वाला हं ) जवतुम्दारो भाग्य 
रेणामंनिपाहोग्होतो तुम के पदर सक्तेहो। तुम मेरो षाठनाता 
से तत जायो ।' 

योपदेव ने आत्महत्या का निरचय क्रिया 

दोपदयने रए मेस्ांककर अंदरदेया। वह एरूपुरानाङनापा। 
पत्यरां म यधा पा। दई-दटे पत्यसे पर नित्चनिये। मोचा, पहु जरूर 
रस्सी फ दाम ह । यह्‌ भते? रुठीर पत्परा पर फामन रस्सौफ दाग! 
उचने समतप्त लिया कि कठोर, ककय यत्तु पर फोमन-अति फमल 
यस्तु कं पर्न भो दायपद्‌ जाता है । पद्वि पत्यद्षपर रस्छाफा दाय 
पढ सस्तादैतो मर रोमत मस्तिष्क पर निदान भ्यां नह षमा? 

उखने जात्महुत्या नहो प्रे 1 
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वोपदेव ने वड उत्साहं से नया प्रयास शुङ किया ओर पड़ाई-लिखाई 
मे जुट गया । विद्याभ्यास मे इतना तल्लीन हो गया कि अपनी सुधि 
ही खो दी । एक दिन की घटना है--वहं पढाई ओर विद्याभ्यास दोनो 
साय-साय चला र्हा था । किताब पर्‌ दुष्टि थी ओर हाय थाली जीरं 
मृह पर । जाड की ऋतु थौ ) वहं चूल्हे के पास वैठकर खाना जर 
पटार्‌ दोनों काम कर रहाथा, साथहीञआगभी ताप रहाथा। हाथ 
याल की तरफ न वद्कर चूल्हे कौ तरफ चला गया । चूल्हे के मुह मे 
पटी टण्डी राखकोमृहीमेदेडाला। इतनेमे एक महिला आई भौर 
सोली, "रयाव खाने से पेट नहीं भरता, खाना खाजो 1 महिला चे उसका 
हाव पकड़ा ओर राव ्रारते हुए वोली, वोपदेव, तुम जरूर एक 
विख्यात पण्डित वनोगे } तुम्हारी निष्ठा तुम्हारा पुरस्कार है ।' वोप- 
देव ने कुछ पना चाहा, पर तवं तक वेह महिला अदृष्य हो मयी । 
वोपदेव को अष्ययन निष्ठा से प्रसन्न होकर सामान्यमनारीके रूप 
मे स्वयं सरस्वती आई थीं । क्योकि माता सरस्वती परिश्चमी विद्यार्थी 
परदहीकृपा करती । 
सरस्वत माता की वातं कैसे टल सक्ती है । उन्हौनै वरदान्‌ दे 
दिया था। वोपदेव विश्वविद्यात्‌ पण्डित बना ओौर उसने अनेक ग्रन्थों 
का रचना की । उस्तका यश चारों ओर कैल गया! 
` पण्डित वोपदेव का महान ग्रन्य है, "लघु सिद्धान्त कौमुदी' । यहं 
सस्छृत का व्याकरण ग्रन्थ ह । इस ग्रन्यने उन्हुं अमर वना दिया। 
वोपदेव अपने परिप्रम ओर धै से पण्डित वने, उनको लगन 
उनका पुरस्कार था \ परिम कभी फलदीन नहीं होता । इसी लिए तो 
कटत ट-- | 
निपट मुख भौ वनता दै विद्वान्‌ 
परिन्रमी पाता है फल महान्‌ 


साध रर सपि 
इ१० अमन शतपयी 


रामर्गिरिष्हादड्‌ को ततहटी मएक जाधमया। वहा एकुस्रापु 
र्द्ते पे । भान-पा्के मावा मं उनके अनकभक्तये। व्राध्रु महास 
के जआतोवदिसे समी मुणीष। 

रोग मुवह मे वाम तक आाप्रम में सूव पोड लगती यी, मानो एफ 
त्रेता मां हो चैक भक्त ओर च्य खाप मदारनिकैदर्यनकेतिए 
तिये आधमनं हमवा भजन, कोर्तन, पूजा-पाठ होता रहता पा । 

एफ दिन दी स एक जहरोता सतपि जाया । वड जाश्चम के षाव 
स्क गपा । रास्तिफ दिनार परनोमकाएकयदापेढमपा। उमा 
योषं यह्‌ रटने लगा 

पूजा नभय उठने वाली महक, मुगन्धित पूजा, नजन-कोर्तन 
जादिषा प्रमाय स्पि पर्‌ पदा । उनका स्वनावं पर-पर वदने 
समा 1 कृछठ दिनो वाद्‌ सौते साधु का द्दिप्य वनने फा निरवयव) 
न्तु बहु उनके पां जा नहा नच्ताया। उत मारडाने जनेदाडर 
पा। इमविए यह प्राप: उदास रहुनाया। 

दर्पा का मदम या । एर दिननुब्हुम वामवरुमारो वपां टट्‌। 
साधुना जश्न मदा जा-ता नहा सदा । ससि जार पनाह 
पानौपा। खदपिषा विन भौपानाो ममर गपा । सिने यखडत 
निष कटर्देएा--रतदहै1 सप्रादा ह) शयत मदर्‌ नौर क्नानुरी च 
आयान नूनाईं पडुरदाहै। यद्र जपने निए उत्तम खमपदहै। पहा 
प्रोयरर पह बाधन र भातरजाग्पा। 

घाधु महाराज जतन समद म मौन चेय । चपि जार उन 
दामने तट गपा । उने प्रा्युनाद््, श्रमो, यन जने जारन न ननद 
पपि स्म्विदै। जपस्य महिना चमन ट्विस्वागदाहि। मजार 
प्य बनना षट्वा । इरया स्योद्धर षर्‌ 1" 
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सार ने पुछा, "वया सचमुच तुमने दिस त्याग दी है ? अव किसी 
को नहीं कार्त ?' । 
"नहो, गहजी ! म अव किसी कोनहौं काटता भौर न काटूगा। 
शापे प्रभावित होकर मैने अपना स्वभाव ही बदल डाला है, 
"तो आजसेतुम हमारे शिष्योमेतेएकहो)' 
सपि उसी दिन से आश्नम में रहने लगा। उसके लिए एक मण्डप 
वना । पानौ का कुण्ड भो रा गया वह वह पड़ा रहता था । कभा- 
कमो फन उत्कर आने जने वातलो को चकित करता था भक्त लोग 
साधुजीके दश॑नके वाद ्तपैराज' के भौ दर्शन करते थे । कोई दुध 
काकटोरा समवित करता थातो कोर प्रणास करके सूखको याच्ना 
करता था! 
सापि सवका पूज्य हो गया । 
एक साल उस पहाड़ इलके मं घूव सर्दी पड़ी } पशु, पक्षी भौर 
सरीसृप सदी के मारे विकल हो उठे । कहीं से भटक कर राते के स्मय 
एक नामिन आश्रम म घुत्त आयो 
सप॑राज ने अपनो जाति की वृ पाकर फन उठाया । नागिन समीप 
सा गया! 
"यहं भाश्रम हे । यहां साधु-सेत रहते हँ । यहां तुम कैसे घुस आयी 
भागो जह्दी ।* सपंराज कड़कं कर वो । 
नागिन बाली, "दवो, वाहुर कितनी उण्डकं पड़ रहीरहै ।र्मभीतो 
तुम्दारी जाति काहु । मेरे लिए थाड् जगह यहाँ वना दो ।' 
सप॑राञ्‌ नागिन क दृष्ट स्वभाव सेपरिचितये। उस्र मार-मार 
कर भगान लगे । 
सप॑राजसे निराश होकर नागिन सीधे साधु जौ के पास गह्‌ ओर 
आननम म रहमेकी प्रार्थना की । 
साधु वद दयाचुये। उन्हनि उसे वहां रहने की अनुमति दे दी 1 
उत्क लिए उन्टनि एक अलग मण्डप भौ वनवा दिया । वहं दिन-रात 
मण्डप मं रदत ओर्‌ तव कछ चुपचाप देखती रहतो ! 
दासं नक्त सज नयाकरतेय। साधु महाराजके दर्शन करते 
प । नान ॐ पास वाते मण्डप प्र्‌ तपि को एत चटति ये कोई 
चन्दन इलस्त्त्ता वाता कद दू पाता वा) कितु नागिन की तरफ 
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न कोईमूतते नजर ढालतायथा जीर न कोई उसके पात जाताया। 

नागिन जलने लमी । उसने सोचा, "मरे पास क्यो कोई महौ भता । 
नागको पूजा सभो करते दै । इखके पोठे बूर कोई र्स्य है । यायद 
ताधुते मनाकियादहै। क्या कर?" 

नामिन के मन मे नागराज केप्रति ईरप्या जओरस्ापध जीके प्रति 
फरोध दिन-व-दिन वदने लगा । वह्‌ दला लेने कं बिए चंवल टो उठो । 

पठते तो नागिन ने माश्रम सेभाग जानी सवौ 1 पर्‌तु पैसा 
करने पर वहु बदला नह तवे सकती यो । वादम सांप फो मार डालने 
कफोभोसोचौ। क्तु मार डालना भो जाततननया। 

साधु महाराजको यतम करदिया जाय तो स्पिप्र लोग सदेह 
फरेगे भोर उत्ते जरूर मार डा्तेमे। न रटैगा वां ओर न वेगी 
वायुरी।' 

एक दिन रात फे अंतिम प्रहुरमं नामिन ने वदतातेनेकाकाम 
शुरू क्रिया । भधेराया। सभी आश्रमवासो सो रहुये। चहल-पहल 
विनदत न यी 1 नामिन धोरे-धोरे सरक करसाधुक कमरमंपुपी 
एवं साघु जाको दख लिया। 

नित्य को तरह माधु जी नियत सम्यषर उस दिनमौ जगे 
उन्होने स्नान, धूजा-पाठं आदि निवटाए्‌ । उस दिन भो उनके चेहरे 
पर प्रतप्नता थो । उते सव दिन प्रम्रन्रता रद्ती यो। मानो उन्दर कुछ 
हुजादहीन हो 1 उनके तरोरपर सापि के जहरकाफोर अषरदहमही 
हुजा । 

तिष्य सोम उनका दवन करने जपि) सोर्गोने रातत कोषारी 
पटना मुनी गोर साधुके मंत्र के वंघधनमें दधो नागिन को मार ढता। 

दस पटना के वाद लोगोको मपु जीर सपंराज के प्रति भक्ति 
ओर दद मपो) 

कु वषो फ वाद खाप एकाएक एक दिन आधरम चै थदृष्ट हो गये। 
सपरज भो दिखाई नहो १४ । 

दतु जाडभो उत्त अमम दोना क प्रतिमा कौ पूजाहोतोदहै। 
रोगहगतं भक्त फन, यन्दन, दिया, दूप सक्र जते दहै। रोज मुर्‌ 
जर णाम फोद्ररदूर तरू जाधम फी नप्या-आारती कने पटी मुना 
पडली 2।* 


प्रालसी मोर 
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यह एक बहत पुरानी कथा दै । उस जमाने मे एेसी-एेसी घटनाएं 
घटती थीं कि आज ह्मे बहुत आश्वर्यं होता दै । एक मोर भौर एक 
र्ग्‌ ने मिलकर एक जमीन खरीदो । आपत मेँ दोनो ने यी तय किया 
किजमीनसेजो भी फपल पि्तेगी, वह वरावर-वरावर बंटेगी । 
दु्लिए देती का कामं दोनी को करना होगा । 

मुगे ते भोर में उठकर पना रोजाना का काम खत्म किया । तड्कं 
जगना उसकी भदत है । उस्न दातून करना, नहा-धोकर पूजा-पाठ 
निपटाना, नाता तना आदि काम जल्दी त्म कर दिया ओौरमोर 
फो व्रतानि प लिए बंग लमायी । “मोर्‌ भैया, मोर भैया, आभो । खेत 
मे जाना । जज जमीन पर हल चलानाहै। 

मोरे मूगं की पकार सुनकर कू सोचा ओर वोरा, आजती 
आत वयां नाच्न काजी चाहूताहै। दान मूरा भादर, मरे नूपुर 
थपने जपि सनञ्युन-ठनश्ुन वज रह ह । तुम पहुते हल लेकर जाभो 
भौर जमीन जोत} र्म पल भरमें पर्ुच रहाह।' † 

मोर की बतं सूनकर मूगं को वड़ा भाश्च हुभा ! जमीन की खेती 
जर्‌ नाचने की चाह वडा अजीव-मी वात । विवश हकर वह अकेते 
टन चलान यत्‌ कौ थोर चल दिया! जमीन मं उसने दिनि भर काम 
किमा । हृल चलाया, दते तोद, घास-एूत केचर साफ कयि । चेत को 
धान कौ वुञ्ा कं लायक, शाम तक वना दिया । घर्‌ लौटकर वैलों को 
याध सानौ-फानी विता, भीर मूगं न चुद या-पीकर चैनकोनीदनी। 
| सर दनि भा तदक से उरकर्‌ अपने काम-घाम से निपटकरः मूरगे 
त मौर फोवुलापार "मार्‌ भया, पी फटन लगी है । भामो, माज बुमाई 
धमा । भन हल इत चला कर जमीन तयार कर रखी है । जल्दी आ 
सज धरान का वजा वतम टृत्त-दटृते सदो स्कतीहै)' 
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उसरो यातं नुनफर मोर योला, ममूर्गा भैया, क्या वताड्‌ जने 
भाज म्यो प्फ सोचने फोटिन चाहता दै) म केवत पान-पनेरो 
वात नहु सोचता, भीर दूत सारो वाते यैठे-पैठं सोचना चादेता टू । 
धानको वुजाईमं मती आज कतई नहीं जा सक्ता तुम जाकर 
यजाद करदो) मुत्त जया सोचने फा मौकादो।' 

मर्गा लकते चता भौर वुजारका काम सप्त तक करता स्टा। 
भकेते सव कुछ करने मं उतरे तकतीफ रोतो पी । पर्‌ ह मज्रवूरया। 
मोरकफा दित आज कुछ चाहता है ती कस कुष्ठ । 

देखते-देते एक हुपता निकल गया । धान के जहुर था गये । पानी 
देना जलूयेषहि गया । नहाीतो पौधे मू जाए । मूर्गामोरस बोला, 
"मार, घान के अंकुर आ गये। पयारीम पानी देना जस्य है। चतौ 
मिलकर पानी चद़ाएंमे, नरौ तो जहुर मूख जाएमे +" 

मू फो बात सुनकर मोर मल्हार की रान जलापने लगा । योता, 
मुर्गा भैया, जाजतो मेराजी मौत मानि को बाहतादै। मन मगति 
णुरू किया कि पटा उमदेमी ओर रिमश्षिम-दिमस्षिम पानौ करसगा । 
पत्त फी जपने आद ्िचाईदहो जायेगा । नौर फिर प्िचाईकरनातो 
फोर्‌ फठिन कामं नदा दै। तुम सिचाई पततम फरफं जल्दो पर तोट 
जाना । मरा सगीत सुनना । 

उसने गना गुरू फर दिया ¦ उद्य गाना चुनकर मु काकान 
फट गपा । वहु विगड़ गया 1 पहा ते उठ यदा हूजा नौर चना पतक 
तिषा फरल । स्ियाहणाकाम फ्लेमं उपुयो मितद्डोयो। 
यह्‌ रोजयेतं मं जताया गीर द्िचाईणफा काम करताया। देते 
हा-देषते घान फे हरे-ट्रे ण पट्टो पद। हुर्‌-भरे गेधोमें याति 
निक्त अपा । सदन्त वालिया पक गयी । पोते-पीते धान क पेत 
प्रुरो-प्रुमे नम्बो-तम्यो वालिपां--देपते हौ यनता पा। मुमा तपनो 
फसल फो देय दूता नह उमाता पा । कटाई का यक्ता गपा पूर्ने 
ममोर्सेदृष्ा, मोरपा, धान प्र नुाद। पतो, टाई कटे। 
नदी तो, योतेकाडरदै।' 

मोरयोना, नन, नहाजा सस्ना। जाजता पननेसङोनरी 
पाट्ना द 1 मारु कसना । जाउ जना खंमयमदा दै । धन काटने एना 
फलिन राम सार दूर नदा ६ । तुन जस्त भो खट खच्तरवो। मुत 
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यह एक वहूत पुरानी कथा ह । उस जमाने में ठेसी-दे्ी घटनाएं 
घटती थीं कि आज हमे वहूत आश्चर्यं होता है । एक मोर ओर एक 
रे ते मिलकर एक जमीन खरीद । आपसे दोनो ने यही तय किया 
कि जमीनसेजो भी फल भमिलेगी, वहं वरावर-वरावर वंटेगी। 
इसलिए खेती काकामदोनोकोकरना होगा । 
मृगं ने भोर में उठकर अपना रोजाना का काम खत्म किया । तड़के 
जगन्‌ उसकी आदत है । उस्ने दातून करना, नहा-धौकर पूजा-पाठ 
निपटाना, नाप्ता चैना आदि काम जल्दी खत्म कर दिया ओर मोर 
को युलाने क लिए वाग लगायी । "सोर भैया, मोर भैया, आओ । खेत 
मं जाना हु । आज जमीन पर हल चलाना \ 
मोरनेमूर्गे की पकार मुनकर कुछ सोचा ओौर वोला, आज ती 
भाने व्यो नाचने काजी चाहता) दवान सुरण नाई, मेरे नूपुर 
अपने आप रसनञ्चुन-रनञ्जुन वज रह्‌ है । तुम पहले हल लेकर जाभो 
भीर जमीन जोतो । मै पल भरम परू रहा ह \ † 
मोर की वातु सुनकर मृगे को वड़ा आश्चयं हभ । जमीन कौ वेती 
भीर नाचने फो चाह्‌- वड भजौव-सी वातं विवश होकर वहु भकेले 
ट्त चलाने वेत का र चलन दिया । जमीन मं उसने दिन भर काम 
क्या । हल चलाया, इते तोद, घास्-एूप्त कचरे साफ कयि । वेत को 
धान कतो चूमार्‌ के लावक, णा तक वना दिया । घर लौटकर वैलौ को 
याध साना-पानी दिताई , जरः मुमं ने दुद्‌ घा-पौकर चन कोनीदनली। 
ञ दुर्‌ दिनि भा तद्के ते उठकर अपने काम-धाम से निपटकरः मुं 
ते मार द्भ बुलाया, "मोर्‌ भया, पो फटन्‌ लभी है । आयो, बाज वुञआई 
दामा मन कल दत चला कर जमीन तयार कर रदी दै । जल्दी आ 
याजो । प्रान कें बूना वतम होत-होत स्ह स्रक्ती है + 
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उस यात नकर मोर बोला, मर्या भैया, क्या वताङ जने 
भाज ग्यां पिएं सोचने को दिन चाहता दै) म केवल खाने-पीनेको 
वातं नह सोचता, भीर पटुत सारो वातं वैटे-्यठे सोचना चाहता हं । 
धनको वुनारईम गतो आज कतई नहीं भा सकता। तुम जाकर 
युजआदूकरदो) मृप्ते जरा सोचनेकामौकादौ।' 

मुर्गा मके चल्ला जर वुआईका काम साज्ञ तक करता र्हा। 
मकेते सव पूछ करने मे उसे तकलीफ होती धो । पर वहं मञव्रूर था । 
मोर फा दिल आज कु उादतादह तो कल कुछ । 

देपते-देशते एक हपता निकल गया । घान के अंङरभा गये । पानी 
देना जूरी हो गया । नहौ तो पौधे सू जषमे । मर्म मोर स वोता, 
"भार, धान के अंकुर आ गये । व्यारौ मे पनो देना जरूरी है । चलो 
मिलकर पानी चढाएने, नही तो अंङ्र सूष जाएँगे 

मूगे को वात मुनकर मोर मल्हार कौ रान अलापने लगा 1 वोला, 
"मुग प्ैवा, आजतो मेराजौ गीत गाने को चाहतादै। भने सगोत 
णुरू किया कि पटा उमडेमी ओर रिमक्षिम-रिमक्षिम पानी वरसेगा । 
पेत फी जपने जाप प्िचाई हो जायमो । गोर्‌ फिर सिचा करनातो 
फो फठिनं कामं नही है तुमं पिचाई पततम करके जल्दी घर सौट 
आना 1 मरा समीतत सुनना । 

उपने गाना गुरू कर दिया । उसका गाना सुनकर मर्गे का कान 
प्ट गया । वहु विगड़ गया । वहु से उठ खड़ा हना गौर चला वेत कौ 
सिचाई करने 1 सिचाई का काम करने मे उसे युची मिल स्हीयो। 

वह रोढपेत म जाताथा नौर प्िचादका काम करता था । देखते 

द्‌ -दथते धान के हरे-ढर पधे षडे हो गये 1 हरे-मरे पोघों मं बालियां 
निरत जायो । तदनहातो वालिया पक गयो 1 पते-पोते धान के पेत 
धुरो-मुपनो लम्बो-तम्यौ वालिया--देपते ही यनता या । मुर्गा जपनो 
फयल को देय पूना नही समाता या । कटाई का वक्त आ गया। मू्े 
नमोर्सेर्हा, 'मोरभेया, धान परक चुका ह । चलो, कटाई फर । 
नक्ते, चोयेकाडरड)' 

मोर वोता, "न, न, नहो जा खक्ता। जाजतो येत्तनेकोजी 
बाहवा द ।माऊर्रना । आज जना खमव नहु है । धान काटने एसा 
कुटनि राम रौ दूवरा नड दे ॥ तुम जकेते भो काट उक्ते दौ 1 युत्ते 
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वयो धरूलति हो । मँ आज जराजी भरकर अ । _ । 

म्मा केले चला । उस्ने कटाई की, बीड ववि अरि ढो टौकर 
खचिहान मे जमा भी किया । उसका मन इसलिए दुखी था करि उसका 
दोस्त हाय नहीं वेटात्ता धा । . 

घलिहान मे घान जमा करकं वहं फिर मोर के पसि गया अर 
योला, "मोर मैया, वलिहान में धान फैला रवा है, बारिश आ सकती. 
है । जल्दौ मड़ाई कर दिया जाए । नदीं तो सव सङ्कर वरबाद हौ 
जाएगा । 

मग की वात सूनकर मोर वौला, *आजतो मँ वेहद खुश) 
भाज अपने पंख साफ कंगा । धान की मड़ाई एसा कोई कर्टिन काम्‌ 
तोहनहीकिदो जन लगे । तुम अकेले वहं काम आराम से कृर सकते 
हो 1 मन्न क्यो वलति ह्य 1 मूङ्ञे वसं एक दिन ओर मौका दौ । म आजं 
भपने पंख साफ करदेता ह, कल से जो कटीभे, कल्णा } 

मर्गा क्या करता । उसन अकल मड़ाई करके पुञाल' अलग किया ¦ 
मोर के पास आकर वहं वोला, मडाई्‌तो दहो गयी! जल्दी निराई 
करके घान निकाल तेना चाहिए । भूसा अलग से विकेगा । घान खाने 
के लिए रख लिया जाएगा । तूफान का मौसम ह । कल तूफान उमड़ा 
कि सव मिहह जाएगा दोनोंलग गएतो निराई्‌ का काम आसान 
हो जाएगा 1 

मुं को वात सुनकर मोर वोला, "माई, तुम ठीक ही कहते हो । 
पर जाज तो कताव पठने कोमेरा जी चाहता है। मैं भाज करई 
कताव पड़ डादूंगा । धान कौ उड़ाई करने के लिए मेरे पास वक्त 
कठा! भरा, निराईतो वड़ा आतानः काम दै । तुम अकेले भी कर 
सक्ते ह । मुस पया वु तिदो 

मुव न अकले सफाई को । धान के दने अलग जौर कुटी अलग ! 
सम कमि का नपटानम उतकदरदिनलगे। धूपे काम कर्ते करते 
उसश्ना मायाभो गरन हा जाताया! लेकिन वहु हरेक काम यतन के 
ङ्रताया। कुट्यकाडवा ठेरष्डादहौ गवा। धान का ठर उसके 
सामने सम सयाया। 
उर वक्त मार आदस्ते-भादस्ते वलिहान म गा परहूचा । मूर स 
लापा शारः नात काम करनको मराजौ चाहता ह यं किसी 
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काममेफमोजी नहीं चुराता। तुमनेतो मव छोटे-मोटे फाम डर 
जो भात्तान ये) अव अनाज वाँटने फाकाम मेयाह1 यह्‌ भावान 
कामतो दै नहीं। सैर, फं अके कर लंगा । तुम चिता मतकरो1" 

मर्गे ने सोचा यही मौका दै जवकि मोर को अच्छा सयक चिपापा 
जां सकता दै । जालसी मोर भी पारे हं। अनाज कादटवाय 
फरने जवकि सारा कामखतमदोनुकादै। उत मानूमदह किमोर 
धान जोरकुटरीका र षहचानता नही । उसने मृस्कराते हए मजाक 
मं फहा, “माई, मैने तो हल चलाया, धान वोये, फलन फो कटाई फी, 
याने सव कुछ फिया दसनिए वडा वाला ढेरर्मते रहार गोर्थोटा 
वालातुमसो॥' मोर क्या जाने वहे ढेर भौरष्टोट दढेरमं ग्या जेतर 
है । किकी कोमत ज्यादादै। 

मोरनेफहा, "वयो, पै तोतुमदे वड़ा 2 । बड़ा दिस्तवामर होगा । 
मृहीवदृादेरतृगा। यह कहकर मूर्म को धफल कर पह मुदरी कदर 
पर सदर गया । 

मर्गे को धानदहो घान मिता 1 धान वेचक उने काफो धृते मित्त। 
वहु जमीर वन गमा। सप लोग उसके पाच धान पसचदने +| कटर 
परीदने मोर्‌ के पाम भता कौन जाता । कटर वचने वहु याजार्गया 
तारएफयोरा दो-दो सपयेमं बिका। अषना-ता मुद तेकर वहु रट 
गणा 

जातस जर लोभो जोदुगनिहोतादहै, वहोमनि मारकौ 
६६। 

"लत ममोर क वु्लाकर मूरगा वाना- 
मार भाद मोर भाई 
यात क स्रदा-खद्‌ा 
तुम्हारा दिन रने का 
मदा लस्नि उनन्‌ स्न 
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क्यों बुलति हौ । म आर्ज जरा जी भर कर्‌ ४ ` ४ | 

मग अकेले चला 1 उक्तने कटाई को, वड वधि जर ढो दाकर 
वलिहान मे जमा भी किया । उसका मन दस्तलिएु दुखी था कि उसका 
दोस्त हाय नदीं वेटता था । . 

विहन मे धान जमा करके वहं फिर मोर के पास गया अर 
बोला, "मोर त्रेया, बलिहान में धान फेला र्वा दहै, वारिण आ सकती. 
ह 1 जल्दी मड़ाई कर दिया जाए! नहीं तो सव सड़कर वस्वादं हो 
जाएगा । १ 

मर्ते की वात सुनकर मोर बोला, भजतो म बेहद शह) भे 
आज अपने पंख साफ करूणा ! धान की मड़ाई एसा कोई कठिन काम 
तोह नहीं किदो जन लगे । तुम अकेले वहं काम आराम से कर सकते 
हो । मृन्ने कों बुलाते हो । पूद्ने वस एक दिन ओर मौका दो } म भाज 
अपने पंख साफ कर देता ह, कल से जो कहोगे, करूणा 1 

मूग क्या करता 1 उस्ने अकेले मड़ाई करके पुञाल अलग किया । 
मोर के पास आकर वह बोला, 'मङईतो दहे मयी! जल्दी निरा 
करके धान निकाल लेना चाहिए ! भूसा अलग से विकेगा । धान खाने 
के लिए रख लिया जाएगा । तूफान का मौसम दै । कल तूफान उमड़ा 
कि सद मिद्ध जाएगा । दोनो लम एतो निरा का काम आसान 
हू जाएगा ॥ 

मुम कौ वात सुनकर मोर बोला, "भाई, तुम ठीक ही कहते हो ) 
परञआजतो किताव पठने कोमेरा जी चाहता है। मँ भाज कर 
कितावं पद्‌ डलृगा । धान की उडद करे के लिए मेरे पास वक्त 
कहां ? भरे हा, निराई तो वड़ा आसान कामहै । तुम अकेले भी कर 
सक्ते हो । मूस क्या बलति हो ॥' | 

मूर्गेते अकेले स फा की) धान के दाने अलग भौर करटी अलग 1 
इस काम को निपटने मे उत्ते कई दिन लगे । धप मे काम करते करते 
उका मायानामगरमदहोजताया) नैकिन वह्‌ हरक काम यतन के 
करताया। कुदट्रकाञ्चाद़रक्डाहौ गया। धान का देर उसके 
सामने लग मया था। 
। उती वक्तं मौर आहिस्ते-भादित्ते वतिहान में आ पटच । मूर्गे स 
यला--मुगा भाई, जाजकाम्‌ कस्नेकोमेराजी चाहताह) गरं किस्री 
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काम मे फमो जो नहु चुराता । तुमने नो मव छोटे-मोदे काम किए 
जो बाषनि ये। अव अनाज वाँटने फाकाम मेराहै) यह्‌ जाचानं 
कामतोदैनहीं। यर, म अकेत्े कर लंगा 1 तुम चिता मतं करो ॥' 

मुगे ने सोचा यरी मोका द्वै जवकि मोर फो अच्छा सदक स्िपाया 
जा सक्ता दै । आलप्ती मोर अभो पघारे द। अनाज का वटवारा 
करने जवकि सारा काम खतम दोनुकादै। उत मानूमदै किमोर 
घान नीर कुटी का ढेर परहचानता नहीं । उसने मुस्करति हए मजाफ 
म कटा, "भाई, मने तो हल चमाया, घान योये, फयन को कटार की, 
याने सव फुछ किया एसनिए वदा वानादेरर्मेते रहा नोरधछेदा 
वालातुमतो।' मोरक्याजाने वड़े ढ़ेर ओरष्टोटेढरमं ग्या नंतर 
है । फिसकी कोमत ज्यादा है। 

मोरने फटा, "यों, प तोतुमसे बड़ा 2 । वडा हिस्सामेरा होगा। 
मदी वद़ाढेर सगा) यह र्दकरमूर्म फो धकेल कर पहद्टरीकेरेर 
पर चढ़ गया । 

मूगं फो धान ही धान मिला) धान वेकर उपे फाफ पते मित्त । 
यहु भमीर वन पया । सव लोम उसके परासर घान पठेदने जपि । बुद्धौ 
परीदने मोर पान भला फौन जाता। कुटो वेखने वहं बाजार मया 
तोरएफयोरा दोन्दो सखपयेम दिका। भवना-सा गृह तेकर यट रह 
गया । 

जातो जोर तोभोको जौदुग्ति तादे, वटीगतिमोरकी 
१६। 

"जतम मोर्‌ को वुताकर मयां वाना- 
मोर भाई मोर भाई 
वात कश सदो-दा 
तुम्हारा दिन रने का 
मेरा धिनि दमन हा 
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कामसेफमो जो नहीं नुराता। तुमने तो सब छोटे-मोटे फाम किए 
जो बाप्तान ये) अव अनाज वाटने फाकाम मेरादै1 यह आषान 
फामतोदैनही। यैर मे अकेतते कर लंगा । तुम वितता मत कसे ॥' 

 मूरगे ने सोचा यही मौका द्व जवकि मोर कौ जच्छा सवक सिद्याया 
जा सकता दहै! आसमती मोर भमो पारे द| अनाज का वेटवाद् 
फरने उवकि सारा काम खतमरटोनुकादै। उते मानूमदहै किमोर 
धान ओर कुटी का ढेर प्हचानता नौ । उसने मस्कराते हुए मजाक 
मं कहा, "भाई, मनि तो हल चलाया, घान्‌ योव, फसव कौ कटाई फौ, 
याने सव कुष फिया इसनिषए यडा वानाद़रर््ते रहार नोरटणोय 
याला तुम लो।' भोर क्या जाने यदे ढेर ओरधछोटेढेरमे ग्या अंतर 
दै । क्िद्की कोमत ज्यादादहै। 

मोरने कहा, "रया, ४तोतुमदे यडा । वडा हिस्सामरा होगा, 
मही बड्मदढर लंगा! पह फहकर मूर्गे फो धकेल कर यह कटर के ठेर 
पर यदृ गया । 

मुगे को धान ही धान मिला । धान वेचक उमे फफ वते मित्ते । 
वहु जमीर वन गया} सच लोप उसके पास धान परादने “भि दुदर 
परोदने मोर के पास भता फोन जाता । कटो वचनं वह्‌ बाजार गया 
ता एफ योख दो-दो सपयेमं विका । अपना-सा मुहं तकर वहुरद 
गया। 

जालसी धर तोभोको यो दुमेति हेता द, बहो मनि मोरफा 
६६। 

"लतम मोर का वुारूर मूर्यं वाना- 
मोर्‌ भाहुं मार घाहं 
यत कष्ट पदौ-सय। 
तुम्हारा दिनं रानि का 
मरा दिनि टंगन स 


श्रक्लमंद वल्ली 
श्रीकांत कुमार राउतरायं 


किसी दिन एक विल्ली ने खाने के लिए एक रोह मछली को मण्डो 
चोरी कौ! दोपहर का समय । चारों ओर सुनसान । धर वलि्नदि 
मेये, विस्ली यहं तय नहींकर पायी कि वह मुण्डो कहां ले जाए) 
इसलिए मुण्डी को दरवाजे के कोने में लुढकाया ओर वहीं वैटकर भुनी 
मृषला कौ सुग तनेते-सैते सोचने लगी । इतनी वडी मुण्डी मिलनातो 
भाग्यकोवातदहै।! आजकां दिन जरूर उसके सौभाग्यकादिनहे। 
देर तक सोच-विचार् के वाद उसने पक्का कर लिया कि किसी पेड 
की छायाम मछलीका मजा तेना चाहिए । वहाँ सन्राटा होगा गौर 
कोटः संकट न होगा । 

मुण्डी को दूव सावधानी से जवडं मे दवाकर आहिस्ते-आदिस्ते 
विसकी । उप्की नजर चा ओर घूमती रहती थी } कान चौकन्ते 
ये ! वहं एक वरगद के पासन पर्ची । नीचे चैठकर खाना उसने पसन्द 
नही क्रिया । सोचा, उपर चद जाना चाहिए ताकि किसीकाडरनं 
रहं ! पत्ता कौ्बुरमूट मं छिपकर वह आरामसेखा सकेगी । 

अपन योजना के जनुमरार वहं पेड़ के उपर पत्तो-डालियो कौ ओट 
भजादपहूंवो। व्ल्लिने रोहकी मृण्डो रबर गौर से निहास। 
"वंह कितनी सुन्दरदै) एकही रोजमे वयों व्रा, योडा-थोडा करके 
तान राजखाई जामक्तीदै) एकता, मछली का स्वाद तीन रेज 
लिया जा सक्ता दै! दू्तरे, तीन रोज खाने-पीने की चिता रहगीदी 
नद 1 म्ला का दतीं न्‌ दवाया पर उसका जी नहीं हुआ उसे तोडने 
फो । वाह्‌ पया सुतर दै! राजा ममी हिन ओरफिरनदीकरो। 

शोचत्‌ माचन गासदट मयौ । मलौ की मुण्डो को काटक्रर ट्कड- 
टक करस्ना उसने नहीं चाहा 1 विना पलक नाये म्ली को इकटकं 
क रदषा | वहत््यन्दटीं करर पायो चिज वाएगी फा कल 1 
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ठीक उसी समय एक नेवना वदां आ पटरूषा । उसने पिल्तो ते पृष्टा, 
“अरे भार्‌, क्या नाक रही हो, कछ दहै क्या ?" 

विल्लौ ने सोचा, "पह तो यदी आफतं आ गयो। मेवतानेतो 
मुण्डो फादेय त्लिपादहै। जभ वह जरूर मप्तमे छीनकर माराण 
जाएगा । उप्तके तिए हषी तकर नहा वचेगी ।' इसलिए सोच समप्तङ़र 
यद योती, "मार्ग पटे सक्टमे फत गयो हु) मेरे सामने यहो 
मछली को मुण्डो है, पह एक जाद्रू कौ मण्डो है) उमने जाद्ूकेवतनेै 
मुत्त चेद्‌ केउपर पमीटादै ओरमहां वैठासर्ादै। नर्म॑श्चेया 
सक्तीष्। जौरन पदानेजा मकनी त्रु । यह्‌ सव उसके जद मतर श 
येलदहै। म एक पेवनूक निकम्मी वित्त बनीदूरईष्‌। परौसेभ्से 
प्राण वचार, यही सोच रहो ए इतफे जादू के प्रनावं सै मेरे ्जग-जगं 
निप्िय द। 

वितल को गाति सुनकर नेयता पहते डर गया । उषे सामने एक 
रोह मछ्नी को मुण्डी दै नौर वित्तीकां फदनादै रिह जादूको 
म्ली है 1 उते विष्यास नह हुमा 1 वद खनि फो तलतयाया । महस 
सारे टप । पर फर श्या? पित्लीनेउमतेताढरादिपादै कियद्‌ 
जने कु सोच हौ नह सक्ता 1 अगर पह मघ्ती फं पाज जायं 
ओर उसके हाय-वैर दित्सीफो तरह निकम्मे हो जरतो? एता 
निङ्म्मा बन्‌ पेठने से मयो त धाना वहतर होगा । दधिनि क्या 
मसी फा मोह उत जनस रहनेदेगा यदनो चित्ती फो तरह वहां 
यटा रहा जौर मुण्डो फे साकता रहा 1 

नेयते फो एरूटक मयौ प्र नजर गडयये हए पैठा दय क़ पत्तो 
मै सोना, "नायद यह स्यान नहा दोगा । मुष्डार् लोभम 
द + इगतिए यहु नुपयाप पेठी रही । न पनर्‌ डोनती पौ जरन्‌ शनो 
जंम। 

नेयते ने जम कर इंतजार प्रिया । चिन्तौन हितो न हूत, यन 
ध्यान से मघ्नो ताद्ती रही । -उन किर्या टो मया सि मनुष 
पित्वो पर जादू फा जनरदुजादै। उमौपक्तजनेग्हात एगो 
पटांजा पटरुया। 

मनी ङी मुच्डी देरूर उपड मुदम भोषनोज मपा प्र्‌ 
क्याश्मर्यदैम्दि दोना मानादारी पट रररूरुसीवरट्‌ दनेश 


= 
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ररे ह ! उसने नैवले से जानना चाहा, तो उसने ताया, (चुप भाई 
साहव चुप रदौ । जवान मत बोलो । यहाँ वैठना चाहते हौ तो चुपचाप 
मैट । वरना यहा से हटो । | 

मद छोडनेवाला न था । उसने पूछा, 'नसल मे मामला क्या है, 
वत्तायो न ?' तेवला बोला, नुम चृपचाप वैटो । मै तुम्हं स {री बात 
वत्ताता टू ।' ता 

"अरं भाई, यह मछली मण्डी नसली नहीं है 1 जादृ मछली ॥ 
इसने जादू-मंतर करके वित्ली को पेड़ पर दींचा है । देखा नहीं, कैसे 
पत्यर कौ मूर्ति वनवेलहै? 

मोद्ध ने बिल्ली की तरफ देवा, (सचमुच वह पत्यर .की मूतिं जैसी 
यौ । जरा-सा भी दिलती-इलती न षी । पलके भी नहीं मिराती यी 
मदे कौ तरह । 

नेवते की वातत पर उसे भी विश्वास हो सया ओर्‌ मछली को ताकते 
दए वैठ गया । इतनी अच्छी ओर वड़ी मछली कौ मुण्डी) वहं विनां 
चकमे जा खक्ताथा। विल्तीने मन ही मन सोचा--पहेमे एक 
दुपमन घात लगाए वैठाथा। मवजा गवा दूसरा । इनकी नजरसे 
विप्रक्ना मुप्किलि है) क्या अणुमर घडो थी, वहं जान नहीं पाई । जानै 
कितने दिनांके वादएके मौकाहाकलगाथा) इतनी वड़ीमुण्डीतो 
तपने भी नहं मिलती । तीनदिनि का र्ईसी खानायथा । तेकिन 
यहां मो स्थित्तिपृदराहो गयी है उसतेतो लगत्ता दहै शौर भी कोर्‌आ 
मक्ता है । तव ता एक टुकड़ा भो उत नहीं मिलेगा । वहाँ से खिसकने 
सं पाचन तमा तमनो जाने कटासे एक वाज था गया! उपमे धिल्ली 
भोरनेवरलाको दन गद्‌ से पूछा, "क्या त्रातह? ये दौर्नौ क्यो मवी 
को ताक्तेव्टर्द्‌? अरे भादू, नुम भौ अजवहो, इमे बाएु विना तुम 
भा व्रवदूफ चन चन्द ।' 

ना बोलना, नृप गह, शोरमत करो। व्रात कहां से कर्टाजा 
पटुक दे तर्‌ तुम द्रा मवा पृच्ने कौ हिम्मत करते लि) 

यरिविप स वाजि वाना, मामनाक्वाह?' 

मढ रद्रमते दषु योना, "मामला नचमु व गंभौर ह । 


र. पटने चेपचाप 
वट (म सुनाता) ~ 
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पढ जादू का एक मोचा है) इसने 
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दिल्ली पर जादू फिया भोररउतेपर ते हां पसोट साद । एषा 
मतर किया दैकि यटमघ्नीषोनणा चकत दहै भौर न हिलट्तल 
सप्तो है 1 पहा को वहा, धरो रह्‌ गईदे।' 

गीद को वात मुनकर याजने मघ्लीफी मोर एक्‌ नजर डती 
नोर योला- याह, कितनी वड़ो मुष्डोदै। नाराम सेत्तीन रोजा 
पाना मिल जाता। उसफेमनममभीसोप ददाह गया। उसे णान 
फो तासलघ्रा से वटं भी उते ताक्ते हए, कहीं कंठ गया । 

विल्ती ने मन ही मन सोचा, नैयला, गीड नौर याज तीनांणने 
केलिएपंठ गयेर्। इमे यहा सैपारनदहौ फियातो चौपाभी्जा 
स्ता है। मगर फो मुम्रते ज्यण्दा दोतियार जानवर बाग्यातो 
षव पोपट हो जाएगा । उने एक तरफोय सोयो । गोनी, भाइयो, 
"अय यह मटन मुष्डो एक राक्षम्‌ यनेगो । उको नरो मं उद गधय 
फो णस्त द्विदा दैरटीदढै। उमहे दोनों हणं तदो तचवारे द। 
तलवार उखाफट कहु रहादै कियडहमारा वध करेगा । आआपए़नोग 
यहा रदहुमेतो जरूरमरजाएमे। नगर जिन्दा रहना वाहतेदोतो 
पह मे फोरन भाग जाद्रए्‌। 

यित्तो फो पात मूनङूर गोड तुरत भाग यड़ादूजा। बाजमभो 
उड गपा तकिनि नेवल कठा रहा । चिती ने उसने कटा, 'नेयला भार 
मुतरे पदहूत इरसग रहादै। बहमुष्डोयोतरदी दै कि गहुटम दोनों 
कोमार कर पाएगी । कोई उपाय सुनाजी, ‰्वे पह 8 पिघ्द्ना 
दै ॥' 

नेना योता, "जमो भामं 1 

दित्ती योनो, वप्त जज? मेरेह्ापपयतो निच्विविदै। 
पतं नदं सक्नी । हिवि नहा वघ्नी। तुम जानो मरो वकनदशोभेज 
शो । उपदे सहारे मै चत द्‌गो। उन खामने पाते मद्धानमं मरो पहन 
रहनी द॥ 

पत्य फो यातपरपिम्पास करम नेयवाभो पटा ते एिखङ् गपा। 
पभो कं पत जनि ङ्‌ यदि विल्नीनेपेन रोमानि नी 1 पट्‌नुरन यरा 
से भागो गौर एष मपर सोन मपर जाराम पै मनी पामपो। 

|, 


उद 


उर्‌ का रासनयाहिप 

2 षादयापू 

जय यट जामा 

मेरा ईद 

ससो नकरसो चेहर 
मनर फो दन्टानी 

विन्ना उनपानं 

पान साररफो मोटर्रार 
जातं 

मदमत पो जीन 
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उद का वाल-साहित्य 


उदं मयान घाह्त्पि कौ युष्नाठ दघ्न, पयै, दव, तागा यौर रागहूमारी 
एपाटि शो मुस्क वै मुरिकसि भौट धूवेत--गादूगर ष ष्टानो च हठी 
दै-- प्य हितविते मं “.भसादोन प्न विराग^", “उदन पटोता'", “तोता कैना 
पयोर ""दपाता-म-दमना'" ष्टो न पुनाए्‌ जन दान सस्ते रदन्वाद्ष्दिम 
त्फान पायां नौर उनद्मा गहु भो महम हु-अनारोन श्र बिग ठो बाच 
छादत्य म सर्गोदरि दै--जोर पद्‌ द्दानोदुनिरंम राम भाषाजो मे मदुश्य- 
परमं &-पउशमन देषो तमाम कृदानिको मे द्विन्दमो प्न उम्मीद निनठी दहै भौर 
उनद्ो पकर उण्यामणोजङको प्रदृतिवेहादोता । तैद्धिनि समाना एष 
मेदिस पट्तो मद दृदृरता। यहु हुमघा पस्पिवननात दै भौर पस्वर्तनष्मे एम 
परहिपामे स्य उदमठ रुम है, उनी गरूर्वे, उनद्य ष्टि, उनका शो 
र्टमठा रुका द, पस्पिस्द ता रहा है। यादिष येग मूर्वर्मे वुष्माती 
पार्द रुतं दूर वङ्‌ रज्या समप जोर घोषम दिश तादा द सिङ्ग 
पेण बोर करिदा ने विप्र, परो, दरश्रो बृहानो दि हटकर प्रोटषर वषा 
भादनङ् र्गाद माद्प्पि प गरडाया भौर दम्प $ निए रर (दिसिचस्न भौर 
पोवदूषं मन्दारमे प्रयुव द्रि र्य हाठिनतार्पृषमो मगभा प्यते तदा 
धानो द दयानिरव इद्त दरशन यरग्ड्पत वै वन्मिनि "नमनूषम्म 
दङर)'^, "उष्टा दण््य सौर “व रदरव भुम दा येम छोहर्र इृटनिपा 
म भ्या सिमिषल्लोतय ३ मोर्उनमे रोरन तपा भर ररिव्पि ड गोत 
जाप्ठा वस्या पा ह भोर पद्‌ वस्योरं उनद्य सिन्रमो पोरा नम्याय 
मररमार्षारति हता ३। उतश्च जस्स भौर ठन्यश्म पदनङ्ए्ठाह। 

द्वा श टेषो दहानिगोम टयषष्ठि, भार्ण, गदाशा भार रेष्ठ 
ब रसदन वरूरनूरवं चस्ति-दारा इ र्वि रमापद्यादै र्दा रनरप9 
एतस्या, एमार्येदरो ए मोहमय भोष्दक-रोर्णो $ हुरिरठ मोर उनम 
म गानसारातरस्है कार्त दुरे गमो मद्र्ड ददा दुर खाकक् (रण 
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को नतीहत दी गई दै । इसके भलावा वाल-तसाहित्य मेँ एेसी कदानिरयो कौ कमी 
नही है जिनमे बुदापरस्ती तया दूसरे धर्म बुधारकों कै प्रति आदर भाव दर्णाया 
गया है मौर यह्‌ सरव सहज भाया तया दिलचस्प ढंग से तराश कर प्रस्तुत किया 
ग्या) 

इसमं लिवने वालों में उ्वाजा हसन निजामी, इम्तियाम मली ताज, टिम्टी 
नजीर अहमद, सज्जाद हैदर येल्दरम, हसरत मोहानी, अख्तर णीरानी, अंजुम 
मानपुर मौर शाद अजोमावादी, रिवली नोमानी ओर उर्द्‌ के सैकड़ों अन्य 
महत्रूर्ण लेवक ये । उसके बरसों वाद जवर जामिया मिलिया इस्लाभिया की 
स्यापना दद जीर हं° जाकिर हुसेन उसके अध्यक्ष वने तो उन्न वच्चो के 
चरित्र-निर्माण के लिए दूसरों से कहानियां लिखवाई मीर खुद भी लिदीं । “अन्त 
वाको वकरो इन्हीं की कहानी है जिसे वच्चे आज भौ दिलचस्पी से पद्ते र 
भीर्‌ सवकं हातिच करते ह । 

उद्‌ के कवियों ने भी वाल-साहित्य में महत्वपूर्णं योगदान दिया ! वच्वौ के 
मनपसंद विपयों पर उन्दनि वेषुमार कविताएं, गीत, लोरी लिखी ओर उर्द में 
जिन कवियों ने इस आन्दोलन को जारी रवा उसमे मौलवी इस्माइल मेर्टी, 
मौलाना हाली, अफसर मेष्ठी, अल्लामा इकवाल, तिरलोक चन्द महरूम, शफी- 
उहीन नैधर, जमील म॑जहरी, मौलाना मुदुम्भद हुसेन, आजाद वगैरह उल्लेवनीय 
ठं 1 आज उर्दू कवियों की एक वडी तायदाद दै जो वाल-साहित्य को अपनी 
र्चनार्या से समृद्ध करनेन लगे द उनमे अतकमा शिवली, शफी तमन्ना, हशमत 
कमाल पात्रा जदि को याद क्रया जाता है! बच्चों तक नित नई यौर ताजा 
से ताजा वीजं पहुचाने के लिए घूवपूरत ओर रंगीन पतरिकाएं प्रकारित कौ मई 
ई उनम ““गुंचा"' (विजनीर), कनिय †, फुलवारी (लवनऊ) तुर ( रामपुर), पयामे- 
तालीम (दिल्वौ) उल्लेखनीय है । विलोना, उमंग (दिल्ली उद्‌ अकादमी) भी 
इन दिना कारवां में णामिल है । नेशनल युक टृस्ट, साहित्य अकादमी, तरक्की 
उदु व्यते गौर तरक्की उद्‌ वोडंने भौ वच्चे लिए सचिव्र रंगीन कितावें 
प्राछित्त कौ | उनकं अलावा दूसरे संगठन भौ विज्ञान, इतिहास, श्रगोल 
आदि पर पुस्तके प्रफारित करते रते ह जो वच्चो के लिए द्विलचस्प भर ज्ञान 
पृडिकारो होती है सौर यह्‌ सित्रचिना आज भौ जारी 

आज ते कु प्रे मौर साज के जिन कविवा-कयाकालें ने वच्चो के उदु 
पराहत मे दत्वा लिया मौरन्ने र द जिन्दनि वाल-साहित्य को प्रभावित 


1 थः | त 
€ उतम न चन्दर, राजनदर सिह वेदो, मिज अदोव, रामलाल, जक 
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भनेवर, चिरात धनयर, माप्त मसीष्रद्ि, युषे मतान, निकतुने इमान, 
धतिपा पररयोन, धछतामि ईन र्जा, ठष्छीनं तेरो नोर फोक््त पानपो भवे 
पमष उष्‌ फ स्पनाकायोने षदानियां गौर पयिवारएं तिप यो उद्‌ बतनि- 
श्राहिःपद्मक प षद-दिता्य फो तरु जममगापि दै। 

रज्य के वाद्र म उपन्यावा. नाटकाकाभो दिचिष्ट प्पानदै भोरप्य 
पितते मं बटू छार उपन्याय पनाटस उद्‌ म मितठदै । उन मेडन 
यञ्। फ मनाविस्नान द खमका दै स्नु एय वितते मे वहो कपाङार ज्यडां 
मो्प्रिपं लौट दाममारद गो जपते तदग स्न दिषपक्च अन्दादम गयां श्प 
1 श्ण्योदो छमपना, उनते यन्द ऊ मसंदान म दातं शरा पहप्न गन्द 
आतादे पह रन्यादराम्ता सायम्‌ कर एक्ठादै जोरनापएतानदं कर 
पापे यह्‌ यज्या म सोगप्रिपं नदीं । रस्य मपा पठद को पलतुता उप 
जमर, पेड-पोपे भौरदैयौ दह दषे पगा गारे म जानना ज्पादा पय॑द 
दए ६। 

रज्या $ तिषए्‌ जन-एाद्रिरि द मपर्येत जो शु निवा गवा है पहु भाध्राम 
मोट भाम भाषा एषा दितङ्य जदाडमे निपा यया द नीष्द्षो चाय रन्बा 
मभोदद्रियदे। रण्या सिए दुतिया श माम मापाभा मे मतम-मभगं 
भदक क ए्कनाङरान्‌ गो श्हातिर।, गानूसा ¶दातिव।, इरिका, माप्य 
नोरपराठर्नियदे पद्‌ प्वरावश्मताह्द श्प हिमो नेष्यं गतद् 
क्यामस्यादे। जावे टूबर प्रान पहन वस्नाजा-जा-उमना नाम से प्रणा 
म दरदो को पहन दिता सिया पयो जिचिद्य इनिरं श कनाम पापज म 
ननुदाद दना) उद्‌ मदग्दा $ सारदिस्रि पर "नमो युवयो तेभो बटुकशम 
द्रि जोर उट बार मे भाड ठक तिखा गरदा टे । पय तर्दु उर्‌ म रभ्ष। 
छा ब्राह्यं राद्पदा छीर पर्यइसो पाना माना जाता १। 


कारित पमोपाणादो 
न 


चदि वावू 


अत्तपाप रबोन॑ 


उसके साय कै वच्य तालियां वजा वजाकर उस्तका मजाक उदात, 
"आदा पह दे, यह्‌ द, चादि वाव्रू । काला-काचा चाद वत्र" 

कोद कटवा, 'इखछकौ तो फटना चाहिए मान वाव 1* कोई कटता 
इगफा नाम होना चाहिए या, "कात वात्र 1' कोई कुता, “इसे पुकारो 
फोसतार का डव्वा । कोई कुछ कढता तो कोई कुछ 1 दस कदर मजाक 
उदढाते पय वच्ेकि वह्‌ रो-रोदेता। कमो-क्मोतोतंग जाकर वह 
स्दूनसे भाग निकवता \ मास्टर साहुव सै विकायत करते-करते वह्‌ 
पफ युकाया। गुरू मं मास्टर साहव यच्चा को डटते, उनको सजा मो 
दतै । मगर अये खाद वाब फो सताने रा सिलसिला चलतादही र्हा 
जीर बहू रोज काक्स्ताद्ोगयातो उलट उषीकोडट दते भौर 
कृटुते जलत्ताह मियां से व्विकायत करो, क्यों काला दना के पैदा किया 
है। 

यह कृदवे-रटते मास्टर खाहव मो मुस्छरुरा देते तो उका दिल गौर 
भौ टूट जाता । वयास नौवाद वली उफ चाद वाचू-भम्मा ने कितने 
प्यार पे उको पृकारना शुरू क्या धा, चांद वाब ! फिर यह्‌ उक्षका 
नाम दहो गया \ सभो उत्त दाद दादू पुरूारने ले । ममर मजार उड़ने 
घभानवचूक्त- भई र्गतो काति क्ल्य जा गौर नाम चांद वावू- 
याहु 1 

जद यहतोफोई जम्मा के दिने प्ता फि उनके अपने दित 
प्र पट काना-़ाता दुर्या क्त्तिना प्यारा पा । पहु जव ताड मं जाती 
ता उर्जा नाम द डातता, 'नेराचद,मरा बद, मरेषरका 
उडाता)' बोर वद्‌ जम्नाके मुहवे वद नाम नुन-~नुनकरप्लान 
सनता, गर्‌ जद जालना दयता तो तमना दूखरे तो जो ष्ट है- 
ष्ानरूषादरू, एना एस्या, काताभुजंग वट्‌ उवद बौर अम्मा जब्दुती 
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ह, चाँद अीर सूरज वह गलत है । गौर से वहं खुद को देखता तो रोना 
भा जात्ता-काला रंग, इव्के-हल्के चेचक के दाग, छोरो-षछोटी जालं, 
चपटी नाक, मोटे-भोटे हठ, सीधै-सीचे, तांत जसे बाल । वह्‌ किसी 
तरफ से चाद न लगता 1 गुस्सा आ जाता उत्को ! अम्मा स कहता, 
"अम्मा, आप गलत कहती दै । मँ चांद नहींहुं। चै कालादहै--काला 
भालू । काला कव्वा ।' ओर वहं रोने लगता तो अम्मा उसको वाही 
म भरकर अपने ममता भरे सीने से लगा चती ओर चूम-चूम कर उसके 
काले माल्‌ निगो देत । 

"वकने दो, सवके सव अंधे है । कोई मेद नजरसे देवे कितु कैसा 
्चादटै, कोई मेरे दलम पुेत्‌ कितना ूवसूरत है।' सचमुच 
वही सव कुछ था, अम्मा के लिएु । छोटा-सा था जव अव्वा उसे भौर 
अम्मा को छोडकर अल्लाह सयां के यहाँ चले गयेथे । यहं तो अम्मा 
की हिम्मत थी कि अव्वाके जाने के वाद उसने अपने को, घरक 
ओर उसको संमाला \ अव्वा कौ पेन्शन पिलतीथी। छोटा साघर 
था। ज्यादाखर्चाभीनथा। वस चदि वाब्रु गौर अम्मा। अम्माने 
वड़ी समक्षदारी ओर्‌ वड सवर के साथ अपने अपको चादि वारु के 
पालने-परोसन मे लगा दिया । सारा गम ध्रूला दिया! अव उनको वस 

यही फिकर थी, यही बवाहिश ओर यही तमन्ना कि चाद वाद पठ्- 
लिखकर क्रिसी अच्छी जगह पर नौकर दहो जाये) वह उसकी शादी 
करदे, घर वप्तादं फिर आराम से वैठकर अल्लाह-अल्लाह करं । अव 
अगर वह काला पैदा हुआ तो उसको क्या गलती थी) जेसा अल्लाह 
ने बनाया वन गया । मगर इसके साथ के वच्चे, मुहल्ले के वच्चे भौर 
उन सवके साथ मिलकर दूस रो जगह के वच्चे भी उसका मजाक उडाते। 
उत्त पर्‌ हंस्तत, उप्तको अपने साथ यहं कठंकर न विलाति, "भई ठंम सव 
गार-गोरे, साफ रग के वच्च, अगर तुम्हारी काल्लिख हमारे लग गयी 
ताहम मी कातिहौी जामे) 

वहं वचारयान किसौके त्राय देल पाता, न किसी के साय हंस बोल 
पता | कसवर मयात्ता अम्मा वत्तं करता या किर अपने मिदं 
मर्या जा उत्तकाव्प्यारतेपुकारते, चाद बाबू । एक मिच्‌ पुकारते 
द! सलक म, "चुद्‌ नाद ४ ५ अम्मा पृक्रारती वड प्यार्ये, चाद वाचू, 
चन्दा वरटे.1" वरना रतो सव्र-रो-रो देता वहु} कभी-कभी जी 


षाद याद | १०७ 


चाहता किस कुएं में कूद प३, मर जाये कि यह्‌ सव सुनने,को न भित्ते । 
भर अम्मा काष्पाल जा जाता, मिरूट्रका पात जं जाता, भीर वह्‌ 
मरे-मरं कदमो से घर की तरफ चल पडता ! 

एक दिन स्कूते म लडकी च उसकी इतना सताया, इतना मजाक 
उडाया कि बेह गपना वस्ता वही छोडकर भाग निकसा । धरनी 
गेया कि अम्मा पृती,--इतनी जल्दी ययो वापस आ गया । आर जव 
वहं वताता तो उप्तंको सम्षाने ठ जाती । इती ढरसे वह्‌ धरनी 
गया । चलता रह, चलता रहा, यहां तक कि स्कूल से हूत दूरा 
गया । यह कोई कालोनी थी, स्योकि वड़ा सकून ओर स्रन्नादयाथा। 
वरावर-वरावर वने सूवमुरत मकान ओर चौडी-चौदो सकं थी 1 वं 
एक फाटफ के पास जहाँ गरूलमूहरे का पेड लगा धा ओर सूव एल चिते 
ये, यैठ गया ओर दरख्त की लाखों पर फदकतो, उडती, चहकती 
चिदहियो को देखने लगा । यहाँ तक कि उस जगह की ठंडो-खडी हवा 
ओर लमहर की व्यारो-प्यारो छावीं मे उत्को नीद भाने तमी । 
उसने दरख्त के तने के पाम कुछ जमोन साफको ओर तने के करीव 
जड पर सर रखकरचेट गया {फोरनदहौी नीद कीपरीध्मत्त उतरा 
भर उसको अपने एूवमूरत परो पर उड़कर परिन्दो के देव ते गयी । 
भव वहां उस वन्या मचदि वाबूकोन कोई चिदृरने वार्ताया, न 
सते वाता । उप्तके आस-पास परियों फे प्यारे-प्यारं वच्चे येल रहै 
यै, हस रह ये, दौड रह ये, उनके नरम-नरम्‌ चमकोते पर, हया 
फरफरा रह थे । यहु चांदी फी तरह चमक रह थे । प्यारे-प्यारे वन्चे। 
उन्दने चौद वादको भौ अपने साय यलने के लिए युल्ताया । चाद वव्र 
ने क्षेप कर कहा, मम-मम तो वदरत काला, तुम्दारे साय जच्छानही 
लगुगा ¦ सारे वर्यो ने उषकौ पेर तिया भीर व्यार से कटने से, 
“भरे वाह्‌, कौन कहता है तुम काते ही । इतने ध्यारेती हा तुम । जाओ 
खलो हमं सव मितवकर येर्वं ।' चाद वाबू कुख्देरतो जरां इरा-रय 
रहा मगर जव उस्ने देया कि वहं सव यच्च वदहूतष्यारसे उमम वृता 
रहे ह ओर कोई उसका हाय पकड सेता दे, कोई मते मे वाहु डाच दता 
है, फोई उसको पठ यक्ता हतौ उखफो सारी प्िप्तर गौर डट्‌ टूर 
हो गया । यह्‌ उन सवके साय दौडने लगा, धेतन लमा, ह्षने तना, 
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उछलने-कूदने लगा । इतना अच्छा लग रहा था, मजा ञार्हाया कि 
वेसर रे वस । 
जव सुव वेलते-दौडते थक गये तो साथ वैठकर सवने चाना खाया । 
मेवे खाये, फल खाये) इतने मजे के मेवे ओौरः फल थे कि चांद बाबर 
ने कभी न खाये होमे । खा-पीकर सव वाते करने लगे ! एक वच्चे ने 
पूछा, वाद वाद तुम तो पठते होगे ? चद वाबरू ने कहा, हा पदता 
ह। 
फिर उसने अपनी अम्माकी खूब वातं कीं । अपने घर कासारा 
हाल वताया ओर उन सव वच्चो की वाते भी वताइं जो उसको सतते 
ओर चिढ्ते ये--भाबु ओर कालु कहते थे 1 | 
एक प्यारा-सा वच्चा कहने लगा, "चदि वाच, तुम उन बच्चो को 
वात का चित्कूल बुरानमानाकरो, नरज किया करो। तुम इतना 
असर लेतेहौो इसलिएवे लोग ओर शेरहो गये । तुमं वित्करुल 
वेपरवा हो जाभो, किपी वतिकावुरानमानोवेजो कहु कहने दो, 
टसं, दमने दो । पदुने-लिखने मे दिल लगाओ वजाये इसके किं इन 
वातो के वारे म सोचो ददो । देवो चाद वाब, तुम तो अपनो माँ के अकेले 
सहारे हो, उनको तमन्ना हौ, उनका ठारसं हौ । वहं तुमको पटा-लिखा 
कर अच्छा ओर वड़ा आदमी वनाना चाहती हैँ । अव अगर तुम इन 
सव वकार वातां म पडे र्हेतोतुम्हारीमांका दिल टूट जायेगा चदि 
।वावु तुम स॒व कुछ भरल जाओो अर ष्ट्ने लिखने मे लम जाओ) ष्ूव 
 महुनत करो, घरकाकामकरो, अपनीमां का हाय वटा, अपनी 
मां को खिदमत करो, उनको खु करो । वह द्‌ आर्य दमौ ओर्‌ उनकी 
द्‌ भए जिन्दगी के हर केदम पर तुम्हारा साथ देगी, चादि वात्र । वहं 
एकदम चक उठा भामहो गयी धी मौर उसकी अम्मा उत्ते पास 
घवराई्-घवरार्‌ वड़ो उसको पुकार रही थीं । "भेरा चांद, मेरा लाल, 
मेरा णाहजादा !' 
चाद वातु उठा भौर्‌ अम्मा से लिपट गया । कितनी अच्छी, कितनी 
प्यास या उत्ता जम्मा 1 वहं स्कूल स घर न पर्हुचा तो घवराकर उसको 
टूढुने निके पड़ा, जने कर्टा-कहां ठोकरं खाती फिरै, पुकारती फिरी 
--*चदि वात्र, चादि वानर । जाखर एक खोमचे वाले ने वताया किर्चाद 
याब्रू का उसन वड़ा उदास्त-उदान्न, खोया-वोया-सा कालोनी वातत रास्ते 
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पर जाते देखा है । अम्मा उसो रस्तिपर हो लौ । दुआरे मागती हुई 
रोती विलखती हुई । जव चाँद वाव्रू उनको एक पेड़ के नीचे सोता 
दिखाई दिया तव उनको जान में जान भाई । उनको माचरूम धाकि 
वहं स्कूल से पयो भागा है । चहं उस दुख के वारे मे जानती थींजोः 
उनकेष्टोटेसेवेटेके दिलमें पलरहाधा 1 चांद वाबू को साय देकर वह 
घर्‌ आयी । उसका मुह्‌-हाय धुलाया । खाना विलाया गरम-गरम दूध 
पिलाया उसके सरम तेल लगाया ओर उसको वड व्यार से समक्नाती 
रहो, विल्करुल वही ब्रातं जो ख्वाब वाले वच्चे ने समक्षाईयीं) चांद 
वाबूनेभम्माको ख्वावके वारे म वतायातो वहं बोलीं, देखो चांद 
वाव, यह अल्लाह ने तुमको इशारा दिया है, अव तुमदेसादही करो! 

चद चाबू का दित वड़ा हत्का-फुलका-सः हो मया या उसने अम्मा 
से वादाक्याकि अव चहुरपेसाहीकरेगा। न किपीसे उरेगणा,न 
किसी के मजाक छा बुरा मानेगा, न रोयेगा, न अपनी जान कुढायेगा 
वत्कि सव पदेगा 1 पना सारा ध्यान पढने मं लगयेगा। सायके 
लडके उसको नहीं चेलाते, न वेलार्ये, चेलने के बजाय भग॑र वहु इतना 
वक्तं भपना सवक याद करनेमंलमादे, सवात हल करमे मंलगादे 
या किसी गच्छी-सी किताव कोप्‌ डउल्तितो उसको कितना फायदा 
होगा । बस दिल में वह्‌ यही ठान कर सो गया । 

सुव्रहं उठा ती जसे वहं दूसराही चांद वाव्रूधा। खा पीकर, नहा 
घोकर तैयार होकर स्कूल भाया । वच्चो ने मजाक उड़ाया, उसके कार्टून 
वना-व्ना कर हवा मे उड़े, उसको भादू कहा, सूबे कटहुकदे लगाये, 
मगर उसके कानपरजन रमी) वहु मुस्कुराता रहा भोर पठतां 
रहा 1 इन्टरवले म भी वहु बाहर न निकला 1 भम्भाका दिया हु 
एक स्तादइसर भौर योडे-से अंगूर खाकर उसने अपने थरमसं से पानी 
पिया जोर पदृने मे लग गया । लाम को वह वहत षुश-पुश् घर आया । 
जम्माभो युत्त यी 1 फिर दूतरे दिन, फिर तीरे दिन, फिर चौये दिनं 
-2र खारे दिन गुजर गये । स्कूल के वच्चे ओर दूसरे वे पैत्तान वन्चं 
जो उसको सता कर मजा तेते ये उसका यह्‌ अन्दाज देखकर अपना- 
अपना मुह्‌ तेकर रह गये । मजा तो तव आता धा जव वहं रोता या। 
स्पूल से भागता या । मास्टर खाहव से शिकायत करता या। ञव 
श्या मजा जापि कि जिसने जो का एसा लगा उस्ने सुना हीन दहो। 
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पटना गौर पदृते रहना, मास्टर साहव के ह॑र॒ सवाल का सही जवाव 
` देना, हर सवक को फर-फर युना देना, सारा होम वकं पुराकरके 
लाना, मास्टर साहव भी उससे खुश रहने लगे । बडे प्यार से उसको 
पूकारते, “चांद वाब्रु /' 

अव उनके चाद वावू पुकारने पर लङ्के हंस न पाते। फिर उसे 
एसा लगा जैसे वक्त पर लगाकर उड़ने लगा हो । वहं अच्छे नम्बसोसे 
वलास पर कलास पास करता गया । सारे लडके पी रह गये, वहु अगं 
वदृ गया । वदता चला गया । स्कूल से कालेज, कालेज से यूनिवसिटी । 
तालीम पूरी करके उसने मुकावले के इम्तहान में वैठना शुरू किया 
आर एक दिन उसको मुकावले के इम्तहान मे कामयावी मिल गई । 
अव वह एक क्लास वन आफिसर था--शानदार वंगला, गाडी, अरदली 
चपरासौ, इज्जत, दौलत, नाम-- वहं सव कुछ था जिसकी तमन्ना उसकी 
अम्भानेकतौ थी। 


जव वह जागा 
पुरू मतीन 


स्वल स घर गात ही थस्रलमने वस्तं को एक तरफ जोर से उछाता, 
टंक क्षटका देकर चूते उतारे, एक जूता मेज पर रवे गुलदान ते 
टकराया गौर नतीजे मं गुलदान जमोनपर वा रहा। दूसरानुता 
कमरे ते वाहर क्यारी अंधिमुंहं जा गिरा। स्कूल को यूनोफार्मं 
वदले बगैरह वद वावरची खाने में धुत गवा! अल्दी-जल्दो बाना 
निगलने फे वाद वहु चलने के लिये तेजी से बाहर निकल मया । 

यदह अस्षलम कौ रोज कौ आदत थी। मम्मी लाख सघमञ्ञातौ कि 
हनपतानो को तरह भराम से वैठ कर खाया करो, कितावों भौर चतौ 
को ठीक से रवा करो मगर वह कव उनको सुनने वाला या । वचपन 
भे आमतोर पर समो वच्चे शरारती होते दहै तेकिन वलम कातो 
वावा मादम दी निराला घा। मुवह-चाम घर, सकूुल--जव देषो 
मत्रलम घेल र्हा है -न छाने का होत्र, न कपड़ा का खयात । पदन के 
नाम स उसको जान निकलनी वी! नुवह डंडी डट-ढपट कर स्वल 
भजते । क्लास मं टीचर की नजर हृटी कि भस्तलम गायव-मातूम 
होता, किसी छत पर चढ़ा पतंग उड़ार्हादै यापने दही जते चन्द 
णरारती लडका के साय किसी वाग मे अमद्द तोड़ रहा दै। 

गरज घर गौर स्कूल दोनोंही जगह के लोग्र अघ्रतमको दन 
भादतां से परेलान पे-गुरू-णुरू मे प्यार मृहेव्यत ते समन्चाया गपा 
फिर वाद मेसख्ती भी की गयौ लेकरिन नतौजा कु नही निकला । 
भाकिर उस्तको उसको किस्मत पर छोढ़ दिया गया ¦ 

स्कूल में सालाना पेल गुरू हए असलम रो तोजचईददाभा 
गयो । उने वदु-चकृ कर र मुकावते मे दिस्खा लिया 1 कई मुकाबला 
मं उने पहला इनाम भी पाया । इनं दिनो स्कूल उप्र व्यान का, 
उन्नत यना दुभा या-खेल कै वाद इनामात तङतीम हए द इनामात 
एक मनिस्टर क हायों तकपषीम दए । 
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सारा स्कूल विजली के वल्वों से जगमगा रहा था ! स्कल के बाहुर्‌ 
वडी चहल-पहल थी । टौचर, छात्र ओर मेहमान स्ाफ-पुथरे कपड 
पटने अंदर जा रहै थे । फाटक पर एकं दरवान खड़ा वा जो लोगों को 
रास्ता वता रहा था ¦ ॥ः 
असलम सारा दिन गली के आवारा लडकों के साथ गहली -डण्डा 
ओर कचे खेलता रहा । जव सूरज इवने लगा तो होश आया कि आज 
तो स्कूल में इनाम वटने का जलसा है, वहं सीधा घर गया ओर मेते 
जूतों को पैरो मे डाला, यूनीफामे वहं पहने ठी हए था जो दिन भर 
खेलने की वजहं से भिष्टी ओर धूलसे मैली हो रही थी । गदे ओर 
उलज्ने वालों को उंगलियौ से ठीक करता हुआ वह घर से वाहर निकल 
गया । 
असलम जव स्कूल पूवा तो जलसा शुरू हो चुका था ओर स्कूल 
का फाटक वंद हो चुका था! उसने दरवान से फाटक खोलने के लिये 
कहा । दरवान ने एक नजर उसके हुलिये पर डालौ ओौर ङट कर 
भगा दिया । असलम को दरवान कौ इस हरकत पर वर्त मस्ता 
आया कोई ओर मीकाहोता तो वह दरवान की दूव खवर लेता, 
मगर इस वक्तं उसने अपने गुस्से को पीते हुए दरवान की खुशामद को । 
"दरवान जी, मै-मै अस्तलम हं ओर इसी स्कलमे पठता ह्‌ । आप 
यकन मानिए मृञ्चे इनामतेने है }' ` | 
र 'मगर--तुम्हारा हलिया तो यहं नहीं वताता कि तुम ईस स्कूल 
मे परद्तेहो।' त 
. अव अक्तलम ने अपनी हालत का जयेजा लिया । दि ओर मदी 
मे सने हुए सुते, धूल से अटो हुई यूनीफार्मं ओर उलक्षे हुए वाल--सच- 
मुच दरवान ठीक ही तो कहता है । क्या स्कल मँ पठने वाले वच्चो का 
यही हृलिया होता दै । लेकिन अव्‌ इतना वक्त नहीं था कि वहं घर 
जाकर फपड वदल कर दुबारा स्कल ज सके। इसलिये असलमने 
दरवान की फिर खु्ामद क । दरवान को उस पर रहम आ गया ओर 
[8 वरा ताहव्र ताग आये कठ ह किसी को नजर पड गयौ 
तोमेरीभो घुरी हो जायगा } 
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फाटकसे गुजेर कर असलम उस जगह पहुचा जहां जलसाहो 
रहाथा। वहएककोनेमे वडादहौो गया भौर अपने साधिींको 
तलाश करने लगा । उसके करई साथी दामो ओर अच्छे कपड़ा मे सजे 
वजे मंच के करीव वैठे हए थे। असलम ने इशारे से उनका अपनी 
तरफ ध्यान दिलाना चाहा । मगर उन्होने उसकी कोई नोरिसनली 
जैते असलम उनके लिये वित्करुल अजनवी हो । 


इसी दीरान इनामात देने शुरू हो गये । एक-एक लड़के का नाम 
पकाया जाता 1 लडका -अपनी जगह से उरता, स्टेज पर पटुवता, 
मनिस्टर साहुव से इनाम लेकर हाथ मिलाता मौर मुस्कराता हुआ 
अपनी जगह पर वापस आकर वंड जाता कुछ देर के वाद भसलम का 
भी नाम पुकारा मया। 


“असलम खां} कस्ट प्राईज-कांगजम्प 


अपना नाम सुनकर असलम बुशो से वस्लियो उद्टलने लगा । उसने 
एनाम तेने के लिये आगे वदना चाहा, फिर अपनी हालत देख कर 
उसकी हिम्मन न हई भर वेह वही ठिठक कर रह्‌ गया । क्षण भर 
चाद एनाउन्सर ने फिर उसका नाम पृकारा, असलम खां, फर्ट प्रारजं 
--सीगिजम्प 1" 

षस वार असलम कोशिश के बावजूद अपने कदर्मो को न रोके संका 
जर भीडको चोरता हूभा आगे वदढृने चगा । एकाएक पास बड हुए 
एक चपराप्ी को नजर असलम पर पड़ी । उसर्म-जव एक गरदे ल्के 
कोस्टेज की तरफ वदृते हृए देवा तो उसे दौड़ कृर पकड़ लिया भौर 
धक्का देकर वाहर निकालने लगा । वसलम ने मचय कर उसकी पकड़ 
से निकलना नाहा, मगर पकड़ वहत मजवूत यो-- वहं जोर से चीवा, 
भृङ्गे छोड दो, मँ अतलम हे, असलम खाँ । 

अचानक जस्लम को आंव सुल गयी । वह अपने विस्तर पर लेग 
हमा या ओरसूरजस्र पर चृ आया था। उसके दोनों वाजू जक 
हये पे गोर हत्को सी चीख निकलरहा थी) एकछनमं दही अस्तलमं 


सारौ वात स्षमक्न गया 1 वह्‌ कितना भयानक सपना था 1 वद इसके 
व्पालसेही कपि उठा 1 | 


॥ = 
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मुहं उठ कर्‌ मम्मी उडी ने जौ कुछ देखा वहु उनके लिये अनहोनी 
से कम नहींथा। असलम को तमाम कापिर्यां भीर कितवे मेज पर 
करीने से सजी हुई थीं । मेज के नीचे जूतो का जोड़ा भो चमचमा रहा 
था मीर वहं मम्मी से कहं रहा था, मम्मो, यहु युनीफामं वहुत मैनी 
हौ गयी है। आज इसे धो दोज्ियिगा।' 


मेरा ईद्‌ 


सलाम दिन रज्जाक 


ईदके मायनेहै घुशो। ईदके दिन हर व्यक्ति अपने-मपने गम, 
दुःख मौर परेशानियों को भुला करर्ईद की खुशियां मनातादहै1 उस 
रोज सव लोग अपनी धुरानी दमनियों ओर अदावतांको भूल कर 
एक दूसरे को गते लगाते र, षद की मूवारकवाद देते दँ । ईद मुसलमानों 
सवसे वड़ा त्योहार दहै, इसे सारे मुसलमान वड़ी धूमधाम से मनाते 
। 
मेरी उस्न इस वक्त तो दस्त वपं को है-इस हिसाव सेम नो-दस 
दं देय चुकी हरं । मगर मृञ्चे अपनी परिछनी तौन-चार शद ही याद रह 
गयी ह । वाकी ईद माजी के धुंघलके मे द्रु गयी हु । 
थूतोर्मेभी हेर थच्वे की तरह ईद कफे अने प्रर वहुत युश होती 
ह । नये-नये कपडे सिलवाती दँ । जूते-गहना ओर चूडियों के लिए जिद्‌ 
करतो ह भौर अपनो षर्हैलियों जीर भाई-बहन कं साय ईद सै पदतले 
ही ईद के सपने देखने लगती हँ जव इद का चाँद दिषाई देतादहैतो 
सवके साय प्रिलकर्‌ खूव उ्टलत्ी कूदती ह, ता।लयां वजाती ह, नाचती- 
गाती हं ओर भाई-वहनों के साय मिलकर धरं मं चूव ऊधम भचातो 
ह । सेवया नने, मेवा साफ करने जर मसाला तैयार करने में अम्मो 
काहाय वरटत्ीहि। जवघरके सरि काम निवेट जति ६ तव अपनो 
सहेलियों के पाथ वैटकर हाथों मे मेंहदो लगाती ह । हमार पडोसमें 
एक फत्तो पाता रहती है, बह मेहदी तमने मे वड माहिरर्है। एसे 
एते गुन-गुटे वनाती है फि हवेली पर चमन छने उस्तादहै। हम सखव 
परलयं उनको चेर कर पैठ नाती ह ओर वह वेचारी सुवहको भगान 
तक सवी हयेतिपों पर एून-पत्ते बनाती रहती है हदो से फारिगं 
हो फर जरा छ्षपफौ नहीं ते पाते किः सुव्रह हो जातीदहै। नन्वा ओर 
भ्या भी इदगाद च तोट जतेरँतेोर्ं भव्या कौ सत्ताम्‌ करती 
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मुवहं उठ कर मम्मी उडी ने जो कुछ देखा वहं उनके लिये अनहोनी 
से कम नहीं था) असलम को तमाम कापिर्यां ओर कितावं मेज पर 
करीने से सजी हुई थीं । मेज के नीचे जुतो का जोडा भो चमचमा रहा 
या ओर वहं मम्मी से कहं रहा था, भमम्मी, यहं ूनीफार्म वहत मेली 
ही गयो है) आजं इसे धो दीजियिगा ।' 


मेरा ईद 


सलाम {धिन रज्जाकं 


ईद के मायने है खुशी । ईद के दिन हर व्यक्ति अपने-अपने गम, 

दुःख भौर परेशानियों को भुलाकर ईद की खुशियां मनाताहि। उस 

रोज सव लोग अपनी पुरानी दुप्मनियों ओर अदावतों को भरल कर 

एक दूसरे को गते लगाते है, ईद की मुवारकवाद देत है । ईद मुसलमानों 

सवसे वड़ा त्योहार टै, इत्ते सारे मुसलमान वदी धूमधाम से मनति 
। 

_ मैरी उघ्र इस वक्ततौ दस वर्पंको है-दस हिसाव सेर नौ-~दस 
ईैदे देख चुको हू । मगर मृञ्चे अपनी पिछली तोन-चार ईद ही याद रह 
गयी ह । वाको ददे माजी के धुंधलके में द्रव गयी ह । 

यंतोर्मभीहर वच्चे की तरह ईद के आने पर वहूत पुश होती 
ह! नये-नये कपडे सिलवाती हे । सुते-गहना ओर चूडियों के लिए जिद्‌ 
करती ह भर अपनो सहेलियों भौर भाईू-वहनों के साय ईद ते पले 
ही रद फे ्षपने देखने लगती हं जव ईदका चांद दिदाई देताहैतो 
सवके साय मिलकर दूव उषछटलती कूदती ह, तालियां वजाती है, नाचत्ती- 
गाती हि ओर माई-वहनो के सराय मिलकर परमे घ्रूव ऊ्यम मचाती 
हं । सेवदयां भुनने, मेवा साफ़ करने भौर मसाला तैयार कटने में अम्मी 
फाहाय वटतोष्रै। जव घर के सारे काम निवट जते द तव अपनी 
सहेलियों फे साय वैटकर हाथों तें मेंहदौ लगाती ह । हमारे पदोस मे 
एक फत्तो ला रहत है, वह अहदी लगने में वहो मा्हिररहै। एसे 
ठेते मुल-गुटे वनात है कि हवेली पर चमन खिल उल्तादहै। हम सव 
सदैलिया उनको घेर कर वैठ याती हँ भौर वहु वेचारी सुबह को अनन 
तक सवङो हयेलियों प्र दूल-पर्तं बनाती रहती है । मेहदी से फारिग 
सो कर जरा क्षप्रकी नहु ते पाते किं सुवदहो जाती दहै। अच्वा मौर 
महया भो ईदगाह्‌ से लौट अत्तिदैतोर्मे मन्वा फो लाम करती 
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जीर अव्या मृञ्च प्यार करते हँ भौर दुजये देते द । उस रोजं भद्या 
भी मुञ्चे गलते लमाति ह फिर अब्वा हमं ददी देतेहै। इतनेमं मेरी 
सहेलियां आ जाती है, भद्या के दोस्त भी आ जते) 

ईद के रोज सव उजले-उजले साफ-मुथरे दिखाई देते हँ 1 हम एक- 
दूसरे के कपड़ो, गहनो ओर चृडियों के संवंघ मे वाते करने लगते टै 1 
अम्मी सवक्तो सेवदयां भौर शीर, कोरमा देती ह । फिर म अपनी 
सरेलियों के साथ उनके घर उनके माता-पिता को सलाम करने जाती 
हं । उस रोज इतना आशीर्वाद भिनताहै किरम पिर से पैर तक इनम 
दरव जाती हरं । मगर मुञ्चे आशीर्वाद से ज्यादा दस वात कौ घुष होती 
है किमेरीजेवेई्दीसेभरतीजा रही ह) सवते भिल-मिलाकर भौर 
धूम फिर कर म वापस घर भा जाती ह । अव थकान धोरे-घीरे मञ्च 
प्र दिखाई देने लगती है जीर दिलपर एक अजीव उदासी छाने लगती 
हु । वाहर फकोरो ओर भिखमंगोंका तता.लगा रहता है । इनकी 
हालत देखकर ओर इनेकौ दुःखमरी जावाजें सुनकर दिल ओौरभी 
उदास हौ जाता! शायद सिद्धार्थं कौ भी यही कैफियत हुई होगी 
जव उसने दृःखो भौर वोमारलागोांको देखा होगा । मगर रमै सिद्धार्थ 
तो नहीं कि अपने आपमें डूव कर निर्वाण हासिल कलं । 

म चुपके से आकर दरवाजे मेखडीहौ जातीं ओर मेरी जेवर्मे 
जितनी ईदी होती दै, सव उन भूते, फटेहाल ओर मभवरुर फकीरो मे 
वाट दती हु । वे सव मून्ने माशीर्वाद देते चले जाते है ! उनके आशीवदिं 
से भरे दिलपर छाये उदासी कै वादल छटने लगते हँ ओर मेरी ओंवों 


मवु कंरभमुजारी हौ जाते ह। उस वक्त मूक्च एटा होता दैकि 
ईद की सच्ची खुशी क्याहै। मेरीहरई्दरेसी ही मूजरती है । पत्ता 
नहीं आापलोगां को ईद कैसे गुजरती है । 


3 


अरसली नकली चेहरा 
शकील अनवर सिहीकौ 


ग्यारहू-वारह्‌ वपं की आघ्वी कका मँ पद़्नेवालौ कौसरको मेरी 
कोई फदानो पद मर्दी थौ । जव भी माक्षिक “चेल” म मेरी कोई कहानी 
छपती वह दीडी ती, 

“भाई साहव ! आपने वतंन बनाने का कारखाना देखा है ? अति 
हीसर्वातक्सीहे। 

"अपने जाहिद खारू काही कारपानाहै।' 

“तो आपने उस कारखाने के मुंशीजी को भौ देखा होगा !' 

"हां मई, ये पड़ोस में मुंशी मुजी साहव ही रहते ह 1" 

"तो वस्-आपं मेरी वात भानिए ओरये कहानियां-वहानियां 
खना छोड़कर वत्तन के कारखाने की मुंीगिरी शुर कर दीजिए ।" 

"वथो भाई? म उसे गौरसे देखताहं। 

'देखिए न भाई साहे, कहानिपो से तो हम तालीम मिलती है। 
हमारे फोसं के कताव भौ करट कहानियाँ ह 

यौ कटुती ह, "किसी कहानी से सवक मिलता दै। चोरी मत 
करो !'किसीसेहम सीपते दहै कि, "दूसरों कौ मते सताभो, मगर आपकी 
फटहानियां ? किस में शरास्ते, फिसीमे मिठाई कौोचोरी, कसी 
भारटू-वहन फो लडाई । आपिर आपि भ्या लिषतेर्है)' 

"आजकल वच्चे ठैसो ही कटानियां पदं करते ह, मई ।' म मूस्कर- 
कर उषके गाल पर हत्की सी चपत लगाता है । ' खेल“ के सपादकों 
को क्या जरूरत ई, इन कटानियों कौ छापने को ।* 

ह साहब, इन पतिका वालो को तो अपनो पत्रिका विङरो करनी 
होती दै \' 

"अच्छा बड़ी यो, आपको नसोहत सर-आंणों ¶१२, भव रसो ही 
कहानियां लिष्ूमा जिनते तुम कछ जच्छौ याते सीख सरको । यतस्त अव 
तो त्त !* 
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"वैतते"““"माप कहानियां वहत अच्छी लिखते हं 
वह्‌ हंस कर कहती 'बुणामद नहीं." ।' म भी हंस पड़ता ओर कोद 
पिका उठाकर उतिदेदेता। (लो चलो भागो ।' उसके जाचे के वाद 
काफी दैरतक उसके वारे मे सोचता रहता । जहीन वच्चीदह। 
जरूर अपने वं में प्रथम आएगी । कितनी समक्षदारी की बात करती 
है फिर मने निष्चय किया किञव जो कछ लिखृंगा उसमें कोड सोख 
होगी । 
अचानक कौर करई दिन हमारे यहा नहीं भायी । व्यस्तता कैः साथ 
मने ध्यान नहीं दिया । अज स्याल आयातो मने अपनी छोटी वहन 
रजियां से मालूम किया, 
भरे भरद रज्जी आजकल तुम्हारी सहैली कौसर कहां गायव ह !' 
'एक दिन स्टून से गिर पड़ी, काफी चोट जायी है । स्कूल भी नही 
भारहीदे।' रजियाने वताया, अआजर्म उधर जाऊंगी 1" अरे हेतो 
खवर ही नही, वड़ी अच्छी लडकी है ।' 
पामकोर्मभो रजियाके साथ कौसरको देखने चला गया \ कौसर 
भगेमां कोहम सव खालाजान कहतेहं। वेहमदोनों को देखकर 
हुत खुश हुड । खालाजान उस वक्त कौसरको दवा पिलारही थीं 
सके एकं हाथ पर प्लास्टर चदा हाथा । 
"क्या वड़ा वो, तुम् तो काफी चोट लगी है, भद ।' मने कहा 
हरकत ही एसी करती द ।' वालाजान कौस्रर को घूरकर बोलीं । 
"जी! मने एक वार कोप्तर को भौर एक वार वालाजान को देवा, 
ष्या वताऊ वर, य लडका इतनी नट्खटदहै किमेरेनाकमे दम कर 
दपा ₹्‌। 
अम्मा)" कोपर कमजोर आवाज में मचल कर वोनी । 
क्या, वताऊ नहीं !* चालाजान ने भाहिस्ता से क्षिडका । 
इमाय व्रदे, राशिदके ताया मिर्यांने दित्लीसे सोहन हुवा 
भज्वयपा या । मन दना को वरावर-वरावर दे दिया । राशिद मियां 
मचल गये भौर लने रोने कि उनका हिस्सा कम ह ष्टम कम जापते 
दिदिया को ज्यादा दिया ।' पास यडा लभा रा शद वोल पडा । 
म या कुम्हार तर, कीं सच्छे वच्चे एसो वातं करते &। 


अस्तो नकौ वेहुदय | ११४ 


खालाजान ने रणिद मियां को डक दिया मने कौसरसे कटा, 
"तुम बड़ी हो अपने दिस्पैर्मसे उरन्दरदेदो। 

"थोडा सा, सवतोतेलिपाया।' 

लेटे-लेटे कौसर नै कहा, "वड़ा एहसान करिया, गमं नहीं आती" 

घालाजान ने उ डंटा 

"जी फिर" मुने मुस्कराकर कौसर की तरफ देखा वालाजान 
मागे सुनाने लमीं । 

कौर ने अपना हलुभआ बरावर कर लिया, रातिद भियांजरा 
कजूस ठहर । एक-एक दाना सम्हालकर रघा । रातं कौ विस्तर पर 
डिन्वा लेकर सौ गये । मैने उठाकर उसे ताखा पर रख दिया । मूञ्ञ 
क्यामचरूमये जागस्टीर्हु। म समज्ञी सो गयौ । वत्ती वंदकरकैर्म 
अपन विस्तर पर आ गयी । 

अवये उठी भौरस्दरूल पर चढ़ी हायताखा त्क नही गया तौ स्टूल 
पर करती रखी ओर दस गिर पडो 1" 

“ओह, चोरी कर रहो थी, मासा-मल्लाह ।* मने मुस्करा कर कोर 
को देखा । 

कौपरने जल्दी से सुदको चादर मं छिपा सिया । खालाजान हम 
लोगों के लिए चाय वनाने चली गयौ । 

ला कहने पर भी उस्ने अपना महं चादर से नहीं निकाला । मीर 
अव ये कहानी लिखने के वादर्मे सोचरहाहु किदेषुं बो इस कटानी 
से क्या सौख सेत है 1 हालाकि ये उस्तको अपनो कानी है गौर्‌ वित्कुल 
सज्चीदै। 
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वेपे--आप कहानियाँ वहुत अच्छी लिखते ६,“ 

वह्‌ हंस कर कहती बुशामद नहीं“ र भी हस पड़ता ओर कोद 
पत्रिका उडाकर उसे दे देता । (लो चलो भागौ 1' उसके जाने के वादं 
म काफी देर तक उसके वारे मे सोचता रहता 1 जहीन वच्चीहै। 
जरूर अपने वमं मेँ प्रयम आएगी । कितनी समन्षदारी को वातं करती 
हे 1 फिर ने निश्चय किया कि अव जो कुछ लिदूगा उसमे कोई सोख 
होगी । 

अचानक कौसर कई दिन हमारे यह नहीं आयी । व्यस्तता के साथ 
मने ध्यान नहीं दिया 1 आजं श्याल आया तो मैते अपनी छोटी वहन 
रजिया से मालूम किया, 

"अरे भई रज्जी आजकल तुम्हारो सहेली कौसर कहाँ गायव ई ! 

"एक दिन स्टूल से गिर पड़ी, काफी चोट आयी है । स्कूल भी नही 
मा रही है ।" रजिया ते बताया, "भाज मै उधर जामी ।' अरे ह्मेतो 
खवर ही नहो, वडी अच्छी लडकी दहै }' 

णाम कोर भो रजियाके साय कसर को देखने चला गया ॥ कसर 
कीर्मां कोहम सव खालाजान कहते! वे हम दोनों को देखकर 
वहुत बुश हुई । बालाजान उस वक्त कौसर को दवा पिला रही थीं। 
उसके एक हाय पर प्लास्टर चठा हुजाया । 

"वयो वड़ो वौ, तुम्हें तो काफौ चोट लगी है, भई ।' मने कहा । 

"हरकतें ही एसी करती ह !' खालाजान कौप्तर को घरुरकर वोली 1 

'जी' मने एक वार कौस्चर को ओर एक वार खालाजानं को देखा, 
“क्या वताऊ वेट, ये लड़की इतनी नट्ट है कि मेरे नाकमें दम कर 
दिया रै 

अस्म"! कसर कमजोर जावाज मे मचल कर बोलो । 

"वयो, वताॐ नहीं !' वालाजान ने आहिस्ता से क्जिडका । 

दमायेवेट,  राशिदके ताया मिर्याने दिल्ली से सोहन हटवा 
भिजवाया या | मने दोनों को वरावर-वरावर दे दिया । राशिद मियां 
मचल ग्ये ओरसलगे रोने कि उनका हिस्सा कम है । हमे कम, जपनं 
दि दिया को ज्यादा दिया 1' पास खडा हुमा राद वोल पड़ा । 

कम या तुम्हारा सर, कहीं अच्छे वच्चे खी वाते कर्ते ॥' 
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खालाजान ने राशशिद मियां को क्जिंडक दिया 1 मैने कौसर से कठा, 
(तुम वडी हो अपने हिस्तेमेसे र्न्हदेदो।' 

"योडासा,सवतोतेल्तिपाया।' 

लेटे-तेटे कोसर ने कहा, "वड़ा एहसान किया, शमं नहीं भातौ ..““॥' 

खालाजान ने उसे डंटा 1 

"जी फिर" मने मूस्कराकर कोसर को तरफ देखा खालाजान 
जगे सुनाने लगीं । 

"कसर मे अपना हलुभा वरावर कर लिया, राशिद भियां जर 
कजूसं ठहरे । एक-एक दाना सम्हालकर रखा । रात को विस्तर पर 
डिव्वा लेकर सो गये । मने उठाकर उसे ताखा पर रख दिया । मृन्ञे 
क्या मातूमये जागरहीरहै। म समञ्षीसो गयो । वत्ती वंदकरकेर्म 
अपने विस्तर पर आ पयो ! 

अवये उटीं मीर स्टरूलं पर चद हाथ तावा तक नही गया ततो स्टूल 
पर कुर्सी रखी ओर वस गिर पड़ 1"" 

"ओह, चोरी कर रही थी, मासा-अल्लाह्‌ ।' मेने मुस्करां कर कौसर 
को देखा 1 

कोस्तरने जल्दीसे घुदको चादर में छिपा लिया । खालाजान हम 
लोगों के लिए चाय वनाने चली गयों 1 

लाद कटने पर भी उस्ने अपना मुहं चादर से नहीं निकाला 1 भौर 
अव ये कहानी लिखने के वादर्मे सोच रहाट किदेषृं वो इस कहानी 
से क्या सीख तेती है । हालांकि ये उसको अपनो कहानी है ओर चित्कुल 
सच्ची है। 


मंजर की कहानी 
निगात-उल-ईमान 


"अच्छे वेदे, अव उठो, अद्धा पर्‌ जानि का वक्तहौ गया 

मंजूर ने फटी-चिटौ मैली रजाई से मुहं निकाल केर अपनीर्मा 
को देवा लेकिन स्लोपदी मे अँधेरा होने को वजह से वहं अपनी मांको 
` साफ-साफ नत देव सका गौर जाडाभी तो वहुत था जिससे उस्कामां 
गठरो-सौ वनो हुई वैमे थी । 

"अम्मा, अवरम भोल नहीं मागूगा 1" 

"वया कहा !` उसकी मां इस तरह वली जैसे उसे विजली का ्षटकां 
तगं गया दहो । 

"यही कि मेरा भीख मांगना हमेशा के लिये वन्द ।' 

'तो टम खायेगे क्या ?' उसकी मां इवती हई अन्दाज मे बोली । 

"वाने पीनेके लिथिक्या ओर रास्तेनदहींदैकि हम इस जलील 
भौर नीच काम तै अपने खाने-पौने का सामान करते रहं? 

'भेरवेटे,तूतो भाज वडोंजेमी वातं कररहहौ)' 

“अम्मा क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा वेदा कोड इत्म ओर 
हुनर सीद कर नकी वाला धन्धा करे भौर हम दोनों हलाल मेहनत 
की रोटो खायं । हम टाथ्पावि से माजूर भीर मजबरूरतोनींरहै। 

"चेटा, यहं दूनिया सपनों की नहीं है । गरीवों गीर वेषहायो का 
पहा कोद मददगार नहीं । हम खान्दानी भिखमंमे नहीं ह वेदे! मगर 
तुम्हार ज्या को मत्त गीर कोट सहारन पाकर हमक्रो हाय फैलाना 
पडा ।' 

सलिए तो वार्वार मेरा मन इस जनील पेते से उचाट हौ जाता 
द-नेकिनि स्िफं तुम्हारा मुहं देवकर चुप रहता वा जर उवड दिल 
से तुम्हार साव चता जायाकरत्ा या} मगर युदा भला करे उस इन्सान 
काजो वृत पार्‌ वालि मुहल्ते मे नया-नया बाया है} उसके पात एक 
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दिन भोख मांगने गया तो उसने मूज्ञे अपने पाक्त वैठा.लिया । उक्षन मेरे 
गन्दे कपड़ों ओर मैले हाथ-पैरों का भी स्याल नहं किया ॥' 

तो वही इन्सान दै जिसने तुनज्ञे भोष मागनेसेमनाक्ियादहै?' 

"ट्‌, लेकिन अम्मा, यहं एक दिन को बातनहीहै। मजवभी 
उधर गया, वह्‌ नेक भादमी मृन्चे वुला कर अपने पास्त वंठा तेता मञ्चे 
विलाता ओर अल्लाह ओर नवी साहव को अच्छी-जच्छी वातं सुनाता 
ओर आखिरमें मुज्ञ भष मांगने से मना करता भोर पृने-लिघने को 
हिदायत्त करता 1" 

माँवेटेको इम वातचीतके सायदहीगधेरा दूरदोताजारदाया 
योर उजाले फलते जा रदे ये । ममर सर्दी वैषो ही यो--पूव्‌ कड़े 
को । वहु रोजाना इसी वक्त भोख माँगने के लिये चन्द मुदल्लो को तरफ 
जाया करते ये। 

"अच्छे वेदे ! उ इन्सान को कृट्ने दो, अव हमारे नसीव मं यही 
६1 

"चित्करुलं नहीं माँ, अजगर हम उस खुदा वाले इन्सान के कट पर 
चले तो हम अपना नसोव भो वदल सक्ते ह ।' 

मां उसकी वात सुनकर स्रमन्न गयो कि अव मंजर थट्धा षर नहीं 
जायेमा ओर जवं वहु नहौ जायेगा तो वह्‌ भो कैसे जायेमौ 1 ज्यादहतर 
दोना मां-वेटा एक ही साय भो मांगा करते ये--वप्त जरूरत परी 
या किसी गौर वजह से मंजूर अकेला किमी दूसरो तरफ निकल जाता 
था मगर वक्त पर अपनी मांसे ञा मिलता था। वहु मपनी उदासर 
कमजोर मां कां वहतं ख्याल रखता था । 

उसको माँ ने फिर उसते कुछ नहौ कहा ओर चुप-चपि ज्ञोपडो से 
बाहर जाने लगी । 

अम्मा, कहां जारहोीदो!' 

"कहीं नहीं वेदे ! आज का दिन अकार जायेगा 1" 

"ठेसा मतं कहो जम्मा 1' मंजर ने कहा, 'अन्लाहं चादेगा तो अव 
इम दोगारा किसो के सामने हाय नही पसारेमे1' 

"सोच लो वेट ! पह दुनिया मतलव परस्त है । कदी दूसरा खस्ता 
हम लोगो को मयानफ ष्डूुकोत्तरफमनले जाए 

"नह, एसा नहीं होगा । म एकदम वच्चा त्तो नही हू । मैने उस नेक 
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मादमी को अच्छी तरह पद चिया है । वित्कुल वैसे ही जैसे हम किसी 
की शकल-सुरत को देख कर समञ्तेते ह कि वहंहमे भौीखदेगाया 
नहीं । वहं हमे मलत रास्ते पर तो नहीं उलेगा ) वहं सचमुच वड़ा ऊचा 
दन्सान दै । वैठो अम्मा, वड़ो क्यो हो अव सूुनलोकलसेर्म एक मदरते 
के पास एक दूकान में कास कल्गा भौर रोजाना दो घंटा उस्ती मदरसे 
मे पद्मे के लिये मृ वक्त दिया जायेगा )।' । 
्माकीर्भाो से ्वरक्षर आंसू गिरने लगे । “रोने क्यो लगी अम्मा) 
से मत, उस भले आदमी नै तुम्हारे लिये भी एक वैगके कारखानेमें 
काम्‌ का वन्दोवस्त कर दिया! उन कारघानों में सिफं लड़कियां 
ओर भीरतं ही काम करती हैँ । वहाँ वेतत ओर नार्दूलोन की टोकसियां 
आर वैग वनते है ओर वहा एक विभाग सीना-कादुना सिखाने का 
भीहै। मैने तुमको वहां टोकरी ओर वैग वाते विभागमे रखने के लिये 
चुना है । यहं काम ज्यादा मुकिल नीं! चन्द रोजमें वर्हाकी 
मास्टरानी तुरम वैग ओर येकरी बनाना सिखा देगी । फिर तुम वहीं 
जाकर वनाजौ या जितनी टोकरी ओर वैग चना सको उतने का सामान 
तेकर अपनी ज्लोपडी मे वनाओ--दोनो सुविधाएं ह भौर उन्हं जमा 
करने के वक्त ही मजदूरी भो मिल जायेगी । 
माकी अर्खो से थव भी अपर गिर रहै थे- 
'अरी अम्मा! आजतुम्हंक्याहौ गयादहैजो इस तसर्हरोयेजा 
„ , र्हीहो। अव हम अच्छी जिन्दगी गरजारनेजा रहै भौरतुमहोकि 
` -न्रोतीजारहीहो। 
अव अधरा एकदम दुर हौ गया धा बौर सुबह की रोशनी स्लोपड़ी 
म छन-छन कर आ रहीथी) माने अपना सर उठाकर मंसूर को 
देवा, वहं वड़ा मूतमर्टून भौर घुष नजर आ रहा था) इससे पटले 
उसने अपने जहीन ओर खूवशरूरत वेटे को इत रूप-रग में नही देवा 
था । मगर उसके कपड-लत्ते साफ-सुथरे होते भौर उसके गोरे वेहरे पर 
भोख के दाग-घन्त्े न होते तो वहं सचमुच उस घराने का लडका नजर 
आत्ता जतम उत्तकौ चहकार गंजी थी ओर जो गरीब होने के बावजूद 
अच्छा घरानावा | ममर बुरा फसरादका फि जिसके सैलावमें 
उनको घर्‌ उजड़ गया । मंजर कै वालिद ने अपनी जिन्दगी को उडाने 
की कोशिणकी नेक्रिने वहं वीमारौका शिकार हौकर वक्त से पूते 
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केवर मे चला गया । ओर कोई सहारा जीर यच्छा रास्तान पाकर 
म॑नुरको माने गपने वत्तनको त्याग दिया सौर इष शर्हरर्मे जकर 
पूते किसी नौकरी को तला मे इधर-उधर दौड़ ममर उपे नीकसी 
क्या मिलती ! इस दौरान उसकी र्ही-सही ¶ृजी भी खत्महो मयो जीर 
उसके कपडे-लत्ते भी फटने लगे तव आविर म हार कर उसने मीदका 
सहारा निया । इस तरह यह भपना भौर अपने दच्वे का पैट पालने 
भीर मनी जिन्दगी को एक तालाव के पानो कौ तरदं गुजारने लमी । 

मगर आज रउप्तफे वेटे ने उप्फो जिन्दमी मेंतूफनि कौवर्पाकर 
दिया था मौर उक्षे पोखर के ठदरे हुए पानी मे हिलकोयें की वाद्‌ ओआ 
गयी यी । यह तेरह-बीदह साल का मंजर कैसी वड़ो जैपी वर्तक 
लमा । सुदावाले इन्सान ने उते कौन सा अमस्त्ि पिला दिया है! उस्ने 
मपषजिदके इमामोफोदेखा था, नमाज पने बालों पर निगाह्‌ पड 
थी जर उनघे भोप मी मिल जती यी लेकिन इसे पठते किसीनेन 
उसे आरन उप्षके यैटे फो इस जलोल कामं से वाज रहने के तिये कहा। 
मगर यद घुदा वाला इन्ान } 

"क्या सोचने लमी जम्मा }' उस्ने पनी मां से पृछा जिघ्ने भव 
रोना वन्द कर दिपाया। 

"अच्छे वरे, मुस्र उस पुदाचातते इन्सान के पास ते चतो । मं उनसे 
वाते करफे इत्मीनान कर तूं ।' 

"जरूर चलो । मगर तुमको उनके पास परदं मे चलना होगा । वह्‌ 
वेपरदगी से नफरत करते ह ॥' 

"क्यो ?" 

"वह कहते हैँ किं देपरद ओरत उम पेड का तरह है, जितं एकभो 
पतताम हो गौर सोचो पत्ता के वभैर वह्‌ पड़ कैसा उना तगता १। 
मने भी ठत षेडदेयै ह! टसा पेड कैसा उजाडइ लगता है 1 मनि षमी एसे 
पेड देवे ह ।\' 

'लेफिन मेरे पाद एस चादर कट्‌ जिद प्रदा वना सरू । यद ष्क 
ध्या है मगर देषो कितना मैला दहै ।' 

“म तुम्हरे लिए जज एक चादरवाद्रगा॥ 

"कहां मे, इतने फैते तो नही ई)! 

"उसो मुदा वाले इन्सान के यहां चे ।' 
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फिर तो यह्‌ पैसा नगीखदही हुञा । 

नहीं कजं के तौर पर । उनसे असल वात कहकर पसे लूंगा । 
दकान से तनखाह मिलेगी तो उनको दे दंगा । जरूरत पर तो अल्लाह 
के आरी रसूल ने भी कजं लिया ह ओर हेम तो उनके पाक पवो को 
घूल भी नहीं । 

माँ अल्लाह के रसूल की वात सुनकर फिररोष्ड़ी। लो फिर 
रोने लगी--तुम भी अजीवमांहो) 

माँ ने ओंमू वहाते हृए कहा, "वेदे, तं आज वड़ी अच्छी-अच्छी जीर 
ठाद्स वधाने वाली वाते कहं रहा है ) पहले तो तू एता नही कहता 
घा।' 

"पटले तो मुञ्चे सिफं दुत्कार, नफरत ओर गाली मिलती थौ मगर 
एसी अच्छी वातं पहली मरतवा उस्र खुदावलि इन्सान से सुनी जिसने 
तुम्हारे वाद प्यार ओर मुहुव्वत दी ओर खुदा के रास्ते प्रर चलनेका 
गुर वताया । उसी ते वताया, "खुदा के आदिरीनवीने कहा कि 
हलाल-मेहनत कौ सूदी रोटो हरम के पोलाभो-कोरमा से अच्छी ओर 
ुत्रूदार होती ह ओर फिर कहा था उसने एक दिन किंजो आदमी 
हाय-पवों ओर ओं से लाचारनहो तो उसका भीख र्मांगना गरनाहों 
मे घामिल होगा ।' 

भवसूरजको रोशनी मेंग्मीओ गयौ थो ओर जाडे कौ दिदुरन 
महा गया यवो। मंजर ने फटो रजाई्‌ से अपने वदन को अलग 
क्या उत्तकं वदन परनीलेस्ग को कमीज ओर कमर के नीचे एक 
मृरृर या) 
अच्छा अम्मा ¦ अव कुछ वाने-पीने का इन्तजाम करो, तव तक 
ममुहनहायधोत्‌ । जौरलोयेपेसे, कल्म दिन भर उसी नेक इंसान 
फा एक काम्‌ करता रहा। दिन को उत्ते अपते साय वाना विलाया 
गार शान का चलत वक्तं उसनेये पांच ठया दिया। तुम्‌ जो माँग 

चामं करलादर्टा, वहं चुम्मनदाद्ाकोदे आओ । वहू वृदे, मजबूर 
भोर लाचार्‌ जादमी दहं) 

तक्ति ! 

लेक्नि-वक्नि नहुषं अम्मा, बुदा पर भसेसा करो, आज म फिर 
ख कभा 7स्लाज्गा । भोर कहंदिवाहे न, क्ले म एक दुकानें 
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काम करना शुरू करगा । दिन का खाना तो वही भितेमा चेफिन रत 
के लिए दुकान से रोजाना मत्न पैसा मितेगा । पहं हम दोनों के लिप 
काफी होगा। उसो पेद्धाते हुम इघरस्रोरकी भो चलायेगरे । फिर जव 
तुम टोकरी जीर वैग वनाकर से हिल करने लगोगी तव हम रहनै- 
सहने ओर खाने-पीने के लिए अच्छा रास्ता अपनायेगे ।" 

'अल्लाहं उस भले आदमी को दव वडा वनाये, उसने तुम्दं चन्द 
हौ दिनोंमं कैसा वना दियादहै।' 

"हाँ अम्मा, अल्ताहं उसे ओर वडा दरजा दे । हम अधरे में ये, वहु 
हमे उजलेमें ले आया । हेम जिल्लत भौर हृकारत को जिन्दगी गुजा- 
रते थे, उसने हमं इज्जत की जिन्दगौ वेसर करने का रास्ता बताया \' 

“जुग -जुग जिये वहं इन्सान 1 

मंजूर अपनी मां की इस प्रार्यना से फूला नरह सनाया । 


विला उनवान 
तस्कछीन जदी 


शरीफ के आ जाने से हमारे घर मेँ वहत चहल-पहल हो गयी थी । 
ओर वहं हमारे सनोर॑जन का एक साधन भी वन गयायां) घर्का 
हर व्यक्ति उसे छेडता रहता था क्योकि वह अपनी देहाती जवान मे 
वाते करता या तो सत्रको वड़ा आनन्द आता था ) वहं घवंडाकिर पूछता, 
तुम सोगन का वोलत हो, हमार दिमाग मे नहीं आवत है }' हम सव 
जवाव देने के वजाए हंसते-हंसते लोट-पोट हो जाते ये । 

मम्मीनेशरीफकोदूर के एकं गर्विसे बुलवायाथा। उपरका 
सौदा लाने ओर घर्‌ का छोटा-मोटा काम करने के लिए, क्योकि हमारा 
पुराना नौकर भाग गयाथा। हमं लोग दिन भर स्वूल, कालिज मं रहते 
ये ओर पापा दफ्तर मे । मम्मी वित्कूल अकेली रहं जाती थीं) वसं 
उनका सायनन्हीसनादहीदेतीयी,जोर्पाच व्प॑की थी । वड़ी चंचल, 
पलक सपक्ते हौ गायवहोी जाती ओर मम्मी जरा-सी देर में उसके 
लिए परेशान हयौ जाती । शरीफको इलिए रागया याकि वहं 
सना क) देवभावं करे ओर उपर का सौद ने जाया करे) 

शरीफ अव हमारे यहाँ आया तो उसके कपडे मैले-ङुचैले थे भौर 
उपक परमं चप्ले नहीं वीं) वहं जाते ही जमीस पर वैर गया ओर 
धर की एक-एक वस्तु को व्रड़ो हैरत से देवने लगा । कमी उक्की नजर 
टवा पर पटुता, कमी प्लज प्र, कभो कषड घान वालो मशीन क्ते मौर 
स देखता ओर मूरासे पृषता, (नैया !ईकाहै? 

म उत्का समञ्ाक्रर एक-एक वात वत्ताता | 

शसप्तन वतायाया कि उसक्रे वाप चेती-वाडी करते दं । कजं क 
पञ्चे दवन उनकी हयात्त क्राफो खराव हो मयो । अभी दरी लडकी 
क णादो करनी दहु । पड़प्तन क्रा नौकर जवं गृ्िं गयातो वह गरोफ 

साप न जाना गौर मम्मी ने उसे पचास सपये महीना भौर वाने पर 
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नौकर रप लिया । जैता उसका नाम था, वैसी ही उसको घूवियां भो 
यों । वहं काम मं वड़ा तेज वा । ज्ञाड्‌.-पो्ठा सफाई से करता था मोर्‌ 
मम्मी को एक आवाज पर दौड़ा चल्ला आता थां । वे उससे वहत खुश 
रहती यो । उन्टोने मेरे कपड़े उसे पहनने को दिये ये जर देखने मं वहं 
वड़ा भला लग रहा धा । पतलूनं पहनने का उसका अंदाज एेसा था चैते 
उसने पहली वार्‌ पतनून पहनी हो 1 

पठार मं भो वहं दिलचस्प रखता था 1 हिन्दो को पत्रपत्रिका 
को वड़ी दिलचस्पी से पढ़ता । एक दिन होमवकं करने वैढा तो मेरी 
दिन्दी को कापी देखकर बोला, "अमद भैया ! ई लादन तुमं गलत लिवे 
हो । एका एन होएके चाही ॥' 

मने उसका मजाक उडाते हए कदा, "त्‌ क्या जाने !* 

“भैया, हमह्‌ पँ चवां दर्जा मा पदित है ।' उसने सादगी से कहा । 

वडे भैया वोत, ये ठीक कहं रहा दै । तुम्दारा वाक्य गलत है ।' 
यह्‌ सुनकर म स्प गया । 

एक दिन वडेभ्रैया ने हम दोनों को ङिक्टेशन दिया। मरी तीन 
गलतियां निकली ओर उसकी केवल एक । उस दिन से मने उसका 
मजाक उड़ाना बंदकर दिया ओर वहु मेरे होमवकं मं मदद कृरने 
लगा । गणित भ उसका अच्छायथा। गुणा-माग के प्रन वहं मिनटोमें 
हल कर तेवा 1 मम्मी कहती, "भयर उत्ते पठ़ाया जाए्‌ तो हर क्लास मं 
प्रयम जाये ॥' 

मम्मौ बव उसे ओर ज्यादा चाहने लगी थो क्योकि उनका वहुत 
कट्ना मानता धा) हर काम वक्त से पहले कर देता या । उप्तके मुह 
से माँ शब्द वड़ा अच्छा लगता था । उसके लिए भम्मो को इस हमदर्दी 
से मृञचे उप्तपे जलन महस होने लगी यी ओरर्म खुदको कछ नजर 
अंदाज किया गया-सा महस करने लगा या) एक दिनर्मने मम्मोसे 
पूछ ही दिया, "ये जापको माँ क्यो कहता है ! अपंतो हमारी मम्मी 
है, उसको-मम्मी तो मावह" मम्मी कुछ सोचकर मुस्कराद्‌ ओर 
मूसे समन्नाते हए वोलौं, "इसे क्या हजं है । मे इसकी मा को जगह 
ह ।' वह 3डो कोभो "पापा" कहने लमा या। उत्का पापा पुकारना 
मुमेवुरलगने लमा था! एक दिन डंडी से मिनने उनके कुछ दोस्त 
पर अयेये। बह वाहर यढ मेंवैडे ये मम्मोने णरीफ सेका, 
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"जायो, जाकर चाय बाहर दे आओ! शरीफ चायकी ट्‌ लेकर कमरे 
म गया । चाय मेज पर रखते ही वहं डंडी से वोला, पापाओरक्या | 
लाॐ !' 

ठैडीनेउतेयुंधूरालनैसे कहं रहे हौ, भाग जायो, यहां से । 

उनके एक दोस्त ते हंसकर पृष्ठा, क्या ये भौ आपका लड़का है ? 

"नही यार, मेरा नौकरहै। गाँव से नया-नया अयादहै। वेगम 

हिवने जरा ज्यादाही सिर चढा लियारहं। 

णरीफ अपत्ते वारे में यहु सुनकर वहुत उदासं हज ओर वार्हुर 
आक्र पूट-कूट कर रोने लगा फिर मम्मी के पास आकर वोला, साः 
अव हम यहाँ नहीं रहिव, पापा हमको नौकर समञ्षति ठं । आज मह्‌- 
मान के सामने हमारा वेद्ज्जती कर दिन । मम्मी ने उसके आंसु पछते 
हए, उसे गले से लगाकर प्यार किया ओर बोली, भतो तुञ्जे अपना 
वेटा समती ह । त्‌ दूस को क्यौ परवाहं करता है । मँ तूज्ञे अपने 
पास से कहीं जाने नहीं द॑गी । उस दिनसे वह उदास ओर गरमसुमं 
रहने लगा भौर एक्‌ दिन्‌ उसने अपने अव्वाको एक खतं लिघ्ठकर 
किसी के हाय भिजवा दिया । 

फिर एक दिन उसके अब्वा भा गये, वह उन्दं देवकर वहत बु हो 
गया । उसके अव्वा मम्मी सेवोते, वेगम साहिवा,र्मे इसे चेन आया 
ठ । उसको परीक्षा करौवहै) पांचवीं कक्षा पासं कर्लेगा तोकु् 
काम आएगा । मास्टर कहं रहा धा, वहुत गैरहाजिरी. दा गयी । 

परोक्षा जरूर दिला दो, लडका षदुने मं तेज है 1' मम्मी ने उससे 
पा, पराफ,क्यात्‌ घर्‌ जाना चाहता? 

दमाः पराक्षा दइकं चात रहीं ।' इम्तहान के वाददहमभा 
जाइव, जरूर आ जाद्व | 
 भम्मानमभागा पलकोसे उत्ते विदा किया ओौर जाते समय उम 
मरा एक जीड़ा आर वोम तपये का एक नोट देते हए कहा, देखो आना 
जरर । म तुम्हारा छष्वीं क्लात्त सं दाघिला करा दमी) 

काफी दिनहो गये हं । शरीफ नही आया । उसके जाने से भं उदास 
रहन लगा । क्वाक्रि मरे साथ नने वाला चला गयाडहि। मम्मी 


पायद यू उदास रहती ह कि उने कानोतेजवमभी "माँ व्द्की च्यार 


भरो जावाय्‌ मजती रहती दै ! 3 


खान साहव की मोटरकार ` 
भिम-मिम रजिन 


कोई नहौ जानता था करि खान साहुव उनका असलीनामयाया 
लोगों पर रोव जमाने के लिए उन्टोने अपना नाम मणहूरकर दिया 
था । वहरहाल उनको मू जरूर प्रानसाहवी योँ । मगर वाको टुलिया 
स्रानसामानी या । कछ लोग कटते ये कि यहं कमी वैरा रहे ये । मगर 
हकीकत क्या यी, इसका इत्म किसौकोनथा। एकष्ोटेसे कमरेमें 
दिन भर पड़े चाय ओर विडी पीते रहते ये । एक बढ़ा देसी कुत्ता पाला 
हुजा धा, जिसके साथ हवावोरी को निकनते तो पुराने साहव लोगों 
वाले एक पादप मं तम्वाक्‌ रख कर वड़ो णान से इठताते हुए चलते । 
आमदनो का व्या जरिया था, यह खदा जानताथा। मगरलोगों 
पर यह रोवयैठारखा याकि अफगानिस्तान की हुकूमत से पेन्शन 
मिततीदहै। चन्दलोग यहुभो खवर लाएये कि खानं साहव भिस्मी 
है गोर जव कभी काम मिलजाताहैतो लोगों के घर परदही जाकर 
उनकी गाडयां ओर मोटरगाडियां लोक कर आते है) मगर वह्‌ वाकई 
गाड्ि के भिस््ोयेतो गजवकी हस्ती थे । क्योकि उनके कपड़ों प्र 
कभी तैत्त ओर मैल काएक चछ्टि तक नही देवा गया। जवधरसै 
जाते वर्क रे्तमो कपडे पहन कर जाते ओर उन्ही कपडो भं लौटते । 
दुर्मनो ने पहा तक उ्डादीयी रि जिसकी गाडी ठोक करतैरह, उसी 
क्षर्‌ प्रर स्नान करना ओौर कपडे धोना तय कर तेते ह । अपने साथ 
मिस्परौ के कपडे यतेम डालकर तेजातिटे। काम करफे उसी 
उालकर त अतिहं। युदा जाने हकीक्नवक्यायो। मगर एक थला 
जक्सर उनके टायमे देखा गयाया। एक प्रवर यहभमीथी कि खानं 
नारव रेम के शोकोन ये। 

जानु लगभग पचाम होगी । जितस्तम परीर के कद ओर मृछोको 


वम्धाहमदो टायकमकाही फरक टोगा । वाल काफी सद्द हौ मये 
= 


१३० | प्रेष्ठ वाल कहानिर्या 


ये । मगर मजालहैकि किसीको कभी सफेदीका निशान भौ नजर 
भया हो । फुरतीलेपन मे क्षिफं नट या मोहल्ले के शरारती लोड ही 
उनका मुकावला कर सक्ते ये । कपडे हमेशा रगीन ओर रेणमीरही 
पटनते ये । मोहल्ले के लड़कों मे वड़े मकन्रूल थे, ओर उन अपनी आयु 
पच्चीस की वताया करते थे) खान साहव का कमरा मोहत्ते के 
तकरीवन सभी शरारती लड़को का अहा था । हामिद-र्जाक-शकूर-वन्नी 
ओरमोटाकेणुतो जैसेही खान साहवका दरवाजा घुला देखते, आ 
धमकते । लालच सवको धा चाय की चुस्की का । मगर वरान सा्हवका 
णखसीयत मे भी एेसी कशिश थी कि लड़के धूप ओरलूमंभी उनके काम 
के लिए पागलों कि तरह दौड़ते फिरते रहते । किसी को उन्होने का 
कि एक र्पथाकी चीनी ले आओ तो वह दीड गया । पानी खील गया 
ओर रजाकने चायकौ पत्ती डालने कोडव्वा खोला तो चाय पत्ती 
नदारत । खान साहव ने कहा कि तकिए के नीचे अठत्नी है, निकाल 
कर वनियेकी दूकानसेचायक्रा चूराले आओ तौ रजाक हिरन कीं 
टगों स दौड पड़ा । कम चीनी ओर दूध की चन्द वूदोसे वनी मगर 
नमक की चुटकी पड़ी यह चाय लड़के इतने मजेले ले कर पोते कि 
अपने घरोमेदूध भी इस तरहन पीतेदहगे । एक रोज मोहल्ले वाते 
क्या देवते ह कि खान साहव एक देचो-देचों करती हुई गाडी लिए चते 
भारहुर्हं। सचमुचको मोटरकार भीर खान साहव उसे खुद चला 
करलारहैये। गड़ोकरे अनेका लड़कों को पता लग गयां क्योकि 
वह॒ तो वाहुरदही खड़ी थो | मगर उन सवके अव्वा भी जान गये क्योकि 
खान साह ने अयने घर के सामने गाड रोकोतौो दंजन को कुष एेसे 
दम दिया कि सारे मोहल्ले मे तोप-सी ष्रूट गयी थी ओर सफेद भीर 
काले धुएं के वादन ठेस निक्चे कि शायद रेलकेद्जनसेभी न 
निक्रतते होगे । जव धरां साफ हुआ ओर इंजन खामोश हुभा तो लड़के 
भगे वह ओर्‌ वान साहवसे सवात पर सवाल करने लगे । किसकी 
गाड़ी द्‌? कोन-प्ा मोहल्ला है? एक लीटर में कितने मील चलती दै! 

इमं कितनी सवारियां वैठ सकती ह ? वरया इससे कलकत्ता भीर वम्ब्रई 

जा सक्ते? इश्नको कौमत व्या टौगी ? घान साहव वित्फरुल दे 
महसूस कर रटेये जत्र रप्र मे कोई वोड़ा जीतकर भये हों । जहाँ तक 
माडल का ताचुक धा यह्‌ जार्हिर्‌ या कि अगर दुनिया मै वनने वालो 
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यह पहला १।इ॥ नह। याता दूतस ना तौसरो जरूर होगी । वाको 
सवाल का जवाव खाने ने इसं तरह दिया । 

मुन्ने अपनी गाड़ी वेचे हुए दस्त-पन्द्रह वर्प हो गयेदै। तवसेसोच 
रहा या कफिकोई जच्छी-सीगडीले। इस गाड़ी पर बहूुनसे सोगों 
की आव लगी थी मगर यह्‌ मालिक को इतनी प्यारी यीकि वह्‌ किसी 
कोमतपरभीदेनैको तैयार नहींथा। खुदा शक्करखोर को शक्कर 
देता है । हालात ने ठेप्ती करवट ली कि जाजमेरी उम्मीदपूरीहो गयी 
जओौर वहु इस.गाड से जुदाहौने पर तैयार हो गया। तो दोस्तो यहं 
गाड़ी तुम्हारे खानं साहब की है ओर इन्सा अल्लाह इस मुहल्ते की 
तान वदृाएगी । इस पर लड़कों ने खुद तालियां वजाद-खान साहव 
उचककट्‌ वोनेट यानो इंजन प्र वैठ ग्ये। गराडीकी छतं काष्ठ नीची 
पो । हामिद भोर रजाकको पता लगाकिगाड़ोतो खान साहवको 
हतो वह भी लिडकि्यों पर जिनमे शच्च नहौये, गव रख करत 
पर्‌ चढ़ गये । मोट केश ने पूछा, "इससे वम्वई जा सक्ते हैँ ।' 

क्यो नही, वम्वबई ओर कलकत्ता तो क्या, कक्षम खुदाकौर्मे इस 
विलायत तकले जा सकता है । 

पाकिस्तान, पेशाधर ओर काबुल जाने का इरादा तो मै भगते माह 
ही रता ह, खान साहव सीना फला कर वोले । अव क्या था लड़कों के 
लिए तो जैसे सकस ही मोहल्ले मे आ गया था जव देखो गाडी से चिमे 
हए र । चकि गाडीकाअगेका दरवाजा वन्द नही होता था इसलिए 
मोटाकेणुतो अन्दरसीटपरहौ वैठा रहता था। गाड़ी का पू-प्‌ं अन्दर 
नहो बाहर छत पर लगा हुजा था। ओर लड़के उचक उचक कर 
चोवोतां पष्टे वजति रहते ये । खान साह तो वाकई षटुपे उस्तम निके 
गादौ के वारे मे एक-एक चीज जानतेये भौर तीन-चार दिन गाडी 
परय पिते कि उस्रका पुरजा-पुरजा खोलकर रख दिया 1 मोहत्त्े के 
लढके भौ आधे मिस्परो वन गए । भाज चार दिन कौ मेहनत के वाद 
गराड़ीकी लकल ही कुष्ट ओर निकल आई चौ । शङूर ओर वन्नी बाल्टी 
ओर कपड़ा त्यि द्रए सारी गाडी को सावन ओर षानीत्ेधो रह 
थे । इसके वाद हामिदे ओरकेनुने युक कपडे भर मोम से रगड- 
गडु कृर उतत चमकाया 1 आदिरमें खान ताहूव कमरे से पिटोलका 
टीन चावे जोर पिदरल डालप्टर बडी देर तक हंजन को पुट-फुट करते 
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रे थखिरकार एक वहत ही करखत भावाज भौर धुर्था के साय दजन 
किसी ईट तोडने वाली मशीन की तरहं कड़का शौर खान सार्हव वास । 
लो भार मेहनत कामयाव हो गद अव दस वपं तक गाड़ी पर 
तरी नहीं लगेगा । अव जिते भगाना है अपनी नई माड़ी मरं साथ भगा 
त्रे भीरं हामिद कल रविवारदैन चलो पिकनिक पर्‌ सवकं सव। 
चोलो सुबह सवैर चलं । | 
| सूवह दंड ही ठंड में छः वजे चल दौ सव लद़के बोले । किधर 
चतरे वान स्राहयने पृष्ठा 1 उखला केश वाला । कुतू चला यार स्जाव 
ने कहां । खान साहव योते, भई अपने पास गाड़ी है उखत्ने चलौ चाह 
कुनुव चलो, मगर र सोच रहाथाकरिजाज हम सौम धक गये हं कल 
कहीं पास ही चलो भौर फिर अगले रविवार को आगर चरलतेगे । रहं 
यात स॒वको पसन्द आई ओर विकनिक कौ तैयारी जोर-शोर गे शुरू 
हो ग्ट फैसला यह हा कि ढाई समिच पर जौनयापाकवनाथाव 
चरतेगे । लङ्कां ने घरसे पैसे लेकर चीज वरोदनी शुरू कर दीं) कणु 
कीमांने सुबह अंधेरे ही उठकर दर सारी पूडयांभी वनाद कणु त्र 
भी वाद्यो ओर तेर्‌ दोस्त भी खां \ 
वरान साहव पाच वजेही तैयार होकर बाहर भथा गये भीर भाते 
दी पून-पून करना शुरू कर दिया । आवाज मुनते ही लड़के एक-एक कर 
के अपनी-अपनी टोकरी उठाकर बाहर आ गये। हामिद, रजाकः 
णनूर ओर्‌ वन्नी पचे वैठे भौर दान साहव उनका टार्दगर यीर केषु 
सामने सीट पर्‌ भरामसि गए । षान साहव्र ने मोटरस्टाटकी) 
पांव का पटूनाधा किगाड़ीस्यर्टंदहो गुं ओर्‌ एक अजीव शाने 
दुट्लाती हुई सवके वराके आरे से चक्कर लगाती हर्द वराहुर निकल 
नगा । खान माहव वडा णान से लडकांके मात्राप कौर्तरफ जो वाहुर 
निकल आये थ देवकर मुस्कुरा र्ह्‌थ ओर लङ्कैतो विक्रयो 
रर निकालर्कर्‌ भीर्‌ हा द्विना-दित्नाकर टु-टा करर रद्र ध । 
याहर् यदय बुक्गव्रार्‌ हवा चल रही षो) गादडमं चकि शाग्रा 
नर्हा ध्र वारहद्वारा वनीहृष्ुधा जीर हवाके साका कामजा भा रह 
धा । गादा पानी कौ नरद्‌ चल रद्र थी वानं सात्र चोत्न । 
पुरान चीजकिर्‌ वट्टो ह । अव करे इशक मृकावला को 
पा मड्धाक्लाहु। जार प्राक्दु एक रैम जी वनातर्स गूजसराता 
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एन साहवने भी तैश मे आकर अपनौ गाडो तेजं कर दी 1 लको ने 
तालियां वजानी शुरूकर दी चन्द मिनटमे खानि साहवनेदैक्सोको 
जान्‌ लिया ओौर "अवे जा सान्न" कहते हुए उसे पीठे छाड़ दिया मगर 
हुमा यहं था कि श्कसी सुद आदिस्ता हो गई धो क्योकि उसे वायं तरफ 
मुडना धा चहरदाल खान साहव कौ गाड़ी फरटि मारतो हुई जा रही 
यी 

पिकनिक चूघ रही वागम चार पांच घटे चूव नुक्छरहा। यूतो 
रैर सारी चौर्जथीं मगर केशुको लायो हुई पूडियां ओर मीडे अचार 
ने सवका पेट सूव भर दिया । लडका ने कव्वालियां गाइ भीर मोटे केषु 
दुमक-दटुमककर नाचा-घान साहव ने इस मौके पर यहं भी वताया कि 
उनके दादा जान हिन्दुस्तान के मशहूर कव्बाल गुजरे है । 

कोई सादे ग्पारह वजे जव गरम वहत वदढ भई तो खान साहवने 
सोटने का फलाका केणुकोतोनोद दही जाने मी यो-सव 
दोडफर गाड़ी मं भर गये, खान साहूव वैठे गाड़ीस्टाटं को मगर स्टार 
नही हू गौर तीन-चार दफा फुर-पुर करके रहं गयो दो-चार पाव 
जओरमारेतो फुर-फुर भी वन्द दौ गई । खान साहव ने उतरकर पो 
कीसोटकफे नोचसेस्याटं करनेवाला नोह काडंडा तिकाला-डडा 
पुमा-घुमाकर्‌ खान साहूव को पस्ताना द्ूट गया मगर गाड़ आतोश 
पशन पहाड्‌ की तरह लावा वारिज करके खामोश हो गई । पान साहव ` 
यक्कट्‌ वैठ गय । इंजन पर इधर-उधर हाच मारा मगर वेसुरा पप्तीना 
पाछते हुए बोत- 

कोई वड़ो परायीहो गरईहै एेसा करो सवे उतरकर थोडा धक्का 
दा-एऱ मिनट में चल पडगी । 

सवने उत्तरकर पूरं जोश से धक्का दिया तेकिन गाड़ीमे "सर" की 
नावाज भो षदानदर््‌एक दफा घुमा हुजा कि गाड़ी पायदस्टाटं 
दो गरू है मगर एरपतालगापि वहवो राूगरको जादाजयोजो 
गरमी से पवराकर रे" वोला धा । धक्का कई दफा दिया गया मगर 
गाढ़ा नहा चलो-ह इतना फायदा द्ुजा कि गराड़ो पाकं में त्त निकल- 
कर वाद्र सडक परञागईयो। इतत स्क पर दरल्त कानामव 
नितान नहा पा योर उपर स चिलचिलात्ती धूप पड़ रही धौ 1 लड़के धूप 
से यथने के लिए गदो क्तो सीटों पर यैठने लये तो खान साहवं वोने-- 


१३४ | प्रेष्ठ वाल कहानियां 


दसं तरहं तो यहाँ शाम हो जायेगी ! मूसीवत यहं है कि यहांसे 
घर तक कोई गैरेज वगैरा भी नहींहैजौ ठीक कर लं । गाड़ी सडक परः 
छोडना भी ठीक नहीं । धक्का देकर घर ले चलते हँ } 

"वाप रे वाप" केशु वोला मेरा तो अभी से दम निकल गया दौ गईं 
मीत तके धक्का कौन देगा । 

भाई दइसके सिवाचाराभीक्याहै खान साहब बोले ओर माडीतीो 
विलकूल फुल है वस जसा इशारे कौ जरूरत पड़गो । 

चार ना चार लड़के फिर जुटे ओर खान साहब पिये उर बेटे । 
सवकौ वह विचार हुई कि कभी कोद्टरू के वैल कीभी नहीं हुई हीमी । 
मोटा केणु तो वेहाल हो गया ओौर वहं वीसों मरतवा ससि लेने के लिए 
रका होगा । सब पसीनेमेवुरी तरहतरहोरहैये। सारे रस्तिमें 
सफ एक पियौ पडा ओर लड़को ने दो-दो तीन-तीन गिलास पानी 
पिया । एक जगह जव लङ्के मोटर को धक्कादे रहैथेतोपासंसेतेजी 
से गुजरते हए एक घोड़ा रेदहं म वैठे हुए एक शरारती लड़के ने भिषक 
पास एक वाल्टी में कष पानी था बाल्टी का पानी कैशु पर फक दिया 
ओर बूब हंसा । 

गरञ यहं कि सव लडके वास वातां थके हारे घर लौटे । खान 
साठव ते नाव कहा किर्को चाय वनते हँ मगर सव लड़के अषना- 
अपना सामान लेकर मुंह लटकाये हाफते-कापिते सीधे अपने-अपने धर 
प्च ) कोई तीन्‌ वजे केषु बाहर निकला ओर हामिद को बुलाया । 
उसके वाद दोनो ने शकूर, रजाक ओर वची को आवाजदेलो। पांचों 
को वड़ातैशञा रहाया ओर वहं सवकेशु की देडीह में वैठ गये! 
उस ववत सारे मोहल्ले मे तु का आलम या । इस चिलचिल्लातो धूप में 
लङ्क के ओर कौन निकलता भी । सव अपने-अपने दरवाजे वन्द किये 
अन्दरलेटय ।केगुनेक्ठाअवेहामिदरम तो गुस्से से पायल हो रहा 
ह । मरो जो इतनौ वेडज्जतौ आज्‌ हुई है कभी नहीं हुई । कसम बुदा 
क्य अपन ताय भावा वृर हुजा हामिद योला--मयर करेक्या? मँ 
पता रेणु योला खान ताव से तौ भपना लेन-देन वतम ! बदला लो 
भीर भरा कठा मानोतो इप्त खाली गाड़ी को धरा देकर नालामे भिरा 
दा ओर्‌ ऊपर ते पत्वर मारो वत्ती बोला 
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चलो खान साहव तो दरवाजा वन्द करके सारहादहै, केषु वोला। 
आओ चलो परहुले सव ये रेवड़ी वाभो 1 

नास्तीन चढाकंर सव आगे वदे, मोटे केषु ने पूरी ताकत से धक्का 
लगाया भरं दूसरे लडके भी जुट गये । नाला कोई बोस गज के फासले 
प्रथा! गाड़ी ध्डामसे गिरी भौर चकनाचरूरहो गई) एकदफातो 
सव लड़के भागकर केषु को देड़हं मे ष्टुप गये मगर जव उन्होने देवा 
कि दस घमाकाने किसोको नदी जगायातो फिर बाहर निकल आये 
ओर गाड़ो प्रर यडे-बड़े पत्थर मारकर रही सही कसर भी पूरी कर 
दिया । शायद ही गाडी कौ कोड्‌ चीज सलामत रही हो नौर फिर पाचों 
ने मिलकर कोई एक मन फा वड़ः पत्यर जो वहु दूरसे िसकाकर 
लायेये गाड़ीपरमिरायाही थां कि खान साहव हवास् ब्राखता भागते 
हए आये भोर नाल में गाडी को गिरा हुजा देखकर सर पीट-पीटकर 
योते, अरे कमवस्नो यह गाड़ी मेरी नही यीर्मतो इते मरम्मत करने 
फे तिये लाया था, अव मालिक को क्या जवावदगा। अवेगोहामिद 
के वच्च--अचेओोकेणु के वच्चे) मगर भवना हामिदकापतायाना 
केणुका रन किसी ओरका। सवने कशु के देडोहं में घुसतकर अदर 
सत कुण्डालगालायौ ओर हर एके हाथमे एक-एक पट्थर भी था। 


जोत 


जीत 
मु° मोजीव मुहम्मद 


दिनेण खामोणौ से अधने कमरे मे चला गया उसे वदहवासी के 
भालम में देवकर मां वृष्ठने लगी, क्यों वेटे, आज वेल मे मजा नहीं 
आया । प्रेविरस हुई या नहीं ।' 

"टु प्रेविटसतो द्दह, मम्मी ।' वह मायूसी से वोल्ला । "इतने बुञ् 
दिलसेक्यांकहुष्टेदोवेटे।' मांने उप कुरदते हुए पएछा। नहता 
एमी कोट वात नदीं टै।' उसने सकते हुए कहा । 'साफ-साफ कट दो 
कि आविर वात क्ष्या दै। उलो पते यूर्नीफा्मं वदत तो फिर हाकर 
चायपीतेना।' माँ उसे सवायां नरो से देखति हुए कटने लगी । 
जवावमं दिनेश नै सर श्ुकरा लिया भीर उप्रकौ अथं भर आइ । 

लगताहैकि आज तुम व्रत सेदो, तभी इतने थकरे दिषवाद देते 
हो । नहालोगेतोसारी धकानद्रूरहो जायगी ।' मांप्यार से उसकर 
सिर पर्हाथ फरतेदृए बोली । 

"मम्मी, लाजसेमं प्रव्टिसिके लिए नहीं जागा ।' दिने वहतं 
असि हीकर कहने लगा । 

"वया पटे, इसलिए करि तुम्हारे डंडी यह 'टूनपिन्ट नहीं देव सकंमे | 
जव वददूरसे लौटनेता तुमह शावाणी दये । तुम्हारी टम की काम- 
यावा का खवर पाकर वहे अस्भोद्यु्र्हमि ।' मान उसका हसा 
वृटत्‌ 7118. 

[ मम्मी, यहं वात नरह । 

"ता फिरतुमक्याकर्रहैदौ) इस दूर्नामिन्टमें अच्छा वेलं कर 
तुम अपना टामकानाम उचा कर सकता । दधान, पस्तो दही वुम्हार 
ठंडा कर्दर्ट्‌थे कि हमारे दानदानमं कातो विन्नाड़ी पैदा हज । 
उन्दानतुमस क््तिना उम्माद लमासर्यी दह्‌ । क्या तुम्हुं इसका अहसास 
तहु ।' मान्‌ कहा 
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"मम्मी, मे इस कावित ही नहीं कि भच्छी वोलिग कर सक । हमारे 
कोच मिस्टर शमका कहना है कि फराज मुह्पेतेज ओर अच्छी 
योलिम कर सकता है। इसलिए टीम की कप्तानी भो वही करेगा ।' 
दिनेण रजसी भवाज में बोला । 


माने दातो तते जवान दवाकर कहा, ती कया हुं वैरे, मृञ्च 
यकीन दहै कि मिस्टर शर्मा ने यह वात इसलिए कही होमी कि तुम भोर 
मेहनत से वेलोगि ॥' 


"जी सही, वह मुक्ते कटं रहै ये कि तुम बहुत मेटेहो गयेहौ) 
परिकेट जैवे चेल के लिए चिल्ल नामौजू हो ओर उन्ही ने यह भी कहा 
कि अगर उनका वस चले तो मञ्चे कभी खेलने को इजाजत न दं ॥' 
यह्‌ कते हुए बह सिसकने लगा । मां ने उसकी परेशानी की तरफमे 
वात वदतने को कोिशकीतो उसने गुस्पेमे अपनीमां काहाय 
सषिटक दिया । "मेरे अच्छे वेदे, तुम्हे कमी भो एेसा नही सोचना चाहिए । 
मपनौ टोमके लिये तुम्दुं हर मूमक्रिन कोशिश करनी चाहिये ।' मगर 
दिनिव रोता रहा । 

"आदिर इन सेनो का मकसद व्या है । यहीनकिहम दूसरोके 
येल कौ तारोफ कना सी । दूसरों के साय मिल-जुलकर काम करं । 
ईमानदारी का सवक सी ।' 

“मूसे इसते कोई मतल नही है ।' वह चीने लगा । भरो दुघा 
है किफराज मर जाये, मर जाये, मर जाये 1" 

“दिने, मृज्ञ वहत अफपो है कर तुम इतने युदगजं हौ रटृहोकि 
भपनौ कामयादो के तिये दूसरे कौ मोत चाहते शो । अगर तुमदरार ठंड 
फो मानुम होगा तो उनको मी तुम पर शमं यायेगो । तं तुमरे बदृत- 
खी उम्मोदं यो, ममर तुमने वदत सदमा पटूचाया दै ।' ्माकोवानको 
नजर बन्दाज करते दए उन मुंह एर निया । 

वेदे, युदा भो पते नोगों म समन नाराज होता है जे दरूस्ते कौ 
व जलतेर्द। फौटनतोवाफरतौ। फिर्‌ कमो एषी बत 
नहा कान ।' मां ने मचल म उस थामू पचते दए कहर । 

। दिनेश्ने नजर उढकरदेा किमा को घासे थामू यह्‌ रट 
६। "दा करता द्मां फिर कमी मुदगर्जी स काम न वुंगा । पूते 
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टीमको फिर वादमें अपनी जात को दृग 1 दिनेश नियामत भर 
लहजे मे कटने लगा । 

'तो फिर जाओ, पहले फसाज को कप्तान वनने पर मुवारकवाद 
दो भीर यकीन दिलाभो कि तुम उसका भरपूर साथदोगे। ओर रहा 
फराज मौर मिस्टर शर्मा को आज डिनर पर बुला लो ॥ 

"ओके मम्मी, अगर भाप यही चाहती तो ठीक दै ।' दिनेणनें 
सिर हिलाते हुए कहा । "तुम्हारे उंडी को जव यहं मालूम होगा तो वहं 
ज्यादा फन्च महसूस करगे जितना कि वह तुम्हारे अच्छा वेलने से 
महसूस करते द । वह समक्ष जा्ेगे कि उनके लाडले वेटे ने जिन्दगी 
फा सवस अहम सवक सीख लियादै भीर यही सवसे वडी जीत होती 
दं।' माने तसीहत करते हए कहा । 

दिनेश धाहिस्ता से उठा फराज ओर मिस्टर शर्माको फोन करने 
लगा । उसने देखा कि अव वह काफी सुकून महसूस कर रहा दै । 


मेहनत की जीत 


जमोत अरशद 


एक होय्व मं चार छोटे-छोटे लड़के काम करते ये । चारो भआपस्र 
म बरावर क्षगड़ते रहते । काम के वटवारे पर चारों म रोज लडाई 
होती । वे सव एक-दूसरे पर इलजाम लगाते कि वह मुस्त कम काम 
करता है । जव वहं मारपीट करने लगते तो होटचमें काम करै 
वाते दूसरे लोग भी उन्दं मासते, होटल का मालिक भो उन्हे वुरीतरहं 
पोटता ओर गालियाँ देता । चारों मार खाकर रोने लगते फिर रोते- 
रोते शुद दही चुप दहो जाति! उनका योज का यही मामला या। 

होटल के सामने वाली इमारत मे शाहिद नाम का एकं नौजवान 
रहता था । वह्‌ भी रोज उसोहोटलमं खाना खाताथा। जव वह्‌ 
चारो को मार-पोटं करते देखता तो वहत अफसोस करता । कमी-कमी 
चारों टो° वी° देखने उसके धर जीते ये, चासो उसे भच्छी तरह जानते 
ये भोर उसको इज्जत भी करते ये । 

एक दिन वे टी° वो० देखने आये तो शाहिद ने उन्दं समञ्लाया कि 
तुमं लोग आपस में क्यो ज्ञगडते रहते हो । तुम लोगो को मार-पोटसे 
तेग माकर दूसरे लोग भीतुम्ह मारतेरहँ। क्यातुम लोगों को मार 
घाना अच्छा लगता है । 

किसी ने उसकी वात का जवाव नहीं दिया ओौर खामोप्ी ये वापस 
चते गये । एक दिन फिर शाहिद मै चारों देहा फि अगर तुम लोग 
जपित मं छठोटी-छोटी वर्तिं के लिये लडना-मिडना दन्द कर दोतोर्मे 
तुम लोगों के फायदे के लिए कुछ कर सकता हं । फिर उसने चां को 
मनाते हुए का कि देवो, तुम्हारे माँ-वापर जरूर गरीवदहेगि तमी तो 
इष छोटो-सो उमर मे तुम्हे काम करना पड़ रहा है । क्या तुम लोग 
बाहे दो कि जिन्दगी भर इसो तरह होटलो म काम करते रहो । 
दषस फो मालिया ओर मार खाते रहो । क्या तुम लोग तर्को करना 
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नहीं चाहते । क्या तुम्हारे दिलों मे ख्वाहिश नहीं होती कि हमारी 
 तरहंतुम लोर्गोकाभी घरहौ। क्या तुम लोगं अपे घरवालों को 
खुशी देना नहीं चाहते । जरा सोचो कि क्था तुम लोग इस छोटी-सो 
उमर मे अपने घरवालों से सैकड़ों मील दर इसलिए आये हो कि रोज 
मार बा, गालियां सूनो । अगर मेरी वात समक्षम आ रहीरैतो 
आजसे चारो मिल-जुल कर रहौ । 

"अच्छा यहं बताओ कि तुम लोग अपनी तन्वाहं का पैसा क्या 
करते हो ।' 

"आधा घर भेज देते है ।' एक नै कहा । 

"ओर आधा ।' 

"फिल्म देखते ह ओर घूमने-फिरने मे वचं हो जाता है ।' (आज 
से तुम लोग फिल्म देखना ओर धूमना-फिरना वन्द करदो । मेरे षर 
आकर टी° वीण प्रोग्राम देख लेना । ओर भेजने के वाद जो पैसा वचेगा 
वहु मृज्ञेदेदेना। मतुमलोगोके नाम से वेक में एकाउन्ट खोलवा 
दगा । तुम लोग अपने पास पैसा नहीं रोगे । सवं पेसा वैक मे जमा 
दोगा ओर जव वहुत पैसा जमा हो जायेगा तवं तुमं लोगं कोई कासे- 
वार करना, कोई हौटलदही खोल लेना) चारो मिलकर खूब मेहनत 
करना, ऊपर वाला तुम्हं जरूर कामयाव्‌ करेगा ।' 

चारा शाहिद को वातं सूनकर वहुत खुश हए ओर शाहिद के वताये 
हुए रास्ते पर चलनेकेलिए राजीभीदह गये फिर शाहिदने चाने 
स पृष्ठा कि तुम लोग पठ्ना-लिखना तो नहीं जानते होगे । 

मन उदू का कायदा वतम कियाहै--एक ने कहा । म हिन्दीमें 
नाम ओर पता लिखना जानता हूं--दूसरे ने कहा । ठीक है काम खतम 
करके तुम चारा मेर पास आजासोगे, मै तुम लोगों को उद्‌ ओर अग्रेजी 
पटाङऊ्गा । मर्‌ पान्त बहुत तारे ल्के पठने अतिर्है। तुमलोम भी 
आकर पद्‌ लना । अगर महनत करकं तुम लोग योड़ा पद्ना-लिखना 
साख जाजागे तो वहत फायद मे रहोग । क्यों अपना वक्त फिल्म देने 
या इधर-उधर परमन मं वरवाद करते हो । कुठ पट्ना-लिखना जानोगे 
ता कारोवार करन मं आतान स्टगी । लेकिन इकर लिये तुम्हे घञ 
हनत करना हामी ओर आपस मं मल-जोल वनाये रखना होगा । 
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उस दिनके वादचारो करु में कु तवदीली हुई 1 भव वहं 
वाकाददमी से धाहिद के पास जाकर पदृते । होटल का मालिक भी 
कुठ नही बोलता । पदाई-लिाई के मामले मे भला कौन वोलेगा । 
त्ाहिदने चारोकेनाम से वेक में एकाउन्ट छोलवा दिया} उनकी 
मेहनत ओर लगन देखकर शाहिद भी उनमें दूव दिलचस्पी ले रहा 
या । अव वहं धोरे-घीरे बहुत समक्षदारदह्ो गयेये। पैताजमा होते 
देखकर चारों वहतत खुश ये । चन्द साल दसी तरह गुजर गये । अव्र वे 
चारों कुछ वडेभी हो गये थे । ओर उनके एकाउन्ट में इतना पैसा जमा 
होगयाथाकिञअववेकोईकारोवार कर सक्ते थे। एक दिन शाहिद 
ने चासो कहा कि इसी मोहल्ते मं एक होटल है । होटन का मालिक 
होटल चलनि में नाकामहो गया है । इसलिए वहु पांच सालों के लिए 
अपना होटत्त किस्ची को देना चाहता है । भगरं तुमं लोग मेहनत करने 
के तिये वैयार्होतो फिर र्म वात-चोत करू । 

चारों यह सुनकर वहूत खुश हुए ओौर जल्दी से हामी भरदी। 
याहिदने होटल के मालिक से वात पक्को करली । 

पांच-दस दिनों के अन्दर ही उन्हुं होटल मिल गया। दोध्लें 
काम्र करने का उन्दं अच्छा-पाक्ता तजुरवा था इसलिए उन्हं ज्याद्हं 
परेशानी नहीं हुई । 

चारों दिन-रात मेहनत कर रहे थे ओर ईमानदारी से हीट चना 
रहे घे । उनको भामदनी खूव वढ़ गयी । हीटल वहुत अच्छी जगह 
प्रथा ओर्‌ ूव चल र्हा था। 

घाद उनकी तरक्की से बहुत खुश था गौर सोचरहदाथाकि 
कि इन्सान अगर मेहनत भौर हिम्मत करेतो कई काम मुश्किल 
नहु । 


कन्नड 
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ई० १८४० मे १८९६८६१ तक, करीव डेदसो वर्पकी सवधि का, कन्न भाया 
का वात-सादित्य भध्ययन की मुवा के लिए विका कालं मानां जाता 
हम यहा उखा संक्षिप्त परिवयदरहे। 

संख्याकीदृष्टिते देखा जाय, तो अच तक्‌ करीव ५००० से कुछ धिक 
घोर्पक दस साहित्य के अतर्गतं मिन जाएये जिन्हें वैज्ञानिक टप्टि से चिनु, वातत 
एवं फिप्ोर साहित्य मान सक्ते ह। च्िशु साहित्य के अंतर्गत पांच वपंको 
अवधि तक कं यन्यों फे लिए रचितं वाचन एवं पठनीय साहित्य, विन्नेप स्पते 
गिन गीत प्राप्ठ होति ह। वाल-साहित्य के जंतर्गत कु विकमित, नोति परक 
भान वध्र, कुतूहलं जनक मामग्रो तया किशोर साहित्य क बतत ज्नान-जिज्ञासां 
को पूतिनौर विश्यकेनाना घेरो का परिय कराने वाती सामग्रोदेनेकां 
मनोा प्रयत्न दिवाई देता है 1 इधर क वपो से वित्तेप स्प मे विक्नान्‌ सम्बन्धी 
विषय भौ बात-सादित्य के ष्पमे प्रकार्विद र्हंर जो विदधेप उल्तखनीयरह 1 

देतिहासिक टष्टिसे ६० ११० दुर्गपिहके पञ्चतेत्र के कम्नद्‌ अनुवादे 
दात-सादित्यकाजारम्भ माना जाता दै । १८ षदो के मध्यभागर (ई० १८४०} 
ममदामरन प्रकतं ईसप क कदानियो का कप्रद अनुवाद विकासकालकी 
प्रपम रचना मानी जतोदहै। 

तदनठर, स्कूली विद्याियो के लिए पाद्य विधि क अनुखार रचित पाद्य 
रस्वद्य कप्रमशन स बान-सादित्य के व्यदत्यित प्रादुर्भाव को पहचान सकते 
दै । 

भरौ च° वानुदेवस्या द्वारा रचित "वाल बोधेः, तया पांचवी कधा को पाद्म 
पस्वकृ घ्य दिना को पहुतौ बुदभात दहै जिनमे दाल-मनोविक्नान का मूदमं 
नस्य प्रात हाता दै 1 वच्वौ के मानिक स्तर को समस्षकर, उनके लिए श्तनी 
भूरर एव षर साम्नी फा चयन यह्‌ पर दूजा पा करि उनके अत्यंत प्रिय लपने 
गार यन्द, ज कि माठारे दावसि न्वे को दिया जनि वाताअप्न का "कौर 
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"माता-पिता बाध", श्दूहा' आदि शब्दो को पाठ फा विषय वना लिया गया । 
छोटे-छोटे बाल-गीत स्व मये! ये वाल-गीत इतने आकर्पकयथे कि आजं तक 
मातारं क्यों को भ्रूलते समय उन लोरीके रूपमे गाती द! उदाहरण के 
लिए- 

'रोताक्योहैत्‌ मृन्नरु, दुगी तूर्ये मांगी हर चीज, चार भेसों फा दुहा 
ताजा स्षाग भरा दूध) 

“छत्रपति शिवाणी', ओौर "सरला रोग्य' भी च० षासुदेवय्या की इस साहित्य 
को उत्तेषनीय देन थी । 

दसी प्रकार घी मगाधर मडिवालेए्वर तुरमरि ( १८२७-१८७७ } भौर 
धरी वेकटरंगो कटी इस दिशा के प्रमुख साहित्यकार माने जति ह । इन दोनो ने 
व्यो के निए पाठ्य पृत्तको कौ रचना की थीं। तुरमरी ते अपनी पांचवीं कक्षा 
फो पाद्य पुस्तक' मे आकर्पक पार्य सामग्री के साथ कष्ठड्‌ फी कु कहावत 
कां सेमयेश किया। तोकट्िजी ने अपनी षठो कक्षा की पाटय पुस्तकमें 
विज्ञान, साहित्य, तत्त्व शास्य, शरीर शास्य आदि खान सम्बन्धी विपय जोड 
दिए तया वच्चो के निए योध प्रद “सुरस कथाए्‌' लिलीं | 

दसी संदभं मे गौरीण' नामसे प्रसिद्ध श्री शिवशदरप्पा सोमप्पा कुलकर्णी भी 
उत्तेयनीय व्यक्ति ह जिन्हे सभी कक्षाओं के लिए सुन्दर कविताओंकौ रचना 
फी धी) 

पार्‌य पुस्तको के अलावा वाल-सावित्य का सीधा एवं विस्तृत विकास भी 
फल फो एक अन्यतम उपलन्धि है! यच्योकोदही विश्लेष षूपसे ष्टि मेरघ- 
फर, उनङ़े सरिप्र-गठन ओर मानसिक विकास फे तिए इस अवधि का साहित्य 
भवित्मरेणोय है । देसे तेवकों मे, ध्री एम एस० पुद्प्णा, (१८५६-१९३०), 
पञ ममेश तव (१८५५-१६३७), एम० एन० कामत (१८८३-१८४० ), सू्ोध 
राम राव (१८९६०-१७०), होयसल (१८८९३-१८५५), शिवराम कारंत, जौ° 
पा५ राजरत्नम्‌ (१८६६८-१२७८६), टी ० एम मार स्वामी (१८६११-१८६२७), 
ध्री यी एन० पाण्टुरंगरप (जन्म १६१३) आदि अन्य कई लेको पी परेन 
महत्वपूर्ण २। 

एम. एसर पृह्ृष्णा फा ननोत्ति पितामरणि' के प्रहु भाग, धक्ञात नामा 
रपित्त "नोति बधे" क छः भाग आन-साहित्य की जरम्मिषः दथा फी उत्तेद- 
मोप रचना है मिन्‌ उपनिषद ¦ पुटम्‌, रामापम एव मभार कौ उप्न्पाजा 
मध्यमम पच्या को काहु, कर्तव्यानष्ठ , दानी, प्रामायिफ एवं सल्पयान 
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नाने की फौतिवफीगर्ृषी । नीति चितामणि' मक बाद विपय नीप 
ने पर भी, खरख भाषा दती नै उवे प्राष्य बना दिया दै। इषम संन्यासो मौर 
पापाय कौ कहानियां सहज स्प से भापर्पक है । 

मगसर में "बास. खादित्य मण्डल" के संस्यापक, धेष्ठ सेक एजे मयेलराव 
7 रचना मे आज तक मर्नाटिक का बन्वा-वज्चा परिचित । हर मां अपने 
च्चेफो तीन महीने काहे ह्वी तारम्भय्य" मकर उसमे चैनती दै; पलो 
दा में प्रविष्ट होते ही बल्वा “नागर हवे हानोतु हवे" शूद-ङदकर पाठा है, 
रूरी नही, कि हैर कोई रपिता फा नाम जाने ह, उषठकी रचना जद सार्य, 
रोड फो सम्पत्ति वनीदहो । परजेजी का चितन हश दिला में स्पष्टा उन्हीं 
; शन्दो भे, (मानसिक भौर आंतरिक क्रिया से भागे बढ़कर वन्वीं को 
हानिपो म कर्म भौर वाचनं का चित्रणहोता चाहिए \ विवरणं दे भपिक 
भपप अपनानां षाहिषए्‌ ।' उन्होने लिगु गीत, कहानिया, निबन्ध जादि समी 
पाजो मं आकर्पक बत-साहिप्यको रचना की थी । 

बास-छादित्यके प्रयारमें १८६०८ फो (तवनिधि सादित्य-मति' चे प्रादित 
गोदाये मति" (एक माने में एक पुस्तक) फ दैन तक रेतिहापिक उत्तेष होगा 
बरपमे मोटे टाप में मृदित १६ पृष्ठो को पुस्रो में जानवर पभो, विभिघ्र 
देण म रह्नेवते सोगो फी कहातियां मूलभ पौ । पप्रह कद" मावा में प्रका 
स्तक एसी प्ररं थ वेनि उनर्मे किलोर की कहानियां दी मर्ईपीं। 

स्वातस्योत्तर काल मे, दास-पाहित्य फा उत्तरोत्तर पिका हवा र्दा है। 
प बी एन पाण्डुरंग राव द्वारा स्यापितं मम्कत शू्ट-चिभू पाठ्चाता अभी 
छ यपं पूर्व भी अस्तित्वमे षीं, त्रन्दनेि बाल मनोिका में उहापकं विपुल 
म्री को रकनाषो। जो० पी० राजरत्नम्‌ रो कविताएं, भौर कहानियां 
ज्यो फे सिए मिदाष्यां उनं पयी पो! इसो प्रकार घं° विद पुरानिक्केचिगु 
तभी ग्या कं त्िए बटे प्रिपये। 

दिपिप्तां एवं श्रान-खार की ष्ट्टिते शं सिक्टाम फाट्व रचितं बण्रा 
किए “विज्ञान विर्व भोय, कर्नाटक सदृदङाये प्रायनं घ॑स्पा ते प्रागिव 
ह्न गंगोत्री ( बासको का पिष्वदोत्च ), कष्ढ रिक्नान परिषदसे प्राधित 
पान विषय सम्रन्धी पुस्वष्े, इर्ट्यिा बुक हाउखसे परङायितव छितर गत- 
दानि, तया करई अन्द दिपो ए सम्बन्धित पुस्तक, छो पिप्व सयव प्रसास्ति 
स-खादित्व, बेयमूर ई राष्टरोर्यान परिपदङ ५०१ तोपमं महापुष्णको 
निर, दगा शमि ङ दप्रढ अनुदद, दत्तो छ नेदनत बुक दृष्ट शग 


१४८ | श्रेष्ठ वाल कहानियां 


चिल्डनं बुक दुस्ट से प्रकारितं पुस्तकं उल्लेखनीय द 

कन्नड साहित्य परिपद ने भी “नम्म सूर्य" आदि शीर्षक से पुस्तके प्रकाशित 
कर वाल-साहित्य को बुद्धि मे सहायता की दहै) 

इस संदर्भ मे वाल-साहित्य का एकं विशेष इतिहास उल्लेखनोय है । श्रौ एच० 
वी° श्रीनिवासराव रचित मक्कले इवरन्नु नीउवत्लिरा ? (वच्चो, क्या तुम 
इनसे परिचित हो ?) में ७० वाल-साहिव्यकारों को परिचित कराने का यह्‌ 
प्रयत्न नवोनता से युक्तं तया जकर्पक दे । 

शिशु साहित्य के विकास मे सहायक आज को कुष पत्रिकामों का यहां 
उल्लेख मावर किया जा रहा है) वेगलुर से प्रकापित 'पापच्ची', शिशु संगमेशसे 
प्रकाशितं बवाल भारती", भारतीय विज्ञान संस्यासे प्रकाशित वाल विज्ञान 
एसे तीन मासिक पत्र है जिनका उत्नेख जषटरी है । 

नाटको की रचना अस्यत कम होने पर भी प्रभात कलाविदू* दारा प्रदपित 
एव प्रदणनं के लिए रचित 'सिण्ड्‌ला' आदि नाटक निःसंदेह महत्वपुण हं । 

आने वाले दिनों मं कन्नड के पाल-साहित्यकारं मे वडी आशां ई, जिसकी 
हम प्रतीक्षा करते रहगे 

स्थानाभाव से कड प्रम वाल-ताहित्यकार एवं उनकी रचनाओं का उत्तेख 
संभव नहीं हौ पाया जिक्षके लिए तेखिका क्षमा प्रार्थी है । 


-- भा० प° सतिताम्ना 


ए, + ५ ऋ श अ 


स्वतन्नता का जीवन जीते वाले चूहे 


मेत वौ° भरतनहूत्ो 


एकर्मावमंंएक रं को एक वितं मं कई चू एक सराय रहते ये । 
वे अपना जहार काकर आराम से रतै वे! एक दिनं रातत फो एऊ 
विल्लौ ने उस विल पर अपना धावा योल दिथा । सव बृह इधर-उधर 
भाय गए । तेकिन एक चूदा विल्सीके हयाय चथा । उत्को उठाफर 
विल्ली भाग मदं । जमक्ते दिन भो ठोक वहो इजा । 

समी चृ चिन्ता करने लमे। उनको एक समा दैढो । विवार- 
विमर्शं हज तव तक चूं ने चुञ्ञाया, ठम स्वको जौने को सतन्यता 
दै, इसलिए दुश्मन से वचने के लि हम सवका एकजुट होना जल्रो 
दै । कल जवं विल्सी जएमो, तव हम सव ्रिलकर उत पर जाफमय 
करेगे गौर उत मार डार्लेने ।' खमी बुहो न यह पलाह मानौ । निरव्रव 
हथा कि नमतत दिन उसी तरह क्रिया जाए) 

भमत्ते दिनं जे विल्लीने वित्तम प्रवे करिया, तुरन्ठदहौ सार 
चूहों ने मिलकर उसको द्ोचा, जौर तीं दांतों से काटकर उमर 
ढता! विल्लौ की मोत्तसे खारि दे तदहो म्ये तमीएकबुदरन 
फटा किडषीने विल्लो कौ जानली। जित चूदेने स्रा दाया, 
उसने कहा, "अगर मेने घलाहन दी होती, तो तुम खव मिलकर उतर 
केठेमास्ठे? मेनेही उखकोमारादै, खार चह. नेमि, कौर 
ह", कटते दए चित्वा-चिल्लाकर तदन लगे । क्षगद़ा दुरमनी मं बदल 
गया । सव पू अलग-अलग हौ ग्‌ । वे जकेते ही पूमनने समे । 

ठभी एक दूरी वित्ली पर मे नाई 1 अङति-जर्ते बृढ रो जादराम 

पे मारकरथा गृ । शठ वर्ह भो बृदेमरगए्‌। 


सीगड़ी मध्ली सखी क्यो नहीं ? 


पंजे मगेशराव 


एक गाव में समद्र के किनारे एक श्लोपड़ी थी । उसमें एक मष्ठुभारा 
उसकी वीवो, उसका वच्चा, उसकी दादी-ये चार लोग रहते थं) 
समृद्र में जाकर मष्टुभा रा मछली पकडता था । उसको वौवी उसे वाजारं 
ले जाकर वेचती थी । वेचने के बाद जितनी मछलियां वच जाती थी, 
उन्हं दादी धूप में सुखाती थी । बच्चा रोता रहता था । 

एक दिन मष्टुभारा जाल लेकर नाव मेँ वैठा ओर मछली पकड़ने 
के लिए समुद्रम गया 1 उसकी वीवी मछती वेचने के लिए बाजार गई; 
घरमे दादीर्मा मछलियों को धूष में फेलाकर सुखा रही थी । महुभारें 
का वच्चा एक चटाईपररोरहाया। बढी चचृूतरे पर वैठकर एक 
हाथ से वच्च कोसला रहीयी, दूसरेसे कौ्जँकोभगार्हीयी। 

णाम हुई । समूद्र से म्ठुमास भौर वाजार से उसकी बीवी किमी 
भी मिनट लीटनवाते धे । वुदिया ने सोचा, शाम हुई, अव ओ सीगडी 
मछलियां का देर वनाकर अन्दर उठा ला!" कुकर वरामदे मं 
सीगड़ी मछलियो को द्रूकर देवा । सीगड़ अभी नहीं सूवी धी । 

तव बुद्िया बोली, 'सीगड़ी, सीगड़ी तुम क्यो नहीं मूवी ?' 
मीगड़ी ने कठा, "दादी मा दादी मा, घास वद्‌ गई है, उससे धूप 
ह नहा मिली तो कंसे सूलं ? मुस्से क्यों पूछती है, घास से पृष्ठो ॥ 

तव बुदा घात के पास गई, "घास, ह घास, वतान, त्‌ धूपके 
सोच क्यो आड भार्‌?" | 

 उसरपरघास ने जवाव दिया, 'दादी माँ, दादी रमौ, वषड नै मूच 

नहा वायातो म क्या क ? मुक्षसे क्यो पृषती है, वड के पृष्ठ \ 

फिर दादीमां वड के पाम गई, उससे पृष्ठा, "वड, हे वट, 
तुमने धाम क्यो नह खायो ?' 

वद ने कठा, '्दादी मां, दादीर्मा, षरन्री भौरतने मूके रस्सी 


सीगद्े मछली सूघी क्यों न्दी ? | १५१ 


न नह खोला, तो अं क्या कर, तृ रत से पू ।' 

तव तक म्ुभारे कौ वीवी घर लोट आई । तव बुद्या भौरत के 
पातत गई ओर उससे पृष्ठा, 'मौरत, हे जौरत, तुमने वषड को क्यो नहीं 
टोड़ा? 

उस पर मुआरे कौ वीवो ने कहा, "दाद मां, दादौ मा, जव वच्चे 

नेरोनाहीदंदनही क्यातो वठडे को कते छोडती, त्‌ मुक्षत क्यों 
पूछती है ? वन्वे से पूछ ।' 

तव वुदिया वच्चे के पास गई ओौरं पृछा, "वच्च, ओ वच्चे, वता 
तुमने रोना वन्दे वयो नहीं किया !' 

उष पर वच्चेने कहा, "दादी मां, दादोमां,मूञ्ञेचोटीनेकाटाधा 
तोरम क्या कड, चीटोसे पए! 

फिर वृद चोटी के पातत गई, “चीटी, भो चोटी, वेता तुमने वच्चे 
को कयां कादा !' ॥ 

उस परचोटीने कहा, ष्दादीर्मा, दादो मां, वच्चेकी चटारईने 
राह रोकी ! नुम चटाई को वाँधकर मूञ्ञे जनेदो, म नहीं काटती ( 

उसके वादे वुदिया ने वच्चे को उठाया, चटाईको मोड दिया! 
चोटी च्चे को काटे वैर निकल गड । वच्चे ने रोना बन्द कर दिया । 
वच्चे को मांने वड को खोल दिया । वड ने धास को खा लिया । 


उत्तके बाद धूप मे म्ठली सूख गयी । बुद्या ने सीगडी को संजोया ओर 
बन्दर से गई । 


हमारे वच्चे की पाठशाला 
निजा अण्णाराव 


चेटा अनन्त, यहं कैसी वातदै त्‌ हमेशा सूत कातता रहता ६ 
पट्ादईू-लिखाई कव करेगा ? | ६ 
मलत्लण्णा ने यहं वात अपने वेदे स॒ कही थी । अनंतषठीकक्षाम 
पदु रहा था) | 
गहजी ने आज मूज्ञ सूत कातने के लिए कहा दै) कल हमें बनना 
हौगा 1 उसके लिए धागा तैषारस्खतेकोकहादह्‌। 
चर्य से सूत कातते-कातत अनंत ने यहं वात पितासे की । 
"पाठशाला मे सृत क्यों कात्ततेरह? हमं इस सवका क्या जरूरत 
दै । षढ़ा-लिो, दिसाच-किताव करो, इतना ही काफी दि ।' 
"हमारी मूत्र शिक्षा शाला) एसी पार्णालाओं म सूत कतिना, 
वुनना, वद्द्गोरी, चेतो वारी सवर सिविद 
अनंत न जपने पिता को समज्ञाना चाहा । 
यादा चक-वक मत कर! र्म कल तुम्हारी पाठशालां आकर 
गृरजी स वातत कल्गा ।' मत्लण्णा ने कहा । 
मल्नण्णा का पप्रा धाकि चूत कात-वुनकर कोड हमे बुनकर 
चनना है । 
दसी कारण अगते दिन वहे अनंत की पाठशाला मं गया! 
अनंत को पाठशाला एक मेदानमेथी। वहु गविके वार्हर्यी) 
एक ऊंची चटान के उपर ची, चारो योर वगीचा था, फूल, तरकारी 
जदि, तथा कुछ फमन भी वहां लगी यौ । 
मत्लण्णा कौ स्वूत देकर खुशी हृ । वह्‌ जाकर गर्जीसे मिन्ना। 
7 मल्लण्णा' कुकर गर्जा न उसक्रा स्वागत्त किया 1 उन्टान 
वहुत दिन याद भाए्‌ । भपने वच्वौ को पढादू-लिखादु भी कमी- 
भो दनी चाहिए । 


हमारे वच्चे कौ पाठणाता | १५३ 


मल्लण्णा को लगा कि अपनो वात बताने का यही घही समय है । 
उसने धोमे से कहा, “मूत कातना, वुनना, वदृर्दुगोरो, पेती-वारी आदि 
जाप पाठ्ाला मे सिखाने नमे है। इससे हमारे वर्चोंकाक्यालाम 
होता होगा ?" 

“अच्छा ! मल्तण्णा, तुम पृष्ठ रहे हो तो मच्छाहीदहै। चलो, हम 
तुम्हुं पाठचाला की सैर कराए । अपने वेटेको शिक्षाको रोति भोदेव 
मकोगे । उसके बाद जो बहे करो ।' गुष्जो ने कटा । 

फिर गुनी मल्लण्णा को साय तेकर पार्णाता कै अन्दर चलं 
गये | 

"यहु हुमारो पाठणाला का प्रार्थना-मन्दिरदहि। यहाँ पर महपुष्पा 
फो तत्वरे दै । बुद्ध, वसव, ईसा, पैगम्बर, महावीर, नानकः 
रामङरप्ण सभी यहाँ ई । सामने शारदा ह । हर त्षवीर के नीचे उन्न 
ष्ठ उक्तियां लिखी है।' 

मल्लण्णा ने वहं स्वे देखा । वसवेश्वर को तस्तवीर के नवे "कायक 
(कम) हो कलास दै ।' लित्रा था। इसी तरह बुद्ध कौ तसवोर के नोचे 
"जिओ गौर जीने दो" लिखा या । 

ग्नी ने आगे वदृकर कटा, यहां हम सव वच्चो के साय मिलकर 
प्रार्थना करते है । मलत्तण्णा, यह काला फलक दे, इस पर दमे 
यच्च रोज उप्त दिन कापंचाग लिखते) नाज को प्रह गति, दिन, 
तिपि, सूरयदिय ओर सूं के वने फा समय तिखते ह । यहं घव उनको 
मानूम रहता दै, इसके साय ही सार को धटनाए वतातिद। दघ- 
विदे को घटनां को यह पर चिप रधादहै। देयो, यहं समाचार 
फनक ६, दस पर रोज एक अच्छो उक्तिलिपकर उदका अर्थं पमश्नाया 
जातादहै 1 राष्टूमीत गाया जातांदहै) 

"यह सव अप करते है ?' मल्लण्णा ने आर्यं ते पदा । 

"नही । यह सव वच्चे करते ह हम उनका सायदेतदहु। उनका 
मायु-दर्तेन करते है । पूर्वं वैयारो में उनको मदद करते है।' 

फिर गुरजी मल्तप्या को मून व्यवसाय विमागमेंतेगए्‌। पदा 
वश्यां दाय बनाये हुए कपडे दियाये । "पया हमारे वच्य ये छव ुन, 
सकण ?' मल्तप्मा ने सोचा । । 

यहु} जगह-जगह परर वैमानिक विय छ सम्बन्धित तग 


॥। 


१५४ | प्रेष्ठ यान कहानियां 


दूतिहास की तसवीरे, भूगोल के नक्र आदि ये कालि फलक पर वच्चो 
ने गणित किया धा । मल्लण्णां ने यहं सवं देखा । 

किर वे पाठशाला के वगीनेमे आए! वहं परः मल्लण्णाने देवा 
कि क्‌ तरह कौ तरकासियां फली थी, एक गुरुजी वच्चो को व्याख्या 
दे र्हैयेकिकौन-सी फसल कंसे बोनी चाहिए, उसके लिए कंसी मिदर 
रहेगी आदि । 

किसान भल्लण्णा यहं सव देखकर बहुत खुश हा । आगे जाकर 
वदर्दुगिरी की शिक्षाजो विद्याधियोंकोदीजा स्ही थी, देख आया! 

ट्स समय तक उसके मन का प्रएन वैसारही जना रहा। वच्चोको 
यहं व्यावसायिक शिक्षा पाठणालामे वयो दी जाती है? पढाई-लिखाई, 
गणित इतिहास आदि विषय कहां गए ? 

गुरुजी ने उसे समञ्चाया । 'मत्लण्णा, पाठशाला मे सिखाने के लिए 
हमने इन उदयोगोकोचुनादै) ये हमारे देशके मूल उद्योग ह । इनके 
सहारे वच्चोको विपयकास्ञान करा दिया जाता! "करो ओर 
सीखो' ही इसका प्रमुख तत्व है । वच्चो की क्रियाणीलता कां उपयोग 
कर उन्टं कई विषयो कौ शिक्षादी जातीहि।' 

"म आपकी वात्त समस सहां सका 

'मत्लण्णा सुनो, हम वच्चो को कपासके वारे मे वताते) ये किस 
स्थान पर उगतीदहै, इसके लिए कैसी हवा चाहिए, पानी कितना 
यादिषए, भद्र कंसी हो-आदि वाते समक्षाति है । साथहीरूकोभी 
साफ करते ह । इसा तरह वच्चो को भूगोल की शिक्षाभी दी जातीहै। 
उसके याद वे पूस्तक मे पदृकर दरससे अधिक बते सीखते है । इसमे 
च्या फी क्रियाणीलता बनी रहती है। इसी तरहं चाकी विषय भी 
मूल उद्योगो से जोड़कर सोवते ह । क्या यह ठीक नहीं है ।' 
२ "सटी यात दै । ग्यवत्ताय के साय उससे सम्बन्धी श्वान भी मिलता 
६ | 
, _'मल्लष्णा सुनो, इम आघों से देवते ह, कानों से मनते है, नाक से 
धूपत ह, दाच स दुर समरते हं । जौभ स्वाद चखती ह । यह्‌ इच्िय 
सनि पान्‌ क साधन नहा, तो ओर व्याह! इन्द्रिय ज्ञान की शक्तिको 
र &ः शकता ३। इस शिक्षाक्रम मे इच्दियों का उपयोग अधिक्‌ 
टताद्‌।' 


द्भारे वच्चे को पाठ्याला [ १५५ 


“गोह्‌, पहने हम सिप पदृते-लिखते योर सुनकर सीखते ये \' 

गुषजी ने कटा, 'मल्लण्णा, इतना ही नहीं इस क्रमते वच्चोमें 
जात्मविश्वास भी बढता है । वच्चे को लगता दै- 

मेने सिफं लिखा दी नहो, सोदाभी है, मने कछ वनाया है, उसका 
भरी मोत दै ॥' 

"पटी खही दै । जीवनं में इनको बहुत आवश्यकतां ह ।' मत्लष्मा 
ने हामो भरो । 

“दसो कारणं इते जोवन-रिक्षा कहते द ।' गुरजी ने कठा 1 

"अच्छा ! हमारा बेटा जोवन-सिक्षा णाला में सोखता दै 1 

“ठ, हां, यहाँ पर बच्चा अपने भागे के जीवन के लिए तैपार होता 
है । यहाँ पर हुम पर्व-त्योहार मनाते है । वच्च गाव के समा-समारंहं 
मे भागतेते ह । उनको मदद करते ह! श्रमदान करते है । छोदो-छीटी 
यक्ाए्‌ करते है, उनफ साय जुड़कर षपढ़ाई-लिखाई, पणित मादि 
सीखतेह। भारामपे स्र सीषतेर्ह। कसतेह ओर सोघतेर्हु, जीते 
हूए, बते हए पोखते है, देक्च के तिषए प्रकाश वनकर जना सोखते टै । 
क्या इतना काफो नहीं ?' 

"वस-वस, दमये ज्यादा हमको ओर क्या चाहिए ?" 

मल्लेष्णाने खुश होकर गुरुजौ को प्रणाम किया । अपने वेटे की 
पाठगासा भो देवो सराय दही घुली भी मिसो गौर वहं घर लौट भाया । 

मल्ष्णा को वहुत भाश्चयं हमा था । वच्चे सूत कातते ह, गणित 
सीखते ई, शई-कपास को तोलते है, तोलने का दहिसाव लगाते है, उसी 
तर्द विज्ञान के प्रयो भी केसे भौर सोधते हु! इन कामों से जुड़कर 
पद़ाई-लियार, गणित आदि सद अच्छो तरह जान जाते हँ । यह एक 
नई रोति दै । भच्छी रौतिदै। इन विचायोंमं द्रवा वह घर पटूवा । 
यहं वदत सुधा) वहत ही षुव। भेरेवेटे ष राठथाता-नोवन 
विक्ना-ताला है 1" उस्नने अपने जापते वार-वार कटा 1 


तँसुरी 


री० एम० भार स्वासो 


आज गडियों का त्योहार है 1 कमलू के घर गुड्यों को. खूब सजा 
दिया गया है । उन्हे उवर नीचे रव दिया गया है । कमल ने भभी- 
अभी उनकी आरती उतारी है ओर अव पड़ोस में किसी के घर गई 
दै । कमल्‌ के घर पटावा पुदट्‌ट्‌ आयादहं। 

'कमलू नहीं है, म वहुत ऊव गर्‌ थी, अच्छाहुजा जो तुम एसे 
समय पर आ गये । आभो {“ कहं कर बुलाया एक लकंड़ी कौ गड्या 

}› क्यो बुलाया ।' पृते हुए पटा पुष्ु. पास आया । 
मे एक पहुल दमी । सुलज्ञाओगे ? 

सुलक्षाने पर क्या दोगी ?' 

वासरो दमी । 

"यहं वसि को बसुरोलेकरमंक्याकर्गा?' 

"यह्‌ मामूली-सी वांसुरी नहीं, इस वांसुरी को वजाने पर कलियां 
खिलने लगगी ! सूखे पेडो पर नई केोपलं निकल भार्गी ! सभी कच्चे 
फल पक जाएंगे । आसमान से मोती डने लगगे । लड्डू, चिरोट 
यालियाम सज जाएमे। जवोंमरं वृपरमिष्ट भर जाए । करूं तक 
करु" उसका कोई संत नहीं है । जो चाहो, मिल जाएगा ।' 

“अच्छा! तव वतान तेरी वहु प्रहेली ?' 
'दम-दम चमकता है- मोती नहीं । 
आसमान पर उड़ता है--कवूतर नहीं । 
दुन पर अदृए्य हाता है-देव कमारी नहीं ! 
-वट्‌ क्याद्‌? 
"गोल पेपरमिण्ट ।' 
"नहा, वहु नहीं ।' 
जा पून, आंवला, वित्ली को आं, मक्खन , मोगरा आर जुगनू- 


` सुरो | १५७ 


इनमे पे कोई एक होगा 1 

"नहीं इनमें से कोई भी नहो 1 

"तुम कटी तो म तलवार लेकर लङ्गा ओर राज्य जीत लागा 
मगर ओर सोच नहा सकता 1 

“सिर पर गीला कपड़ा पहन ले, जा 1" कहकर लकड़ी की गुडिया 
चित-विलाकर हुख पडी ।' 

"दते सच मानकर पटाखा पुट, ने सिर पर एक गीला कपड़ा लपेट 
निया भौर एक द्रोणपुष्य के पौधे पर चठ गया ओर आं मूदकर वैठ 
गृया । इस तरह वद मिनट भर वैढा रहा 1 फिर आंख खोलकर ऊणर 
देषा । वर्प की एक वुँद उसकी नाक पर पड़ी । वहं तुरत गुडा के 
पास भागां आया 1 । 

'दम-दमं चमकता है, वहं मोती नहीं, वर्प की वंद दै 1' उषने 
फटा । 

„ वर्पाकौ वृद भासमान से भिरती है, आसमान पर तो उड़ती 
नही 1 

भव दो भील कपड़े नकर, उन्हूं सिर पर लपेटकर पटाखा पृष. 
एक मंदिर $ शिबर प्र बदृकर वैठ शया । वह इसी तरह वैठे-वैठे 
दो मिनट तकं सोचत्ता रहा । फिर आसमान की ओर देखा । वहाँ पर 
एक गुब्वारा उड़ रहा पा । वुँ से दोड़कर लकड़ी की गुडिया के पास 
भागता दूजा जाया । 

"दम्‌-दमं चमकता दै-- वह मोती नहीं, आसमान पर उडइता दै- 
वदे कबूतर मही, गृन्वारा दै " 

"वह्‌ कैसे होगा ? चुने पर गुब्बारा गायव नहीं होता ।* लकड की 
गुिया ने कहा । । 

` अवे उठने तीन गोले कपडे धिर प्र लपेट लिए \ वच्चो कै वेलं 
रं मेदान पर गया। वहाँ एक चवरूतरे पर वैखकर्‌ वह तोन मिनट 
५५ ५, रहा । फिर आंक्च खोलकर देखा तो । वरह बच्चे खेत 


ओह न्‌ 1 जब सुमक्षा, अव्‌ समन्या --कटुते ते नाच्तां 
्ं । । | हुए 
भागा । ह इए चतां दभा 
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दम-दम चमकता है-- वहं मोती नहीं ! 
आसमान पर उड़ता ह--कवरूतर नहीं 
रते ही अदृश्य होता है-देव कुमारी नहीं । 
--'साबुन का बुलवुला ह ।' 
लकड़ी को गुडिया खुश हौ गर्‌ । पटाखा पृष्र्‌ , आरत जीत 
गया । कोशिश करने पर कछ भी मूरिकल नहीं 1" उसने उसे बांसुरी 
देदी। 
पदु वरसुरी वजाते हुए अषने छोटे-छोटे पवो से चला गया । 


होनहार बालक 
० नारायण राव 


वहु एक गरोव लडका था । एक गरोव घरमे पैदा हुआ था 1 भर 
पेट षान को भो नहीं मिलत्ता था । वहत मुश्किल से जिन्दगी कट रही 
थी, तव भी उसे पठने को बहुन इच्छा थो । दुःखी लोगो को वहं सदा 
मदद करता था । 

एक बार वह स्कल बन्द हो जाने के वाद अपने दोस्तो के साथ खेल 
रहा पा। नमो वहां तक घोडा लंगडते हुए आया । उसकी पीठ पर 
जीन पी, लगाम जमोन पर निरी यी, उस पर कोई सवारन था। 

लङ्क ने यहं दृश्य आश्चये से देवा । उस्तकं सवे सायी मिलकर 
चितल्ताति हुए घोडे को भगाने लगे । तभो लड़के को एक वात सूजी । 
उस्ने पवराकर अपने दोस्तो से कठा- 

"दोस्तो, इतका सवार यहीं कहीं गिरा होगा । दम कोशिश करके 
उवे दुदुना होगा । पता नही, वेचारे को कैसी चोट लगी होमो ? कराहुता 
दीं पदा होगा ? इडो टूट गयी होगा ॥' 

लेड्के की आंखों से गांस्‌ वहन लगे । 

पाको लइकोाने मो घोडेकोदेखा। उनमेसेएकने घोडे को 
पहवान लिया । उसने कठा, “अरे, यहं तो उस प्राव का घोड़ा है । 
वह जो पीकर्‌ धूमता-रहता है, अण्ट-सण्ट दकता रहता है ।' 

"तदतो हने उत्ेदूदुरा टौ चाहिए) हो सकता है, वह यहीं कही 
पड़ हो, वेहोचहो गया होगा ।' उस्र होनहार वालक ने वेचैन होकर 
क्टा। 


तू पायन चन गवाह क्या ! शरावो पर दया दिखाता ह ?`- वाकी 

सद उद प्र्‌ स्नत्नान नने । 
उन घयन्‌ कठा, यहे कुत्ते को दुम को मधा करे को कोतिन दहै + 
उच हनहार गरवे वाक को यह सहो नही लगा 1 उन्न कटा, 
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मूर्किल में फते हर आदमी की हमें मदद करनी चाहिए । अगर नहीं 
तो वहं विपत्ति में एस जाएगा । मर जायं, तो क्याकरगे !*--इतना 
केटकर वह्‌ तेजी से घोडे कौ दिशा मे भागा) 

वाकी लक हंपते-वेलतै अपने घर लौट गए 1 वहं अकेला ही उसी 
दिफामे आगे वढने लगा, जिधरसे घोडाञआयाया। अँधेरा हीने 
को आया लेकिन वहं दढता ही गया । अंत मेँ एक गटर से कराहने की 
भावाज सुनाई दी । बहु तुरन्त उस ओर भागा) शरावी बेहोश पड़ा 
था हाथ-पवि पर चोटें लगी थो) चेहरेके धावोसे खून चहं रहाथा। 
गटर का पानी उसके उपरसे वहं रहा था) 

यह्‌ देखकर उस लड़के को वहुत दुःख हुआ ! उसने सोचा, हे भगवानः 
द्से ठेसौ हालत यो दी ? फिर वह धीरेसेसोरीमे उतरा) उसवेहोण 
पारावी को मूषिकिल से पीठ पर लादकर किती तरहं उपर नले आया) 
लडइखडाकर ¦गरने को हभ, लेकिन अंततः किसी तरह अपनी टूटी- 
पटी डोपड़ी तक उसे उठा लाया | 

उसकी मां अपने वेटे की प्रतीक्षा करतो, चिन्तित, घर की देहली 
पर ही खड़ी मिली } उसने लड़के को वेचैन होकर पुकारा ओर शरावी 
कौ धीरे से उतारा । लडके के चेहरे से पसीना वह रहा था । हाथ-्पाव 
म ताकत नही रहं गयी थी । वहं थक गयां था) 

"अर ! यह क्या हुआ ` कहं कर मां उसके पास आयी } देखते ही 
वहं सव समज्ञ गड । 

उस्नच यट स यहं जरूर कहा कि यहं वला सिरलेचेकी क्या जरूरत 
थु । फिरभोवदवरूमं डते उस शरावी को वह धीरे अंदर खचकर 
ग । सावधानी ओर कोमलता से उपने विस्तर पर सुलाया । वेश्चिक 
उसके सेवा-णु्रूपा की । सुवहः तक दोनो उसकी देखमान करते वैठे 
ठी रह्‌ । विलकुल नहींसेये। 

मवद हते ही शरावीदोशमेओ गया । कराहते हए उनकी ओर 

पकर वोला, "म कटां ह? उस अपरिचित मा-वेटेको आश्चसमे 

रवा । "अनो वोड़ीदेर्‌ इनीतसलेटे रहो । तुम्हुं जराम को वहत 
गेरूर्ते दुं)" लड्कंकीमां ने उत्तमे कहा) 

तैवानेददंभोक्महौ गया) प्रराव्री पूरीत्तरह चंगाहो मया। 


दोनद्यर गाचक़ [ १६१ 


उठकर बैठ गया । दोन को भोर इत्तठा भदे दृष्टि वे देवा ! लकृ 
का पाह जानकर उसे वहुवं यच्छा लमा 1 “भगवान तच भता कर्‌ +" 
उने कटा । 

वही तद्का वाद म चलकर बमेरिषो राघ्टूपति “अग्राट्म किदन 
वनाथा। 


११ 


निश्चय 
सम्पट्र विश्वनाथ 


वट वृक्ष के हरे पत्तो के वौच, जहां से शााएं निकलती ह" उसी 
जगहं एक गौरेया ने अपना घोंसला वनाया या । वहं उस्षमे अपने वच्चो 
को रकर पाल रही थी } गौरैया वात-वात पर गुस्सा करती रहती 
धी । 
उसी पेडकी दूसरी टहनी पर एक कौज भी रहता था । उस वृदे 

स्वभाव भी कुछ उसी तरह का था । गौरैया का घोसला गिरा 

रेया अपने लिए जो कीडे-मकौडे चुनकर लाती, वहु चुराकर्‌ 

7 1 गौरया कै वच्चो को सताता । इसी से गौरेया को वहं पर्तद 

 } कई वार इन दोना के वीच ज्ञगड़ाभो हुआ कर्ताथा) उस्र 

¡ वहां से भगान कौ उसने अनेके वारं कोशिश कौ, मगर हुओं 

स | 

7 दिन वह इसी भावनासे गाव के वदृईूके पास मई । उस्म 

वदद भैया, तुम वृक्ष के ऊपर्‌ फली वहु हनौ काट दा । तव 

¦ दिल कोञजा कही दूसरी जगह्‌ चला जाएगा 1' 

ईने कहा, यहु केप होमा, म ट्हनी कार्मा तो मालिक गुस्ते 

जाएगा । 

बर गोर्या सीध मालिक के पास गर्‌ \ उससे कहा, मालिक, ओ 

ग तुम उस वटु द को मारो, मने उपसे पेड काटने कोक्हात 

नतादहा नहा) 

ह्‌ पडकाटदेतातो प उ जहर भारता । हमारे राजा भरौ पेड 

वालो कौ परनंद नहीं करते 1' 

जा, महाराजा ! तुम उमे मानिकको दण्ड दो) गौररेयामे 

राजास कदा । 


निश्चय | १६३ 


“उस मालिक फो दण्ड देना ठीक न होगा । उसे दण्ड देने पर सूर्य॑ 
देव गुस्सेमें बा जाए ।' 

गरोरेया अवभी चुपरन वैठी। सूर्यदेव फे पसि गई । उनसे कटा, 
“सूर्यदेव, उस्र वट वृद को फट दो जिस परर वहु कौभा रहता दै । 

भूयं ने कहा, (तुम दोनो के आपसी क्षगडे फी देखकर वट वृक्ष फे 
काटना अन्याय होगा । पेड्‌ प्रकृति की सम्पत्ति है \' 

सूयेदेव फा दस तरह समस्या सुतक्षाना गोरैया को अच्छा न लगा । 
वदु उड्फर यादल के पास गई । “बादल भैया, बह सूर्यदेव मेरी वात 
नदीं मानता, तुम उसे घ्पि दो ।' उसने कटा । 

वादल ने इस पर हंस कर कदा, “क्या तुम समक्षती दो किमेरे 
पार सूरपदेव से भी ज्यादा ताकत है । जाते-जाते मेरे रस्ति प्रद पर्यत 
बागयात्तो समस्तौ मेरा चलना वंद। मूर्ंने जो सलाह तुम्दरदोदै, 
वहुठोकपीतोदै।' 

जत मं, पेत से प्रितकर अपनी वात फटने के लिए गौरेया निकल 
पटो । वहु जाकर उप्तने पर्व॑त पे व्विकायत फो ) परपेत्तराजा न उप्ते 
फटा, ददेय गौरेपा, तुम देवने म छोरी, ओर भआकारमेंवड़ा्ं। 
छोटे-छोटे ओव-जंतु मूप्न भी वौयता कर सफते है। एेषो हतत मं 
अच्छा तो यह हेमा, फि छोटे-मोटेक्षगहे भौर अहुकार्‌ फात्पाग करो, 
सहुकार-भायनां से जोना सो । तव प्रभो नृय से रह सफ्ये। 
जरामते जौ सकेयै। तुम जितं यट वृक्ष पर रहती हो, उस्र प्र हद 
फिसी फा अधिकार दै । तुम उद कोवेसे स्नेहयद़ालो।' 

कोएसे कचे सेह गए ?गोरेपाने दष यरिमेग्रूव सोचा । मत 
म पर सोरटते समय उपने एक-दो कड उठाए भौर ते गकर उन्हु 
फौएकेदिष्ण। एते दघकर कौएषा एकूतो भग्ययं हूभा पर घाप 
ही ग्ुनोभी हुई। 

अगते दिन पे मौरेपा नोर फौञजा दोनों्मित्र वन गय । इते दे- 
यारे जानवरों फोमो आश्चयं हुना। जपम मतभेद भुताकृट्‌ बहु 
भीस्नेद भाने रटने समे। 


प्रमरूद कौन खाएगा? 
सियु संगमेश 


अमरूद कौन त्राएगा ? कौन खाएगा अमरूद ?' गौर्या ने पूक्ा । 
किसीने नहीं मगा) 
एक छोटा-सा बगीचा था । उसके प्रास्त ही एक छशोया-सा 
अमरूद का पेड धा । उस पेड पर गौर्या रहती थौ } जब वहं खाना 
ढ़ रही थी, तव उसे पेड की एक ली पर यहं अमरूद दिखार्‌ पड़ा । 
अमरूद अभी पक रहा या) उसने सोचा, व्यहं कलन तक पक जाएगा } 
श्ये नोचसे कुरदकर खामी । 
तभी वेड के नीचे घास पर एक खरगोशण का मृन्ना बैठा दिखाई 
दिया । तूरंत गोरैया ने उसमे भी पूछा, (अमरूद कौन खाएगा ?" 
"मूसे साहिए, मञ्चे दे दो ।' चुण्टु खरगोशने फा 1 
"उधर देय, शली पर्‌ । कल आ जा । कलं तक कह पक जाएगा ) 
तुम्द देकरर्भभी वा लगी }' इनना कहकर गोरैया उडइ गर । 
पड़ पर जगह-जगह कच्चे अमलह्द लगेथे। नेकिन यहु एकी 
अमरष्द पफने फो या । वह्‌ पत्ते के नोचे छिषा्था) उसे फिसीतेदेषा 
नथा। सोनेकारग उदय पर चह रहाधा। खरगोशके मुन्तेकी 
अमष्द की भिरात्त को यादे आई । वह फल याने कौ उमे इच्छा हरु । 
पेपर सदना नहीं जानता! थय भते करं 2 उपने सोचा। 
राम्‌ तोता क्री पुसफनेनया जर्‌ । हिरनभैयासे कटू ? मगर 
यह्‌ पेट षर नहं चह सक्ता, मधा कलं ?' कत खाते के सोभ मं उस्ने 
स्र दोल्तां को याद किया 1 लेकिन कुछ कायदान हभ} 
(भो पाठ फी सीरी दिवा पडो | 
पीट वटन, सीद व्रहन, तुम अमरह्द नाजी, वहन मीञदे। 
उदनं फट्‌ | 
पराञगा । वता, कटर? 


मर्द कौन खाएगा ? | १६५ 


"देप, उधर डाली परदै। पकगयादहै। त्‌ पेट प्र चदु, उस्तको 
तोड़, वह नच गिरेगा, तुम्दभोवृूगार्मे भो पणाडमा॥' 

मुञ्चे जमो फुरतत नदी, कत नाङगी ।' कहकर कठ को चटी 
निकल गड । 

“एस पेड़ पर फलन वाला यह अमषूद वहत मीठा हाता है । इसमं 
बोजनहीहति। द्यढापरसदहीखात्तना, कल पर टालोगीतो वह्‌ 
नादी गौर्पादहैन, वहउमेखातेगी। न तुमको मितेगा, न मुप्षको 1 
मोठा फल पाना चाह तो जमी चढ़ ।' उसने कहा । 

फाठफोचोरीका भी लमष्द पनेका मनदहोग्या। पेडुषपर 
चदु जर चदृतो ही चली गई । रास्ता भूल गई, दूसरे एक डासो पर 
चदृ गई । वहां जाकर देखती श्या ६, अमल्द हानौ दहै। फिर दूषरो 
डालो पर गई, अमष्द यह्‌ एर भा दिपाई्‌ न दिया । 

छोटे-छोटे पो सै चलते चते वहं थक गई । सुस्ताने के लिए 
पव पतारा, तो नदना गयी । 

धर परगोणं राह देप्रता पड़ा रहा। काठको चटी कीफही 
माई पव्रर नहा, पत्ता के पठे वहु कटी च्ि गई थो। 

"पीठी रानी, चोटी रानी ।' उस्ने जआवाजदो। चीटीकी जावाजं 
नहा जायो । वेड के चारा र वह्‌ प्रदक्षिणा कर आया, मगर चीरी 
दिणी नष्। 

'अवतोदरहो गई, जगर गौरेया नोर आयौ तौ क्याहोगा?' 
उसने सोषा। 

भव उत्ते एक मौर वात मूप्नो 1 जट भैया, नहीत्तोफिर छोटे हाषी 
कै! फिपीभोनतरह पहाचानाहोगा। उटभैपाकफां गरदन पोढा 
या रहेगा । उसचेपेडकंष्न्त हायतमेने। हायी भाई कोस्डसे 
फल तोडा जा सद्मा । दम तरट्‌ सोपकर वहू तैजोसेमामा। सवस 
प्रत उस्ने उत कोद फरतेहायी फोदेषा। खरगोत को देख वह्‌ 

स्निरेपरजा मया) 

"फो भाई रगो, कते जए? इतना उदा म्यों लम रहैहो?' 
-उसने पा । 

परगात न जमसूद फा चारी इदान उससे कटो । 


१९६ | श्रेष्ठ वाल फहानियां 


"चलो देवते ह । उसे म कटींसे भीरू दंगा, वहं जगह तो दिवा 1 
उसने कहा । 

रगोश छलांग मारकर अगे बढ़ा । दोनो एक साथ पेड तले पटच 
गए । 

हाथी ने सड उठाकर अमरूद तोड़ने की कोशिश को । भमखूद ओर 
उपरथा। अगेकीटग उपर कर उसने फिरसे सूड उठाई । फिर 
भी फल हाय नहीं लगा ¦ 

खरगोश हाय को सूंड पर चट्‌ गया ओर उसने ऊपर हाथ बढाया । 
अमरूद हाय नहीं लगा । खडे होकर देखा तो वहं अमल्द को वस ष 
सका, लेकिन खरगोश फिसलकर नीचे गिर पड } कोशिश वेकार गई । 
उसे फले नहीं मिला । 

इससे हाथी को गुस्सा चद्‌ गया । 

सूड से जोर लगाकर पेडटहीको उखाड दिया! पेड भिर गया! 
अमरूद भी नीचे गिर गया ओर एक पत्यर से लड़कर भटी मे भिल 
गया । 

वेचारे खरगोश को इच्छा भी आलिरमें मद्री मे मिल गई । 


जानवरों का मेला 
से० एस० नागरनि शट 


वहां पर एक जंगल था, जो शहर सेवत दूर धा.+-वहां अन- 
गिनतं जानवर, पक्षी ओर कोडे-मकोडे घमी ररते ये । वहु सभी परस्पर 
मेलजोल से ज रहे ये । एक-दूसरे की सनाह्‌ से कमि करते ये 1 इसन 
ये सभो आसम कौ जिन्दमो जी रहे वे। । 

विह वह का राजाया 1 वाकी सभी जानवर उत्तके अम विन्रत्ता 
क व्यवद्भार करते ये । उसकी अज्ञा फा पासन सिर-आखो पर रखकर 
करते ये । उमुके प्रति श्रद्धाभक्ति प्रकट करतेये।. . - ` 

एक दिव समी प्राणो दिह्‌ राजा को गूफ़ा के सामने आकर जमा 
दो गये भौर भोर मचाने लगे । बहत होदहल्ला मच रहा या। 

दील पेट याला हायो भपने मूपं जैसे कान हिला रहारा! लम्बे 
गत का चिराफ़ त्तं या रहा था जोर टहुनियां तोड़ रहा या 1.वंदर्‌ 
भेपा पत्टौ मार फर दति निपोर र्दे ये } मेहा अपनी गुच्छेदार' दुम 
दिला -हिल्ाकर जपने सद्यं फा प्रदणंन कर रहा या ! घन्वेदार एक 
चिद्या चिक-चिक को अवाच से अपन पंख खोल रहौ थो 1 वानोंसे 
भरा भानू का च्चा सिकुहकर वैठे-वैठे आंखभिचौनी कामजा ने 
रहा पा। एक हरो त्ितली डत्को उन्सकरर्होयो। पंदोवाती 
एक फोयतर वावम्यूजिक सुना रदौ षो। 

विद्‌ रजा फो इतने पर भो युत्त न मिती । एक वार उसने शोर 
त म्जन स्या) उत गर्जनचे सारा जंगल काप गपा। परमो जानवर 
लपन जमह्‌ पर्‌ हो सिकूड गये । विह राजा ने कटा 

“यह रोढ-रोड देयत-देपते ऊव गया हूं । हम लोग अव कोई नया 
रपम अपनाएमै । इसके वारं मे घव सोग अपनी-जपनो राय 
दार्जिए्‌ 1 

पना भु जपन पीठ कुरेदने समौ । मोटो बाधिन घिर द्ता- 


१६८ | श्र॑ष्ट यातत णद्ानियं 


द्विलाकर चुप द्र गयी । उपे कुठ मृक्षा ही नहीं । तमी तररगोण उचक- 
फर आया भीर्‌ द्वीद्ु-घूष फो प्रतियोगिता करने कौ सलाह दैने लमा । 
वेट मजबूत भट्िए्‌ नै भोजन कौ स्पर्धा रखने को कटा । सियार न एक 
मला करने फी सलाह पी । उसने कदा) द्रुससे भापकौ ताकत भीर 
श्रद्धाभक्ति वर्मी ।' तिहु को यहु सुश्ाव भच्छा लगा । यह्‌ सुभाव सिह 
फ़ नावा अन्य प्राणियों कोनी भच्छा लगा। सव्रने ताली पजाकर 
पूरका स्वागत पफिया। 

किर सवने मिलकर "मला सजाने को समिति वनायी । सिहराजा 
उस समिति फ अध्यक्ष वने । ह्ाधी राजा कार्यध्यिक्ष । राजान घोषणा 
फ़ोकिचीटा फा परिवार स्वयसेवकोका कार्यं निभापगा। द्रुस प्रकार 
सभी जानवो कं कर्तव्य निचित किये गए । सभी कं सहयोग स मेला 
सजानि फा नि्ण॑यं लिया गया। उसके मोग्प सायोजन भी तीव्रता सै 
हुभा । 

फल-करल युन वालो नदी फे पारस समतल भूमि थी । उस जगर्ह 
फो मला लगाने के जिए चुन लिया गया। हायीने आवपयक माघ्रा 
म लकड तप्लादर्‌ को । भालुभों ने साद से जगह साफ़ की । बीच-बीर्च 
भरचररटि भतन षर्‌ भेड्यि नै पषल्नाकर उसे खरोच द्विया भौर घम- 
फायरा | हाथी को नेता चनाफर एफ लम्तरा पत्थर गाड़ गया भोर दौ- 
तीन दीवार बनाई गयीं जिगुप्रे वदां मंदिर भीर्‌ भगवान "भो स्थापित 
छा गए । पेदु की टृषुनियों कौ काटकर उन नता्भोसे वधि कर एक 
रथ सनाया गया। 

मंदिरतेयारथा। रथमभीतैयारथा। वरजारी कीन होगा ? कर 
जानयर्‌ दुक उम्मीदयार् हुए । हाथी राजा फो द्च्छा से ¶ड्पा 
पजारी यना। एक णुभदधिन तय कर उपे लिए त्िष्सयजा फी 
स्पीति सी गर। 

मेलेकायद्टुद्धिनं जा पर्वा । वर्गोशणने वित से निकलकर एफ 
दुकान रजा । त्ता लगाकर, चात ओर कपड़ा यध द्विया । उसकी 
गत म कपड़ा क दूकान; म्िटादू-बतासे, फल-फूल, गाजद्-मूली, 
तरकाते, पूलगोभो मादधिकी सभो कान एजीं । मूर्मी नि लाकर तप्ते 
पर अणः मजा दिए । वक्षी उनकी ओर लोभो आशं मे दप्रने सते । 


|, 
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तलो हृ चोज, मुरमुरा जादि करौ दूकान के आगे छोटे-छोटे शवक 
आघ फाड़कर देखते खडे दूए 1 ॥ का 

मेडिया भैा शु वस्र पहनफर भणवान को सजान लग । जंगल 
मं भिसने वाति कई एूल चुनकर उसने भगवान को सजाया । सुवं पूजा 
रई मौर मेला गुरू हुमा । सभो जानवर एक साय पुतत आर्ट । चास 
ओर उच्छाह भरा वातावरण या) 

सियार ने वत्तव पर पैर र दिया । "क्वांक-क्वांक' कहं वह रो 
पडो । हिरन मूग पर हौ चद्कर भाग गया 1 "को-को' कहकर उस्ने 
हिर कौ मारा! मालु का वच्वा दो हायियों के वोच मकस मया 
मौर "गुर-र-गुरः', को आवा में भी चित्लाया । उसके पाव तले फम 
फर खरगोतनेरो दिया। किसी चोरनेसारयगकेकोटकीजेवसे 
पैसे चुरालिए्‌! किसी बाञ्जने वाधिनके गतेको मालाचुरालौ। 

पूजा समात्‌ हुई । तीर्थं लेकर मैवे का घाद खाति हुए सभी निकल 
पडे पुजारो भेडियिने भंत में निकतो भेड्‌ को पड कर वहौ पर खत्म 
कयाओरखागया। बाहर आकर देवातो कई प्राणियों के जूते 
गापब हा चुङ्ेये !\ चोर कौन होगा, इस वात्‌ पर्‌ कातो एतैर मचा । 
दुकानों मं भो काफी जबव्यवस्या हुई । 

मर्णाके अण्डोंकोर्सपिखागया। कुछ दको ने अण्डं को गिरा- 
फर तोड़ दिया । पाने को मूर्गो को आणा वसम हो गयो 1 खरीदनेका 
चहाना वनाकर कुछ लोगों ने फल-पू्त आदि अपनी बैग मे डाल लिये । 
बु परीददाये ने पै नहु दिए ' सिपारने लाभपानि कोङ्च्छासे 
फट घोरठोके दाम्‌ बढ़ा दिए कुछलोगों को तो इसी वातसे वुशो 
पौ कितो यहनि सियार फो तवक न्िलमयाया) गौरै्यानेपेम 
दक्र मुरमुरा खरीदा धा । वहूत उपादा खाकर उसने उत्टी कर दो 1 
दापी राजा का सूढ से धङ्का पाकर सारे वाख नीचे धेस गथ । इसे 
न नोचे निरकर मिह में मिल मदं । 

घट तजाङो दख सवक रट मितो! उपने हायौ राजाको 
1 

"मत्ता जच्छा दूजा, दको इमे पुत्तो | उख व 
पटा, बहु ठेक नहीं पौ । पसम चोरो त ६ व 

" धोखा जादि का त्याग करनां 
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चाहिए 1 जव हम लोग भी इस त रहं करने लगेंगे तो हममे ओौर सनुष्यों 
मेअंतरदहीक्या रहं जाएगा? आगे से अनुशासन जीर ग्यवस्थाका 
पालन करना होगा । अगरएेसान हृ, तो हम फिर कभी मेला नहीं 
लगाएगे।' 

सभी प्राणियों ने सिहराजा को वचन दिया कि हम आगेसे कभी 
इस तरहं का वर्तावि नहीं करगे । पूजा के समय उपस्थित भक्त भेड को 
खाने वाले भेडियि को ओर अन्य अपराधियों की दण्ड दिया गया उन 
सवको लातोसे मारा गया। 

तव समा समाप्त हुई । सभी प्राणी अलग-अलग चलँ गये । 


सोने के जते 


सरोजा नारायण राव 


गोपालपुर तक एक छोटा-सा गाव या । उस गावि.रम एक चमार 
रहता था । वहं लोगों को चप्पल वना कर देता ओर भपना गुजास 
कर तेता या। उस माव मं चप्पल पहुनते भो कितने लोष ये 1 कोड- 
कोई ही पहनता चा \ जौरत अीर वच्चे तो विना जूते पहने खाली पौव 
पुमे फिसवेये \ वाको लोगों कौ वात एसो षौ कि एक वार शरुता जो 
वनवति लेकिन उसके फटने पर उसो मे पैवेद लगवाते ओर फिर. उसी 
फो पहनते रहते ये 1 इससे उपे बहुत कम काम मिलेता । वह ईमानदार 
वने रहना चाहता पा, फिर भो ठोक तेरह से कामन पिलने के कारण 
जपना पेट भरने के लिए भी कमा न कर परता था। 

शरोवी सै यककरे वहे एक वार गांव ते चाहुर एक नीम केपेड 
तते यै करसोच रदाधा। वहीसेयोडा अभे, एक गुर्जी अपने 
चिप्पींकोौषढ़ार्दैये! चमारने उनको शिक्ञाको ध्यान घे सुना) 
गुरजो मपने छात्रो को एक कहानी सुनाते गीर अंत मे एक नीतिवाक्य 
भा मुना देते ये 1 उन्हनि उन यज्वो को वतायाकिजो काम मेहनत 
सेन सधे उपै उपाय ते साध सेना चाहिए । पहं चात चमारकेमनमें 
गाठिको तसर्ह्‌ यघ गयौ उवे नगा जैसे वह्‌ ज्ञानोपदे् पा गया । वहं 
पूवो से मपने पर लौट गाया । 

मगते दिन उने अपनो प्ली से कहा, सुन, फले रात ने एक 
सपना दथा, जिम मुच एक देववाणी सुनाई दो ) उतने मुञ्चसे कटा, 
कि पव छन्दमो भे जितने सारे जूते वनाङगा उमे खे कोई एक जोडा 
सोनेका बन जाएगा । मगर दको एक एतं है । वह्‌ यह कि तुह 
म्पि एक गौव मं एक साने ऊपर दि रहना नह चादिए्‌ भोर यट 
यात जपने मन मं सपना दोगा क्से इते कृहना नदौ होगा । इख 
विम दाङ्य पर वमारने गोरे दिया 1 उसको मूव एता या ऊ राढ 
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की कोई वातत वीवी अपने मन मे नहीं रख पाएगी इसे दुनिया भर में 
कहती फिरेगा । उसकी वीवी ने वही किया । पास्-पड़ोस वालो से वहं 
वात्‌ सुना आई । वात सरे गाँव में फल गई । 

वक्ष क्याथा लोग उससे जते पर जते लाने लगे । क्या ओरत 
क्या वच्चे- सवके सव॒ जतेके लिए आन लगे। इसस पहले गवि के 
नदे एक-एक चप्यल मे दस-दस पैवन्द लगाते थे, अववे लोगभी नये 
जते सिलाने लगे । मग वदी, तोमोचीनेदरभी वादो! एक साल 
पूरा हुआ, तव दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा, फिर वहां "सोन के 
जता" को चात फैली ओर वहाँ भी भीड़ जुटने लगी । फिर कहौ वत । 
हर महीने वहं नए्‌-नए गव जनि लगा । कुछ ही साल वीते होमे, उसकी 
गरोव समाप हो गर्‌ भौर वहं अव अमीर वनने लगा । वाल-वच्चे वड़े 
हुए । वे भौ अच्छो जिन्दगी जीने लगे । अव उसे ज्यादा श्रम करनेका 
जरूरत नहीं रही । गां व-गाव घूमकर्‌ वहं भी उव चुका था । 

लाग जवर्मे चुप रहने नहींदेतेथे ) हर किती को भीन के जूत 
पानेकावलोमयषा। कृलागतो ज्यादा सोना पने कौ इच्छासे वड़ा 
सादज के जूते सिलवा तेते थे । अव वहं इन सवसे ुटकासया पाने का 
उपाय सोचने लगा । अवनी वहश्रुलान यथा कि “मेहूनततसे जो काम 
न वरन, उसे सृक् स साधो ।' इष तरह एक साल ओौर वीता । 

चमारका वटा, वहु जौर तीन साल का पोता उसके यहां आए 
हुए थ । उसन पाते के लिए एक मामूली-सा जोड़ा जते का जोड़ा वनाया । 
अगले दिन उसका जन्म दिन था । गविके सव लोगोको न्योता दिया 
गया या । रत कासवसा गर्‌ तव अधा रात के करीव चमार जागा। 
वच्च कं जूत ल गया फिर कुएं को वगल मे एक गहरा सा गदड वना- 
कर उतम उस गाड़ दिया! उन जुतो का जगह प्र उसने एक जोड 
सान कं रख दए । य सान कं जूत अभो उसने छः महीने पहले काशी 
यात्रा से लोटत समय वनवाये ये । 

वह्‌ फिर तङ्क्रे दी उठा ओर घरवालों को जमाकर पूछने लगा, 
वच्च कं जूत क्ठाग्ए{ उठा लामा जरा, देववाणोसे पताचलादहै 
व जवत्तान क वन गए द्‌ आर्‌ मृङ्ञ आदद मिनादहकिर्म भागे स चूते 
बनाना छड्दू।तलाजाजरार्देख तो वरकेलोगा भी उसन 
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यह्‌ राज न दवताया । जिसने भी देखा, दांतों तवं उंगली दवाई ! गाव 
गरव मे तोगो ने भाकर यहु अदुभूतं घटना देखी । 

चमार उस दिनिसे आराम करने लगा । वाल-वस्यों के साय मजे 
स रहने लमा । 


श्रालसी तिम्मा 
एम० आर० शिवशंकर 


एक गाव, वरहा पर एक वृढी दादी थी । उसके एक पोता था जिप्तका 
नाम तिम्माथा। वह आलमी धा, वहुत आलसी । न समय प्रर खाता, 
न सोतान कोई काम करता | 

वदी दादी को हमेशा यही चिन्ता लगी रहती थी कि इमे कव समञ्च 
आएगी ? दादी के घर म एक गौरैय्या घोसला वनाकर रहती थी । 
दादी को रोज बहुत श्रम करते देवकर उसे भी बुरा लगता या । 

एकर दिन तिम्मा से उसने कहा, "यों वे तिम्मा, इतना तमडा है, 
कुष्ठ काम क्या नहीं करता ?' 

तु कौन वहुत काम करनेवाली है ? वस्र उड़कर जाती अतीद, 
ओरं चली ह सुक्को कहने ।' तिम्मा ते कहा । 

म सिफं उडतौ नदीं । अनाज, कीडे आदि दुंढकर लाती ह । 
घोसने मँ वच्चोंको लिलाकरर्मभौ खातीहुं। म ओर मेरी पत्नी 
दोनो मिलकर दिन में ७० से १०० वार खाना हकर लतति दँ । समन्ञे ! 
गौरेयाने कहा । 

"हजार वार उड़कर जाओ, उ्तसे मूज्ञे क्या मतलव । मेरी वातो 
मे दखल दिया तो, म तेरा सला तोड़कर फक दगा, समने ?' तिम्मा 
ने कटा । उप्तकौ वातो से उरकर गौरेया उडकर भागे गर्‌ । 

"इम आलप्नो कौ सही राह परलाना ही होगा )' मौरैया ने सोचा, 
उसे एकं उपाय सूञ्ला, वहं तुरन्त दादी के पास गयी । 

"दादा, तिम्मा अगर आततीदहैतो इसका कारणतुमहौ। उप्ते 
रोज सरमय षर घाना चिलातीलो, इसी कारणव्ह रेसाहादहै। मेरा 
कटा मानो नो वहं समञ्लद्रार वन जाएगा ।' उस्ने कटा । 

तुम्हारी वात मानृगी, चिमरी तरह वहु समज्ञदार वन जाए वदी 
ताम चाहूनीर्हुं। करना क्या होगा वताथो ।' दादौ माने कटा । 
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मौर्या ने अपना उपाय दादी को वत्ताया। 

अगते दिन खाने कं समय प्रर तिम्मा रसोदवर मे धुसाततो उसे 
दादी माँ दिघादं नहीं पड़ी । कमरे म कम्बल ओढृकर सोई री । 

"दादी मौ, मुञ्चे भूव लगी है, आकर खाना परोसो !' उसने कदा 

“मनने णीत ज्वर्‌ दै । म खाना नहीं पका सको । लकड़ी भो खत्म हो 
गई 2 । जंगल जाफर लकड तो चुनकर लाओ । किसी तरह फकाकर 
दुगी।' दादोने कहा । 

“जंगल जाकर लफड़ी कौन सलाएगा 1' कहकर तिम्मा वहीं पर पडा 
गहा । जव उसकी आंच यनी, उमे वहटूत भख लगी थौ 1 रतोर्ईषर के 
फोने-रोने में दृढा । उसे खाने के लिए कुछ भी नही मिला । गौरेया को 
यात मानकर दादी माने सव चौर्जे निकाल कर जलग रखदी धीं। 

कोई ओर राहु न मून्षी तो तिम्मा कत्हाडी उठाकर जंगल मया । 
भूप जीर प्याप्तसे वह धकाया। वहां जाकर एक पेडके नीचेसो 
णया । 

^टफ'टक' को आवाज सुनकर तिम्मा को ओआंदं खुल गड, उसने 
उम भोर दा जहाँ से आवाज आरहीषी। सोनेकाहत्दो ओर 
फाला रग, सिर ओर उसके पीठे लाल रंग, गते पर काला ओर सफेद 
त, तरह कई रेर्गोसे रगो एक चिडिया पेड पर चोचसेमार रही 
पा) 


"फोन दै, जो इतना गोर मचा रहादहै?' तिम्माने आंख मलकर 
पूषा । 


"मुत्र कटफोडवा कते द । म ही यह आवाज कर रहा ह । इससे 
भ्या तान ?' वृषा उखपक्षीने। 

"मर नीद उचट गर तुम्हारे कारण ॥' 
_ {प समय कोन सोना दै? सूव मेहनत कर कमाओ, पाजो, रान 
फा मोपा जाता है\' 
“यानो, पिरने मना किया है चकिन वह टक~--"टक आवाज कसो /" 
नम्माने कहा! 
॥ “दो, प मे देद बनाकर पर वनानेवाते फोडे-मकोषट मेया आह्वार 
^। पड्म वोचतेमारताह। कौ दला-सा लगने पर वहां मेध 
वनता, बभे कीटे पषटङूर धाता ह । पेड़षर चोच मारते समय 
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भावाज तो होगी ही । इतना कहकर पक्षी ने फिर से पेड़ को फोड़नां 
णुर कर दिया । | 

"यह छोटा-सा पक्षी कितना कष्ट उठाता है” कहते हए तिम्मा 
अगे वडा । 

“चिप... चिप---"चीविट' कटू पक्षियों की आवाज सुनाई दौ, तिम्मा 
ने उधर मुडकर देवा । एल के पौधो की साडी में छोटे-छोटे पंछी एक 
से दूसरे कूल पर उड़कर अपनी लम्बी चुकी चोच से, एूलो पर ञ्चुककर 
पराग वीच रहे थे । लगातार आवाज करते, उडते उन पक्षियों को 
देवकर तिम्मा ने उनसे पृचछा, "आप कौन है, गौर क्या कर रह हें )' 

'ठुम गानेवाले पक्षी ई, तुम नहीं जानते, चुप वैठने से थोड़े ही पेट 
भरता ह । हम फूलों पर उड़कर उनका पराग पी लेते हैँ ।' गायक पक्षी 
ने कटा । | 

"कितने छोटे आकार के पक्षी है, लेकिन पेट भरने के लिए कितना 
श्रम करते हँ ।' तिम्माने कहा । इसे सुनकर उस गायक पक्षी ने का, 
श्रमसे ही पेट भरता) तुमक्याकाम करतेहो? 

उस छोटे पक्षी को तिम्मा कुछ उत्तरम दे सका, उसने सिर 
दुकाया । उस्ने निश्चय किया कि वहं आगे से खूव काम करने के वाद 
ही खाना खाएगा । 

"यहां पर पीने का पानी कहां मिलता होगा ?' तिम्माने पुछा), 

"यहां से सीधे चले जाओ, वहां प्र एक तालाव है ।' गायक पक्षी 
ने कटा । 

तिम्मा तालावकी ओर भगे वडा । 

पेड-पोघो की साड़ी मे-ऊपर हरा, नीचे सफेद, सिर पर फाके 
नीले रंग का, लम्बी पृछ वाला एक पक्षी '्टविट-टुविट' की आवाज के 
साय कुठ काम कर्‌ रहा था | 

तिम्मा वहीं पर खड़ा हो गयां ओर उस पक्षौ को देखते लगा । वहं 
पक्षी पौधे के दो पत्ता के वीच रेणो मे सिलाई कर रहा था । 

"तुम कौन हा, इन पत्तो को इस तरह क्योसीरदीदहौ?' उमने 
पृछा । 

म दर्जी पक्षी हं । अण्डादेनेके लिएमे घोंसला वना रही हं ।' 
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उको यात सुनकूर बोला, "दाहं रे । एक मूढ नर इदस आर्छमर्‌ 
नहीं} फित्तनी अच्छी च्रिलाईं कर रहा है !* उने सोचा । 

फिर हृ तालाय के पास सया। 

कबूतर से भो छटा एक पक्ष वह पानी पर उडद्ापा) खष्टद 
र्ग ओर काते रभो वाता यह्‌ पक्षी उद्ना छीद्कर एकदम सक सया । 
दोनो पंख दन्द कर पानी में दब गमया । 

वह भमी सोच हीरहाया कि यह कौनहै बौर पानीमे श्यो 
दना? तव तक च्‌ पक्षी पानो सै बाहर निफल जाया । उको तत्तयार 
यैप्तो लम्बी चोचे एक मलौ पो 1 उड़कर वहीं एक चदटरान पर्‌ चैट- 
कर्यमि तया) वह्‌ वक राजाथा। 

'संमरारका हर जोव अपना पैटभसनेङकि किए श्रम फप्तादै र्म 
ठ्नागड़ हो गया, फिरभी सवत्कदादोमांकेहाय काबघ्र 
पारहाहु। यागे से काम करके मुम खाना चादिए्‌ + तिम्माने निस्वम 
ङ्गिपा । 

ताताद फा पानी भर्पेट पकर उने काफी सकद काट तों 
मौर उस्रे उठाकर पर से आया। 

उस्र दिनं सै बहूव श्रम करता, दादी म ननी मदद करता नोर 
सभी से प्रषंखा पत्ता । 

पोते को समक्षदार देकर दादौ मां शुच पो । उपाय मुप्तानेषाती 
गोरैया कौ उतने बू श्रय्दाणरी ! गोरैया भी जपने उपाय श्ण 
देयरूर दुत षो। 


बड़ी मकड़ी की कहानी 


बौी०-एस० रक्कम्मा ` 


"आज हम वडी मकड़ी की कहानी सुनेगे 1 देखो, वह मकड़ी अपने 
नाम के अनुसार वड़ी दै। उसका शरीर कलिरंग काहोत्रा हे) वहं 
वडे-वडे मजबूत भौर को एक्रवारगी पकड़कर मार देती ह । एकं 
वद्ई मक्ी नामक कीड़ा होता है, उसे भी यहं मकड़ी एक ही मिनट 
मे खत्म कर देतो है । फेवर एक मको की परोक्षा करते हुए सोच रहा 
था, कि इस मकंडो में सारे जानव्ररों को मार डालने को ताकत कर्हा 
से आती होगी ? यही विचार करते, उसने इसे अपने चरमे पालाधा) 
एक छोटी-सी गौरेया को इम मकडी से कटवा दिधा ।` गौरैया छोटी 
यी । अभी पंव कैला कर उडने को थी । इस मकड़ी ने उसे जिस स्थान 
पर कराटाया, वहाँ से खून भिर पड़ा फिर वह जगह लाल हौ मयी । 
उसो भिनट से गौरैयाको वहु ठंग दवली पड़ गई । उसे कोई कामं 
नहीं यन पाताथा। पावकी उगलिया सिकरूुड गड्‌ 1 वहं चिडिया उस 
घायलरटाग को खोचते हुए दूमरो ग के सहारे लंगडत हुए चलने 
लगी । फिर भी वहं उतनी थकोनथी। ओर दिनोसे अत्र वर्ह ज्प्रादा 
भूखो रटने लगी । 

फोवर को नडक्रियों मे उमे कोडे, फल, उवल रोटी आदि कई चीज 
खानेकोदीं। फेत्ररने मोचा, वैज्ञानिक प्र्रोगके निए शिकार वनौ 

यहं चिड्या यहं सव ताकर अवटठोकहो जाएगी चरके सव लोगीं 
काभी यही विप्वास था । दस-वारह घण्टों वाद उनका विष्वासं जर 
गटराहौ गया । उस लगड गौरेयाने भूवके कारण योडा ज्यादादी 
खाया । उसको खानादेने मे थोडा-षो हिलाई हुई, तो वेचारी तड 
गई । यहं सव देदकर फवरका लगा कि अव यहं चिड्धिवाटठोकही 
जाएगी । 

लेकिन हुमा यह क्रि जमले दिन गौर्या ने कुछ नहीं खाया । प 
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कैन दिया मीर्विरागी कीदचा वनाये बैठी रही। षोटरेममपफे 
िएशरोरको मेद फोत्तरहु गोत्त यनाए्‌ पटो रहो । योष-योचमं 
उस्रफा बदन फपि जाता पा; फिर निर्वनो जातापा। 

फदर फो लदक्िां उस गौरेया फो भपनी हयेनी पर्‌ रप्र ब 
भरतोगीरम्मोदे रहौषी। वणन वह्‌ ददं मै तदृते समौ नोर 
मृ पोतक गिर्‌ पडो । 

रात फते जद सव एकःसाययानायाने प. तोसनोकोवुरयात्तयं 
र्हा वा । अपे मोन सभोमे फेवर कं इन प्रयाग वर जपना जानने 
धरफट फिया। उनकी पवरफा वहु प्रयोगं वदूत कटारा लम्हा 
पा। फवरभोदुःखीपा। इसरए्कघछोटी-सो यान ङो जानने केतिए 
एक गौरेया फी वति चढ़ा दो गई । फवर को वहून बुरा लग रहा था। 

स प्रयोग के विना मकटो को समरन्नना मो मुर्कितिं पा} उत 
मक्ड़ोके दत्से मनुप्यको क्यादालतदहो सक्तो दहै, यह जाननाभो 
ञवश्यफपा। फिर दुबारा उमनेमेढंक परमो इसी तरह का प्रयोग 
किया । वहभो मर गया। मतनव यहद फ वट्े-वडे जान्यो 
भोड्रा मदी भयहै। 

“तव गयां वदो मकड़ी फितोमेनहो डसनो ?' वातु ने पा । 

"मयो नही, उनके भी दुर्मन दू । जनते हो, वह कौन द? छोट- 
छोटे गुदरेने । बदा मकडररने इन्धान हमवा इर रहनाहा दै । कबर 
ने एक वार गुदर फो मभ्डी उठाहरन जतेदेापा 1 क्रि दग्र 
फवर फो बदूत आरययंद्रूजायपा। यद्‌ उत जन पट क दरवा तक 
पोच साया फिर उतर दरया पर छोषटुकर गुद अंदर गया । संदर घय 
ठोरु-टाक लगने के याद मङ्डोको उठाफरजंदरवे गपा । फिर याहर 
नाकूर पर ॐ दरवाजे पर पाप्म विद्रङर उयदा मुहवद्कगने 
कै षाददउड्गयापा। उमे समप उश्रस्नं वानो मुदरताो जन्डादंरहा 
पो 1 जपनं वर्योङो याम्योमरयानामररहापो। 

फेय यदी मर्डर नोर मुव सो तदडई दंदना बहतापा। 
चन्त इना नहा । उसने वड़ो मस्डस्ररु जोर वटोमषस्डोस्तरषि 
नदत दयापा। 

"अच्छा, उनो तडर्‌ 4द्ा पो 7 नून पूडा। 

"पपत पटुत मब्हाष्र वोरो दोयायषपरर परद्र दवम, 
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वरह पर कोई विल मिल जाने पर, उमक्रं चारों ओर देखकर चिल्लाएगो 
पोर मचाएगी । तव पुरुष मकड़ी बाहर आकर घर केषेदसे गुवरले 
को धूर कर देखेगा । गुवरेला उर से पीठे हटेगा फिर उड जाएगा । 
मकडा भौ अपने जाले में चला आएगा । गवरला दूवारा आएगा । 
मकंडी भी अपने जाल से बाहर आकर फिरसे धुरने लगेगा । गवरला 
फिर से उड जाएगा । 
फवर का कृतूहन जाग उठा । आगे की घटना वहं देखना चाहता 
या। एसी दृष्ट मक्डी को गुवरलाकैमे हरा पाएगा, यहं देखने कौ 
इच्छासे वह टूटी दीवार के पास हुपफ्ते भर वैरा रहा । 
फेवरने देखा कि उमोके मामने गुत्रर॑ला मकड़ो को र्टाग प्रक्रडकरं 
कर्‌ वार उमे वाटर ढीचने को कोशिण करर रहा था, मकड़ी भी अपनी 
विली ्टगों से दीवार का किनाराजोर से पकड़क्रर जालेके अदर 
चिपको हुई थो । वह गरुवरला वार-वार उड़कर आता ओौर मकड़ी प्र 
धावा वोलता था, उसे खोचता धा। मक्ड़ो उससे वचकर जालेके 
भंदरचछिपजानी यी अन्मे, णांतिसे प्रतीक्षा करने के वाद, गुवरला 
मकड़ी को खींच तेताद। कुछ उपर उड़कर मकड़ी को नीचे फक्ता 
है । मक्डी एेसी बुरी हालत मेंगेदको तरह गोल सिकरड जाता दै। 
गुवरला तव मकड़ी कौ नसो के गुम्फको काटनाहै। गुवरेते को दस 
वातकापता दकि मकड़ी धरके अंदर रहकर हीवीर टै, बाहर 
निकलते ही कायर है। इसोलिषए गुवरंला मकड़ी को बाहर खीचकर 
मारदेताहै। 
"उसके वाद क्या होता है ?' सीनू ने पृष्ठा! 
उसके वाद गवरला मकड़ी को उसो के जातेमे लीचकररले जाता 
। उस्ताकं जालम्‌ रखकर उस पर अपने अण्डे फैलाता दै । रेएम क 
मास्त वन उप्त गरम जालम्‌ गूवरत के वच्चे उसे खातेर्टै। 
यडा मकडाका वाकासास वुरादइयोकोभ्रुलादो, तो उसममां 
का ममता वहूत वड़ीचाजदहै। इन मकड््योसे फवर की सू दोस्ती 
दै । उस्ने इन्दं अपने अघ्ययन के कमरेमें भी जगह दीद! अक्र 
उन्क कुयत-तमाचार का वृ-ताछ करता रहता था | 
उसकं साव मकड्यों कौ श्ूव बातचीत होती ।' बालु ने एठा ! 


बङ़ो मक्पीको कटान | १६१ 


"वातयीत्त हो नही उणा सादा परिपा कलाप देय, परकर वर्‌ 
मनं मं तं पर्णी करताया) 

करड-पत्परा के योचमक्डीकेक्डं पर्होतेर्ह। मदीमक्डोङे 
सिए एषी जगह बहत टीकहतीदै। बडे मकदये फाधर छोटा नही 
होता, यद एक वरम होता है। गुरू मं वदं एकगदर, पोषम यदे सध 
फो तरह दोतादहै। पहात निचली मजित णा रास्तादाोतादै। वहां 
से दाए्‌-वाए्‌ पिरायदार रास्ताटोताहै। परकेञंतमे एककमरा 
होता है जहा ¶र मकड्ध विधाम करती दै। दावारांपरनपनेहपिसे 
यने रेत्तमके धागा कापररदा टापिता दै। उष अदसरधूल भोनदी 
प्रती । पितौ मनि से ज्पर पवृते क लिए धामेदार निेनाके 
स्पमभी कहं उपयोगं होता है। कडो पकड अपने परफुडवे 
गोपुरम प्र बैठकर नपे पारो ओर फा सपार देखा हता है । पत्ते, 
गोत कर्द, लकड फे दुषडं जआदिको रवम पे बुनकर यह्‌ दावार 
पनाता है । 

फयर धष्कोये मन्डोके इवहे परफोदेारुरताया। षप 
तरह वह प्रव तोन खत तकं देथता-तमस्तता रहा। घचरृ्ो,तौ 
मदी घा आतपौ दमय कोर नही । भपने हाप लगने वातो हर 
पोज उटाकर उत्स पन्रूतरा वनानेम ही यद समय गवाता दहै । "तुम 
धनो हाता तो जपने सिए ङ्तितर्हशन पर वनाती ?' दरे उश्च 
युदा जोर उस्र लिए रम-विरये जनो पामे, गात ककड, कपष 
जादि देर उव धनी पनाया 1 उन ष्व चोजोंफौ वेरु मरङ्ङीते एड 
सदर दुमं सपार फट दिपा। फवर कायदपरदपम षो इच्छा ते $ 
लोग नाए्‌ । उन सपने {से फर फो अदभुत करामात बताया । 

पदो ममो यहांमो रहो गोरर उप्र एरु पर्दा वनारर उत 
अपने पर्णा दरयागादक दवोयो। रश्यरपते पददेमम्डोड 
जाहार्ते ययत्तपञप, रोड पिर्जादसेदुनेदोतेये। 

"जो, मु पाद जाया, हुमारं पदां चर, यता नारि का विशार 
फटने के राई, उखद्यचिरदोयार परदाय कर रपत हैन, गेरषा 
ह्री हज ।+' पानुने षदा) 

"ठक पेया हो 1 कमी-षमो उद्रकं पर कृ इरवाजा युत जता है 1 
एयो हसत म पहु हुर्गाए्जरना छर गाहुर्‌ निन ररपूर्ठा 

र 
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रहता है । हाय लगनेवाली हर चीज उठाने को तैयार रहता है । उस 
रास्ते से निकलने वाले हर कोडे कौ जानं खत्म हुदै समञ्चो । वड़ा 
मकड़ा अपनी छोरी उश्र में अन्न ददता रहता दै रास्ते पर मिलनवालौ 
हर चौज पर आक्रमण कर उसे पकड लेतां है । वडा होने पर अपना 
महल चनाने मे लम जाता है। उसने कैसा हथियार रवा होगाः 
सोचिए“- दाति ! फर नै इसे अपनी आंखों से देवा था, फिर तो आपको 
दस वात पर विश्वाप्र करनादही होगा । 
मकड़ी ही नहीं, हर कीड़ के साय यह्‌ एक भजौव वात होती है 
है कि वे अपनी जिन्दगी मे किसी विशेष अवतस्तर पर दी खुदाईका धर 
वनानेकाकामि करते) वाको समयवे इसतरहं कां काम नहीं 
करते । मक्डीने पव इंच जमीन खोद दी थी, जव फेवरने दूसरी 
जगह खुद मिद्धो खोदकर मकड़ी को वहां पर स्थानांतरित कर दिया | 
उस मकड़ी ने उस जगह प्रर गौर जगह खोदी} फिर फवर ने उवे 
वाली नमहं पर ले जाकर छोड दिया 1 मकड़ी ने वहां जाकर कुछ भी 
नहीं किया ओर सीदे मर गई। जो काम उसने शु फियाथा रतै 
दुवारा वहं णुरू नहं कर सकी, उरकर मर गई । कोद भी कोड़ा नहीं 
जानता कि एप्ती हालतमें उसे क्या करना होगा । फेवर ने वहुत सारे 
प्रयोग कयि) एक मधुमक्खी ने अपना छत्ता तीन चौवाई भर दिया 
था, तवे उसने उसके किनारे प्रर मधु भरने कौ कोशिश की। 
मादा मकड़ा एक अच्छी रेशमी दरी बुनकर उस पर अपने अण्डं 
स्वती है । फिर उप्तदरो कोमोडइकर गोलन मटाल वनाती है । तव फिर 
उसकं अदर अण्डासं भरी रेशमी गद वनती 
उस वलौ से उसे बहुत लगाव र कहीं उसे अषने साये 
जाती है । भासम्‌ करते हुए, शिकार वेलते हृए ओर कोडे-मकोड़ पर 
नाक्रमण कस्त समय, हर समय वहं उसे अपने पास रखतीदहि। क्रिमौ 
दुषटना म उत्तक रपी कट जाने पर वहु पागन्न जैपीटे जाती दहै, वहीं 
वठकर्‌ उप्तको मरम्मत गरुड कर देती है । अपनी उप सम्पत्तिको वहं 
श्रा स गत लाये र्ती है बौर उपे छीनने की कोशिश कसे वाति 
हर किसको काटनेके लिए उग्र ख्पधारण करसेती 8 । तीन हता 
तक वहं लमातार्‌ कई ण्ट अपनी पितो टं से पकडकर उसे गर्मी 
दता दे। उततर्गेदकोधुमा-किराक्र हर भागपर उने मू्ं कौ गमी 


ददो मर्द क्ठानौ | १८३ 


दिलाती १ । एयर जय उसे चिमटे चै पकडुनै जाता, तद यहु उसे काटने 
फो दौड़ पडती धी । उत्ते छीनकर, उको जगह पर एक दुसरो मकड़ी 
फगण्डांको पंलीउतेदी मई, तव वद्‌ नुपदहूर। उचते जव एक छाती 
ऊनी गेददी गती वहु मूर्खा उसो फो मूर्यं को गरमा देन मो 

गेद्‌ फोर जव उक्ष वज्यै वादर निकतेगे, तम मादते 
यनता है । तीन चारपरत भर यजच्योको वड़ा मकढ़ा सात महोनां तक 
उठाकर परूमतीषै। यह वन्ये भी वदरत अच्छे स्वमावक् होते दै । कोई 
भोउतेतंगनहौ फरता । जडोख-पदोपतमे क्सीको नषा छ्डते। सभी 
हो्ियारी से कतार यधिफर वैठे रहते ह । कभी-कूभी उनम से एक- 
दो पतटी भो मारते ह। दषते पपा होता है? उनको मोर्‌ उनफोमां 
मदर भी नही देषती । वे गरुद दोक उको पठ पर्‌ चदृकर व 
जाते ह । उनके यदृने यान यदृनैको माँको कुछ फिफ महां रतो । 
फदर इन सव यच्यांफो उठाकर उनको जगह दूखरी मक क र्वो 
कोभरद॑ताहै, तवभोमांमद्द़ो तृतनर्टूती है। उवे वायद अपन 
यज्या से भवतलमाव नहीदै। फररमने एकगार देया पारदो 
मर्या फो लडाई मए दूसरे फो गा गई यी 1 उपक याद मुर्क्ति 
म फते दीनां परिवार जुढ गएये। 

"उतने सारे यज्या फोखनाक्ते पिताया जातादहै? यापर?" 
यादयतो ने अपना सदह प्रषट्ट पिया। 

"ये मूर्यं फो यर्मोपारुरदहीजी जति । डे होने तक वह्‌ कुमो 
महौ पाते । बने पर गुद विकार कूर जीते ६। 


गुजराती 


शुबरातो राकया घादित्य का दिद 


सवे भ्लौ चु 

सान गृन्बारा-हर गृन्वारा 
ययुभआ बता बन गया 

दादा का षूर्ता, दादा को पगद़ो 
याटीपरका यदो 

हयी तेवै जानो 

नूपुर भाई फो पव लमगे 

2 राक्ष्म।(ट किरातं 

2 जूर्‌ परी मोर मम्मी 

2 हेली सो षागो 


००००५००० 


गुजराती बालकथा साहहित्न का विकास 


गु्राती भाषा मं दासतफ्पा फा प्रारम्म सदसे हमा, ष खम्बन्ध मे को 
निर्बिठ तमप सोमा निर्पारिव नददीषठो डा खकती। परन्तु बनुवादकेष्पमं 
4९ चतो ढे तीष यरण प उषा प्रारभ मानाजा सक्वादै1 छन १८३१ 
म॑ प्रायिव "ातमिय' दर्वप्रपम गासोपयोमो रचना मानौ जातीदै। जो 
भनुगादकेस्पमे प्रपि हृंदै। रर््तु बाधुनिरू णिक प्रारम्भ के बदेदी, 
स्थं स्यसे गास-साहित्य का दजन हीना दाहिए--एेसो भनिवायता महुमूष 
ह६्। प्प्रिभौ गुदर स्प से, माञ गिघको हम बात खादिष्यते है, उषके माच 
प्रय्दक होने का पय धोदुत्‌ पिरयाचंषटर भगवानजी यधेद्धा-मिदभारईं (खन्‌ 
१८८५१८६ .४}) को दावा दै । गर्यो श्य वपना स्वतंत्र म्पक्तित्वं हवा दै उनग् 
सपनो संदेदनाए्‌, मपषाए्‌, कत्पनाए्‌ लादि हठो ह नोर एषत्तिए गन्वाश्नेदौ 
दन्द्रमे रपकटः पिमा जानेवाता खादिप्प हो सहो मपा म रत्त-घाद्पि होमा । 
दा खादत्व पर्वद्रषम प्रदान कए्नेवात्ते रजनकार द गिडधषाई। इससे पूर्व 
'माषकृपा" उरूट् यो; न्तु एठढा दृष्टिकोण मिश्रा । 

बोसयो घठानयो क तीसरे एवं चोप दयकमं इषं विवार क कारण, बष्यो 
रर दद्द गसखूपाए्‌ हुमके--'ददिपामूर्चि", "गांडेव', 'गासजोदन्‌' तपा 
(यासगिनोद' उषी सुस्वार्जो दी नोरपे दिपुत माप्रार्म प्राह हूर 1 गात मानख 
को ममिम्पक्त क्रे, राणक समक्त सङ एव उषद्य प्पेदा षी पूति कर सढ्‌ एषो 
कपाए्‌ एन घंस्पाज। इ मन्यम स गिडुमाई, ठारा गहन, नटवर सात मासवो, 
षरडर पाल बोमादाता, दुरणरिषाद म्पा, र्मपसाप्त ना" चाह, नाभिरदाच 
ष्टे ठषा मूुमति पटे भरि ने भनुदाद ठा मौक्‌ तेयन के दारा विपूत 
मायाम्रतो दै गानक्दानो ते पपवंव--दिवोपदेव, एरेदियन नाष ख, मुतिदर 
दृरस्त, {णर शा शपाए्‌, हन्य एष्टरखन को परोष्पा्यों हया सोषणाहित्प का 
परास्म ते नेकर मा ठक्‌ पिन्न-भिन्नस्प ते मप्ते प्रषार-परघार दपा विका 
के्रिए्‌ माएार सिराहै। ह्िाडम्दाढने छपने कोर प्टेत" & इय 
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दास्य का समृद्ध प्रवाह वहाया है । सन १८२० ते १८४० केदो दणर्काके 
दरम्यान भोर इसके उपरांत श्रीमती हसा मेहता सवेस्वंद मेषाणी, चद्रणकर 
भट, फेशव प्रसाद देसाई, वंत नायक, मनुमाई जोघाणौ तथा जयर्भिक्छु भादि 
ने भी उच्च कोटि का, सम्येदनशील तया कलापरक सौदर्य से युक्त याल-सादि 
प्रदान किया है। वहू दो दक गुजराती वाल कथा साहित्यक स्वणगुग्र कदु 
जा सक्तेरहु। 

सन्‌ १६४० फे वाद, दस क्षेत्र मेँ वच्चो के प्रति विने व्रेम के कारण विपुल 
तया सम्वेदनणील पजन कलेवार्तो मे श्री रमणलाल सोनी तवा श्री जीवराम 
जपरी कौ देन वहत ही मूल्यवान है । बाज भी ये दोनों सर्जक गुजराती बाल 
कहानी की सेवा करते हं । रमण लाल सोनी अपने गलया सियार' तया उप्तको 
प्राणी-दष्टि तरर जीवराम जोणी निरया श्रु्कीः, 'छको-मको" तवा ठेल-छ्यो' 
नादि पात्रा के कात्म वच्चोमें हमेशा प्रिय रह दु । बालकथा के क्षेत्र मे पचा 
दशक अशांत यजकीय परिस्थिति के कारण क्षीणसर्हा ह 1 किन्तु स्वातत्यात्तर कालल 
म एस क्षीणता का मानो वदचा विया गयादहै। प्रतीय तथा केन्र सरार के 
दासा प्राप्ठ भनुदान-प्रात्ाहन, मृद्रणकला का विकास, समाज मं विकासमान 
मू्-ू्, सचि, जाणृत्ति तया मानसश्रास् के विश्य नान कै कारण तया गुजराती 
साहित्य भकादमी, पादय पुस्तक मंडल भीर मूजयती साहित्य परिपद जैसी 
सस्यात्नाकद्ात संवधन-प्रोत्साटून भादि अनेक उपायों के कारण ग्रुजराती 
वाल फया-खाटित्य को विकास के लिए काफी अनृद्ूलता मिलती है । इस ज्वार 
फ प्रवाह म भला-वु दोनों प्रकार का साह्य धाया है। किन्तु इसमे विवय 
फी विविधता ध्यानाक्र्पक ह । इसके उपरति कयामाला्ो' हारा स्वट्पगत 
नवातता भा वायो दह । साय दही उसकी वाद्य सज्जा के आकर्पणकं प्रति चेघक- 
प्रकाशक व्रं भौ जाग दुमा दै । इस दौरान कयाकयकः के स्प में प्रसिदि- 
प्राप्त श्री हसेप नायक, यतवंत मेदता, रतिलाल नामक. धनंजयं शाह्‌, जयमल्ल 
` परमार, विनौदिनी नीलकंठ, विजयगृत्त मौर्य, गिरी गणात्रा, पत्नालाल पटेन 
पिवम नुन्दरम्‌, मघुमरदन पारे, श्रीकांत त्रिवेदी, जयवती काची सुमद्रा गांधी 
डमा प्ान्न दताः रमत वार्य, सुट दन्नाल, वेप्पी दंजिनीयर, एवी सस्या 
पाल्वदन पठत, सुगात्रा अवद, घनद्यामर दस्रारं तथा श्रद्धा परिवेदी भादि; 
प्यथ म पामातिक, एेतिद्ासिक मनोवैलानिकः तवा येल्लानिक भादि वियमगत 
विभिधता्ते पृक्त त्रात कनि फे थनुयाद तया मौलिक त्ेवनं दारा बाल 
कथा-सार्हित्य को चमृदध क्रमा दै, मौर जव भी उप दिशा मेँ मूल्- मर्क साप 


गुडराठो बति कयां | १८२ 


उटेष्द-द्वर प्रसत्तस्विजारदे द । (दोव, "रमकद्‌' मादि मासिक पतर; 
“बामगादूा*, (पूलगादो' ञव प्राप्ादिक तपा दैनिक्पर्यो ई दलविपाों दवण 
उान-र्हानो पो प्रोत्छादिवं क्रिया दै नौर गात कया-तयरकोष्ो यन्या तक 
पदरसानि द्या सतु स्मङ्िदै। 
षु प्रकार गुजराती गालस्यां सादित्प गास्दविक, देक्ञानिफ़, कास्पनिक, 
ददद्द्‌ दषा पोपपिष नादि यनेक विपयो वपा हस्य, साप, रदस्य मादि 
वनेष रखनद्रगाहाम प्रारम्मस द प्रवहमान र्दा दै नीर उसमें घमप-समप 
प्र मुधार, संवर्धन, वृडिरहेतीष्दोदहै। 
पाता पराई पटे 


सवसे भली चुप 
भिवुमाई बध 


एक पा काचा जौरं एकया भततोजा। एफ वार दोनों पत्रमानी 
फो निकते । रामपुर भैषि याद मं पटूचकर, यजमान के पदां ्र। 
यजमान नै भदर-त्तम्मान दिया गौर पुरोहितं महयाराज मने नट 
पर्ननिकोकटा। 

घाया-मतोजा ने वादियां सेककर्‌ चरमा दनापा गौर उषके मद्र 
बनि, जो हए पौव । गव वाचा-मतीजा दोनों सोयम प्ड़गयेफि 
दसफोदोफयोच परि के? तद्द्र फो तोढफर हिस्छा फरना श्रि 
को पनंद नह आया । भायिर्‌ चाचा-भतोजाने पहतमक्िपाङ्िहम 
युपबैरगे:जो पहते बोततेखो दो पदे, गीरजो न पोच पहुतीन 
पापे । 

चाया भतोजा दोनों विना कछ बौते सुपचापतंयीत्तान क्ख 
गये । यजमानं जाकर देशा कि कोई कुठ बोतता दो नर्हा । दूत 
पुर, पर कोई जयाददेतवन? सवद्दुनेलमे . "वा मातूम खत 
पापिन फाटं तिपाहो, बौरमरग्येदह्ा? 

पजमानने फटा, ती पलो, प्रह्यधरवेटेदे, घो विद्नेतो 
लगाना होगा “ सयं इत प्रार्‌ य्तिंकले सम जौर वाना-मतीना 
दोनो प~ पह नुने रहे । मनद मन र्दन तमे, पहदोगवदहा 
मया । परंतु बोते फन? योतयेतोदो ही सङ्‌ मिर्नमे। 

मोविङेतोगजमा हए जोरञदपो तैयार फो गयो । वावा-मताता 
षे फसकरर्याधा, प्रतु दोनोमेवरएरुमो नदौ गोना तनवे चनु 
म्र॑दी ताते ह! "तम रोनो' श्ट हए उन्द्‌ मयान ¶ गन्‌ 
स्मवानं मं यिताकपैयारषररूदोनादयो उमर स्थ दिवा । सार मान 
शो नदो मे नहाने चते पपे, सेयन पांच सोम पदाथ रम्‌ | 


१८६२ | श्रेष्ठ वाय फदानियां 


यजमान वेचारे नै घास युलगायी भीर गओोम्‌""“"गोम्‌““करते हुए 
चिता भागं रथी । चाचा मनमेंमसोचतादहैमरेतो को वात नहीं 
मगर लड दो नदीं ानेैरह। वारये तो तीन श्वा्ये, न्हींतो कुछ नही । 

भतीजे ने सोचा--तीन' लद्द के चक्करमे मरगयेतो जिदगीसे 
ही हययधो वैरम) इसलिए भादर भतीजा बोलला, "भरे भागो यहां 
से ! तीन तुम्हारे भौरदोदही मेरे! 

चाचा-भतीजा दोनों चिता से उठ वैदे । वहाँ खड पाचों बोले, "भागो 
जल्दी !येतोश्रूत हयो गये }' पाचों वरहा से भाग निकले) 

चाचा-भतीजा दोइते हुए यजमान के वाड में जाकर लददु खाने 
वेट गये-तीन चाचा नै घाये। दो भतीजेने। 


१८६२ | प्रेष्ठ वाल कहानियां 


यजमान वेचारे ने घास सुलमायी ओर "ओम्‌-“"ओम्‌"“ "करते हृए 
चित्ता में आग रखी । चाचा मन में सोचतादैमरं तो कोई वात नहीं 
मगर लइ दो नहीं बने हँ । खाये तो तीन बाय, नहो तो कुछ नहीं । 

भतीजे ने सोचा-तीनं लड्इके चक्करमे मरगयेतो जिंदगी 
ही हाथ धो वैठेगे) इसलिए आविर भतीजा वोला, "अरे भागो यहाँ 
से ! तीन तुम्हारे मौरदोही मेरे!" 

चाचा-भतीजा दोनों चिता से उठ वटे । वहां षड पाचों बोले, 'धागो 
जल्दी ! येतो भुत दहो गये ।' पावो वरहा से भाग निकले । 

चाचा-भतीजा दौइते हए यजमान के वाडे में जाकर लद्द खाने 
वेठ गये-तीन चाचाने खयि! दो भतीजेने) 


लाल गुब्वारा रौर हरा गुव्बारा 
रमणलाल सोनो 


एकया रवर का गुञ्चारा 1 उसका नाम धा लाल गृन्वारा। 

दूषरा धा रवर का गृज्वारा 1 उसका नामया हसा पुव्वार। 

लाल गुव्वारा ओर हरा गुन्बारा एक वार घूमने गये । धूमते-धुमते 
चे तोताग्रावा के उपवन में धुपे । 

उपवन मे पेटरो का ठेर था। 

लाल गुज्वारा बोला, मृन्न पेर्हंटा वहुत अच्छा लगता है । लेक्रिनि 
मेरे पासं पैसे नही हु ।' 

हरा गुन्बार वोला, "मेरे पास पैसे ह ।' 

लात गृन्वारां बोला, ^तो पैते तेरे पेहटे मेरे ।' 

यह कट्‌ वहु पलयो मारकर पेदे खाने वंठ गया ओर सारे पेहटे 
खा गया। 

हरा गुव्बारा बोला, "लाल गून्वारा मेरे सवपेहटे खा ग्या॑र्म 
तुञचे मागा ।' 

वह्‌ गया पेड़ के पास । वोला, "पड-पेड़ मूज्ञे लकड़ी दे ।' 

पेड वोला, "पंछी को कह कि वहं गाना गाये । यदि पं्ठी ने गीत्त 
गयितेो र तुन्चे लकड़ी ठं 1" 

हरा गुन्वारा गया पंछी के षास । बोला, पष्ठी रे पंछी, तर गोत्त 
गा) पदित्‌ गोत मायेषा तो पेड़ मूञ्चे लकड़ी देगा 1 वेड मृन्ने लकड़ो 
देगा १ म लाल गुव्वारे को मादूगा } क्योकि वहु मेरे सभो पेहटे खा 
गयादहै।' 

ष्ठी वोला, "वादल को वो कि वह बरसे । यदि वह वस्सेगातो 
म भत गाडमा।' 

हरा गृञ्वारा गया वादनं के पास 1 बोला, 'वादल रे बादत, तं 


च यदितू वरेणा तो पंछठो मोत मायेगा। तो वेड मृक्ने लकड़ी 


१८४ | श्रेष्ठ वातत फटा निरया 


देगातोर् लाच गुव्वारे को मार्गा । क्योकि वह मरे सभी पेहटं खा 
गया ह । 

वादल बोला, "किसान को वोन कि वह वेत जोते । यदि किमान 
खेत जोतेगातो र्म वरसूगा॥' 

हरा गुव्यारा गया किमान के पास । वोला, किमान रे किमान । 
त्‌ चेत जोत । यदितू वेत जोतेगा तो वादल वरपेगा । वादल वरसेगा 
तो पंछठो गयेगा । पो गायेगा तो पेड़ मृन्ञे लड़ा देगा । म उस 
लाल गुव्वारे को माद्धगा । वह मेरे सव पेहटे वा गया है ।" 

किमान वोला, कोटी कोवोल करि वहंमूञ्चेवौजदे) यदि वहु 
वीजदेगीतोर्मे चेत जोतंगा ।' 

हरा गज्वारा गया कोठी के पस्त। ओर वोला, कोटो रे कोटो, 
मुञ्चे वोज दे । यदित वौजदेणी ता किमान वेन जोतेगा । किसान देत 
जोतेणा तो वादल वरमेगा। वादल वरसेगातो पी गाएगा। पं 
गीत गाएगा तो पेड मून्ने लकड़ीदेगातोर्म लाल गुन्वार्‌ को माहूगा। 
व्योकि वहं मरे सभी पेहरे खा गया । 

काठ वाली, 'मांको वोन कि अंजुरी कैलाए।' 

हरा गुच्व्रारा गया्मां के पाक्त आरवोला, रमाम तू अंजुरो 
पसार्‌ । यदितू अंजुरौ पप्तारेगीतो कोठी वीज देगी । कोठो वीजदेगी 
तो किमान ठत जोतेगा । यदि किमान खेत जोतिगा तो वादल व्ररसेगा ) 
वादल वरसेगा तो पो गीत गाएगा । पंछी गीत गाएगा तौ पेड़ मूस 
लकंड़ा देगा 1 जरम लाल गृन्वार को माल्गा। क्योकि वहं मेरे सना 

पट्ट चा गया 

मां जुरा पत्तारतोदै, तो कोठी वीज देतीदहै, तो किमान खेत 
जोतता है । किसान वेत जोतत्ता दहतो वादल वरस्ता है। वाद 
वरसतादेतोप्॑छठी गातादै। पंछी गाता दै तो वृक्ष लकड़ी दे देता ह 

ओर्‌ तव हया गुच्रारा लात गुव्वारे को मारतादहै। ओर्‌ कता 
जाता, किना! तुञ्ने तो पेदटे अच्छे लगतेरहैन। 

लकडान गृन्वरार्‌ काष्टुनादी वा कि लल गृत्ारा फयाक स दूटं 
गया 1 उसकाषट फट्‌ गया मौर समो वहटे बाहर्‌ निकल जाए । 


दादा का कुर्ता दादा की-पगड़ीः 
रतिलाच सा० नायक 


दादा पहने कुर्ता । दादा पहनें पगड़ी 1 दादा पहनें चश्मा । दादा 
रख लकड़ी । 
दादा कृहूतयै.कदं । दादा काज, वादाम भौर रेवडो दे 1 
दादा\- र । वात्त जैसे मठी शहद 1 । 
लेकिन भज तो दादा के कुतं को वात । दादा को पगड़ी की बात 1 
दादा आए बाहर से । पगड़ी उतारी 1 चटी पर तटकाई । कुर्ता. 
उतारा । घंटी पर लटकाया । 
पलंग पर जाकर लेटे । लेते ही सो गये । नसकोरा बोलने लगा, 
"धरर्‌“"“ "चर, चरर." पर 
बाहर से भरा जाया । बोला, "गून-गुन-गुन “गुन -गुन-गुनं 
देखा तो दादा घरर धर"“धरर घर“"पमडी देखकर अन्दर गया । 
सरर सर“"सरर सर 
तभो मवखी आकर चोली, “भिनू्‌-भिन्‌-भिनु-"""निन्‌-भिन्‌-निन्‌""' 
पगड़ी दे मन्दर जाने का मन हुम । पुछा, “पगड़ी } पगड़ी ! आड 
दसी घडी ?' ६ 
अन्दर से भौरा बोला, 'कौनतू ? 
मवी बोलो, 
उषती उडती थक 
म हं भिन-भिन मक्खो 1' 
भोरेने कटा, 
पगड़ी में द्टुपाया 
मे चालाक सयाना 
म गुन गुन भौरा! 
नहीं एकान्तप्रिय 
भले ! तु आ} 
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मक्र पगड़ी मे धुसी । 
तभी चूदा आया । वोता, “चच. “““चू-च्‌-च"""” पगड़ी देखकर 
अन्दर जाने की इच्छा हई । पुषा, "पगड़ो ! पगड़ी ! आऊ इषो घड़ी ? 
अन्दर से उत्तर मिना) 
आभो अमो ! पर पहने अपनी जाति वताओ ॥ 
चुदटा वोन, 
(सुन्दर दोड़कर थक रहा 
प हद्‌ चं बा 
भरि गौर मक्ी ने.वचूह्‌ को अन्दर व्रुलालिया 1, ` 
तभी मेदक आया । बोना, टर-टर-टर-..-टर-८र-र ^. प्ण 
देकर अन्दर जाने को इच्छा हई । पूछा, "पगड़ी ! पगड़ो ! आऊ इक 
घटी ? । 
अन्दर से उत्तर मिला । 
"आमो आम ! पर्‌ पहले अपनी जाति वताभो ।' 
मेदक वोता : | 
"दौड़ के माङ कूदका 
मर्हृट्रं टरं मेसुका + 
गीरा, म्ली मौर वचूहेने्मेहकको अन्दरले लिया) 
तभी गोरैया आई । चकचक“चीं-चौ-ची""पगदडी उसे भच्छी 
तगी । अन्दर जाने की इच्छा दुई । पृछा, "पगड़ी ! पगड़ी ! आङ इती 
वदी ? 
अन्दर से उत्तर मिला: 
आओ आभो } पर पटुत अपनी जाति वताभौ ?' 
गौरैया बोती : 
"घूम घुम सतु जगृह यकीं 
म मौरैया ची-ची-चौं!' 
मोरा, मवी, चूहा ओरमेंदकने गौरैय्राको अन्दरते तिया । 
तभी वित्नी आद । वोचौ, 'मियाङ-मियाे, म्पार्ॐ-म्याङड- 
पगड़ी की जगह उसे पत्नन्द आई! अन्दर आने कं लिए उसने पु्ठा, 
पमष । पदी ! जञ दमी घड़ी? 
भन्दर से उत्तर मिता) 


दादाका कुर्दी दादाक पढ़ी | १६७ 


(अओ भभौ । पहले अपनी जाति वततामो 1" 
वित्ली बोली : 
"देखते न्दा म 
म्यां म्याडं बोलू }' 
भौरा, मदो, मेदक भौर गौर्या ने कहा : 
देवते ही चूहा मारे 
हमको यहं न भराए्‌॥' 


वित्सी बोली : 
मञ्चे चाहिए दर 
वताओ दूसरा धर।' 
सहे मे कटा : 
उस कते को देणे 
जेव मे उसके वैठो। 
विल्ली दादा के कुर्ते की जेव में घुस गई । 


तभी चित्वरा कुत्ता आया, वोना "हाङ-वाङ, हाड-वाङ^* 
दादा के कुतं की जेव मे विल्ली को ैठे देषा । उद भी जेव मेंवैठने 
को इच्छा हुईं । पृष्ठा : 
दर्ता । करना । 
आङ म भोतर॥' 
अन्दर से वित्लो वीली : 
'ञानो आओ } पर पटले अपनो जाति क्ताओ ।' 


कत्ता बोला : 
र्म बिल्ली को खाज 
कष्ट हा-वार ।' 
बिल्सी वोनी : 
नतु विल्लौ को मारे 
मुञ्ने यहं न भाए्‌। 
पिर भी अन्दर पैठ 


पर दूषरोजदमें वेठ।' 
कृत्ता दादा के क्ते कौ द्रो जेव मं पुसा । 
तमो बन्दर आया । बोला, शुपाहूप-हुपाहुप ॥' 
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दादा को सोये देबा, घरर घर-“"घरर घर । पगडो देखी । कुर्ता 
देखा । चप्मा देखा । आंख पर पहना । लकड़ी देखी । हाथमे लेकर 
देखा । प्गडो देखी । सिर पर रखी । कुर्ता देबा । शरीर पर पहना । 
` ओर डालाजेवमे हाय । उर के मारे वित्ली भागी-म्याड म्याड। 

डाला दूसरी जेव मे हाथ । उर के मारे कृत्ता भागा-हाॐ-वाड- 
हाञॐ-वाॐ । | 

सामने शीशा देखा । उसमें खुद का प्रतिविम्बे देखा । नाचने का 
मन हुभा दूमक-दुम दमक -टुम । 

नाचने के लिए पगड़ी पर हाय रखा । अन्दर के प्राणी घबरा गए ! 

-- गन गरन करता भंवरा भागा। 

--भिन भिन करती सक्खो भागी । 

-च्‌ च करता चूहा भागा 

-टरं टरं करता मेदक कूदा । 

मोर चों चींकरती गौरेया उडी, फुरर-“"फुर । तभी दादा का 
नस्कोरा वोला--घपरर-घर । कुर्ता ओर पगड़ी रबकर बन्दर भागा 
सरर-सर। 


ववुख्रा वला वन गया 
हरिप्रसाद व्यास 


एक दिन रसिकभाई सपरिवार शादो मे गये गौर घर को चीको- 
दारो मगाभाई को सपि गये। । 

भगाभाई अकेे वैठे-वैडे कछ खटर-पटर कररदैयेकिरेसेमें 
पडोसवाली तनमन वहन उनके पास आ पहुचो । उनके साय चार-पांच 
मोर युवतियां यो । 

तनमन वहन बोलीं, “भगामाई ! मेरा एक काम करेगे ?" 

भगाभाई ने कहा, 'तनमन बहन आपका काम तो क, परन्तु यहां 
परर्मेञ्केलाहीहं। मृञ्चे घर सौपकर स्वे लोगं वाहर गये हु, इसलिए 
घर छोड़करर्म कटी नहीं जा सकता 1" 

जापको धर छोडकर कहीं जाना नही है । हम सव महिता णोः 
म “जनम जनम के फरे' फिल्म देखने जा रहे हँ । मेरा मूत्रा (वबुभा) 
धर पर्‌ पालने में सोया हुआ है, आपको उसे सम्दालना है । तोन घटे 
तो हम वापस आ जायेगे । उपे पलना चाहिए, इसलिए उसको सिनेमा 
हाल नहीं ले जा सकते; तव तक आप इपे पम्हालमे !* 

भगाभाईं सोच में पड़ गये । उन्होने पूषा, भन्ने का पलना यहां 
रिकेमाई के घर लार्येगो क्या ?' 

"जैसा आप कटं ! फिर भो अगर मपर यहाँ ताला लगाकरमेरे पर 
वैठोतो भो चेमा; घर तो पा्तहोमेदै। वहां ववुभा (मूरा) के निए 
पलना, दूध बादिकी सुविधा भीदै।' 

भगामाई को यह्‌ व्यवस्या पसन्द आई । उन्होनि अपने हायषेदी 
हाडबोडं पर चिबा- 

“भगाभार्‌ पड़ोस के मकान हँ ।' 

यह हाडवोडं उन्होने रक्षिकमाई के घर के दरवाजे पर नटकाया; 
मोर वहाँ ताला लमाकर वे तनमनं वदन के घरं जाकर बैठ गये 1 
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दादा को सोये देखा, धरर घर""घरर घर ¦ पगड़ी देखी ! कुर्ता 
देखा । चश्मा देखा । अखि पर पहना । लकड देखी । हाय मे लेकर 
देखा । पगड़ी देखी । सिर पर रखी । कुर्ता देखा ! शरीर पर पहना । 
` ओर डाला जेव मे हाय । डर के मारे बिल्ली भागी-म्याड म्या । 

डाला दूसरी जेव मे हाथ । उर के मारे कुत्ता भागा-हाॐ-वाऊॐ- 
हाॐ-वाॐ । 

सामने शीशा देखा । उसमें खुद का प्रतिबिम्ब देवा । नाचने का 
मन हभां ट्मक-दटुम टूमक-दूम । 

नाचने के लिए पगड़ी पर हाथ रखा । अन्दर के प्राणी घबरा गए । 

-- गुन गुन करता भेवरा भागा। 

--भिन भिन करती मक्खी भागी । 

-च्‌ च्‌ करता चूहा भागा, 

--टरं टरं करता मेदक कूदा । 

ओर चीं चींकरती गौरेया उडी, फुरुर "फर । तभी दादा का 
नसकोरा वोला--घरर-घर । कुर्ता ओर पगड़ी रखकर बन्दर भागा 
सरर-सर। 


ववु्रा वेला बन गया 
हरिप्रसाद व्यास 


एक दिन रसिकभाई सपरिवार शादी मे गये ओर धर कौ चौकी- 
दारी भगाभाई को सीप गये । 

भगामाई अकेले वैरठे-वैठे कुछ खटर-पटर कर रहे ये कि सेमं 
पड़ोसवाली तनमन वहन उनके पातत आ पहटुचौ । उनके साय चार-पाच 
भोर युवतियां थो । 

तनमन वहन वोली, “भगाभाई ! मेरा एक काम करगे ?' 

भगामाईं ने कदा, 'तनमन वहन आपका काम त कर, परन्तु यहां 
परर्मे अकेलाही हुं । मनने धर सौपकर सव लोग वाहर गये है, इसलिए 
धर छोडकर कटी नहीं जा सकता ।* 

'भापको घर छोडकर कही जाना नही है । हम सव “महिला शो' 
भे "जनम जनम के फेरे" फित्म देखने जा रहै दै । मेरा मून्ना (ववुजा) 
घर पर पालने में सोया हुआ है, आपको उसे सम्हालनाहै तीन घटेमे 
तो हम वापत आ जा्येगे । उपे पलना चाहिए, इसलिए उसको सिनेमा 
हाच नहीं ते जा सकते; तव तक आप इषे सम्हालेगे !' 

भगाभाई सोच में पड़ गये । उर्होनि पूछा, “मुन्ने का पलना यहां 
रसिकम्‌ के घर वार्येगी क्या?" 

“जैसा आप कहँ ! फिर भो अगर जाप यहां ताला लगाकरमेरे धर 
पैठो तो भी च्तेगा; घर तो षाह है । वहां ववुभा (मूत्रा) के लिए 
पलना, दूध आदि को सुविधा भीदहै। 

भगाभाई को यह व्यवस्या पसन्द आई । उन्होने अपने हायसेही 
हाडवोडं वर लिखा- 

"भगाषाई पडोप्त के मकानमेंरहै। 

- यह दाडवोडं उन्होने रक्चिकमाई के घर के दरवाजे पर्‌ लटकाया; 
जोर वहा ताला लगाकर्‌ वै तनमनं बहुन के घर जाकर वैठ गये । 


केके 
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तनमन बहुन अपने पड़ोसियों के साथ सिनेमा देखने चली गयौ । 
जाने से पहले उन्होने बव्रुआ के लिए रखा हा दुध, र्लास, चम्मच 
आदि सगाभाई को दिखा दिया 1 
 तनमन बहन को गये कु ही देर हुई हौगी कि. बबुजा जाग गया । 


 भगाभाई अखबार पद्ने मे लोनहो गयेये; प्र बुक जगनेसेवे 


सावधान हौ गये } 

पलने के पासं आकर उसे ञ्युलाने लगे 1 परन्तु बबुआ जिसका नाम! 
वह एेसे-वेसे कैसे चूप हो सकता है ! उसने रोना शुरू कर दिया । 

भगाभाई ते सोचा, उमे दूध पिलाया जाये ! उन्हें लगा कि बवुभ 
ठंडा दघ नहीं पीता होगा, इसलिए दूध गरमाने को स्टोव जलाने को 
तैयारी की । | 

रसोई मे जाकर उन्होने स्टोव जलाने का तार दढ निकाला । फिर 
सिपिरिट को बोतल में उसे इबोया ओर तभी स्टोवं लेने उठते समय 
स्पिरिट की बोतल को उनको ठोकर लगी ! बोतल टट गयी ओर रसोदं 
मे चारो ओर स्पिरिट फेल गया । 

भगाभाई्‌ घबरा गये उन्हे पताथाकिं स्पिरिट जल्दी आग 
पकडता है; इसलिए उन्होने स्टोव को वाहर के कमरे मे लाकर सुल- 
गाया । 

उन्होने दूध गरम किया । इस दौरान बबुआ लगातार चीख कर 
रोरहाथा। 

दूध को पीने लायक ठंडा करके भगाभाई ने ववुजआ को पालने से 
बाहर निकाला । फिर उसे चम्मच से दूध पिलाने लगे । 

बवुजआने आरामसे दूध पिया, किन्तु दूधपी लेने के बादफिरसं 
उसने रोना शुरू कर दिया । 

अव क्या कया जाये ? 

भगाभाई ने फिर उसे पलने में सुला दिया । फिर भी वहतोरोही 
रहा था। भगाभारई्को लगा कि शायद लोरी गने से व्ह च॒पहो 
जायेगा । 

उन्होने कभी लोरी नहीं गाया था, किन्तु आज उन्होने तय करिया 
कि गाने की कोशिश को जाये ! यहाँ कौन देखने-सुनने वाला है ? केता 
भोगाङ्तोभी क्या? ओीरजोरसे गाना शुरू किया। 


बवुजआ यला वनं गया | २०१. 


किन्तु मृन्नामाईतो हसने के वजाय दुगूनो भावाजसे रोनेलमे। 
भगामाई के भसा सुरसे ववुभा जर ज्यादा विगड़ा। 

भगाभाई ने गाना वन्द किया । उन्दं मा, "वन्रुभाकोपेटमें ददं 
भीतोहो सक्तादै? कर्‌ वार तनमन्‌ बहुन मुन्ने को प्रादु वाटर 
पिलत हैँ । एक चम्मच प्राइप वाटर पिला के देषु 1" 

भगाभाई क्षर से खड होकर छन्जे पर, जहां दवाइ्यो को बोतर्ते 
आदि रखी हुई थीं देखने लगे । एक छोटो-सौ वोतल ‹रोज वाटर 
यानी गुलाबजल को थो । उसके ऊपर तेल धा, परन्तु लेवल का “रोज' 
शब्द घुला पड़ गया था । सिफं 'वाटर' शब्द पढ़ा जां सकता था । 

भगाभार समन्ने कि यहो शप्रादइप वारर' को शणोणोहै। उन्होने उष 
गूलावजल वाली भोश्री को उठाया, ओर एक चम्मच गुलावजल निकाल 

कर ववुआ को पिला दिया। 
` गुनावजल्त को वाहर निकाला, उस समय भगाभाई को गुनविकी 
खुशत्रू आयो । मुलार्वजकल्त पिलाने के वाद, उन्होने लोक्ती कौ सुधा भीर्‌ 
वासे, "वाह । प्राइप वाटर की पूरो शोशौ गुलाव को वुशवर से मंदकती 
६ । अवं नयो नयो णजं होती रहती है । दवाइयां वाते '्राइप वाटर 
फो भो खुशवूदार वमने लगे ।' 

इतने प्रयत्नो के वाद भो ववुआ चुप नहीं हुमा । अव भगाभाई नये- 
नये तरोके आजमाने लगे । अववेदो हायों से तालियां वजति हृए कूदने 
लगे। 

"दे, ववुभ्रा ! धम धम । धम घम ! धम धम 1' परन्तु ववुजं कुष 
देर धेल नया लगने तकर चुपहो गयां तकि फिर चोषनां णुरूकर 
दिया। 

रोते हुए ववुआ के सामने भर्गामाई ने आईना घर दिया । "देष 
ववुभआ, अन्दर ववुभा रोरहा दै! परन्तु वधुमा आई मं देधते ही, 
अन्दर चौड मुंहुवाने मुन्ने को देखकर डर गया । 

उसने जोरों से रोना गुरू कर दिया । 

भगाभाई को नर्जर्‌ टेवल के ऊपर रथो हई टाव पद पड़ी । भगा- 
भारते स्वोच दवाकर टांचं को चालु करके ववुजाके हायर दियाः . 

वनुभाने टाचंहायमेंलौी! उचै इधर-उधर फरकर देवा; ५ 
जोरसे उपे दुर फक) 
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टोँचं कारकँच ओौर वल्वचूरचुरहो गये। 

समय वीतता जारहाथा ओर भगाभाई परेशन हौ रहैयथे। 
ववुभा को चुप करने की नयो-नयी तरको आजमाने पर बद्ुजा कुछ 
देरचुपदहौ जाता; फिर रोना शुरू कर देता । 

ववुजा ने फिर से रोना शुरू कर दिया, इसलिए भगाभाई ने इधर- 
उधर नजर धुमायौ । सामनेवाली दीवार पर बिल्ली के चित्र वाले एक 
कैलेण्डर पर उनकी निगाहं पडो । उम्हं तुरन्त नया विचार सूञ्ा। 
विल्ली के मुखौटे के रूप मं उन्होने कैलेण्डर को अपने मुंह के ऊपर रखा, 
ओौर फिर ववुआ कीओर देखकर कहने लगे, देख बबुआ, स्यां 
मायी" कहकर वो ऊंची जावाज से "मियां ! मिया. मियाॐ-“' 
करने लगे । व 

भगासाई्‌ का "सियाॐसियाॐ"' चल रहा था । तभी तनमनं 
वहन अपनी सहेलियों के साथ आ पहुंचीं, ओौर भगाभाई का हाल देख- 
कर सव रहाका मारकर हंसने लगीं । 

भगाभाई ने मुहं के उपर से विल्ली का मूखौटा हटा लिया । उनके 
जीकोचैन आ गया। | 

कुठ देर वाद उन्होने बबुआ के ओर अपने पराक्रम सबको कहू 
सुनाये, ओर सव हु स-हं सकर लोट-पोट हो गये । 


वीटीचर का वंदी 
हुरो नायक 


लालू बहुत शैतान था । उसकी क्ैतानियां सादानियत से भरपूर 
होती । वहं एतानी में पशु-पक्षियों को दुःख देता । छोटे-छोटे जीव- 
जन्तुओं को मारत । चीटे को पकड़ लेता । इल्लियों के साय देतता । 
वरमतात में जो छोटे-छोटे कैचुए निकलते, उनकी त्तो वह हालत्त ही वना 
देता । सूव धीमी चलतो गुवालतिनों को अंगढे के षहारे वहं तेजी से 
चलने का भ्रयास् करता । यहु तो फिरभोठोकदहै। पर उसेतो मौसम 
फाभी ध्यान नही रहताथा। सदिर्यो में युते शरीर सो जाता भीर 
वरसते मे सारे दिन भोगता रहता 1 कौन माता-पिता देसी षंतानो 
सहन करगे ? उप्तके पिता तो उक्तच प्रस्त हौ जाते ओर गुस्पे मे कटते, 
म, इस लड़के को मार-मार कर सीधा कर दुगा +" 

पर लाद्रुकी मां समक्लदार थो, शात यी । वहु कती, "लाच्रू मभो 
छोटा है । वहु समन्नेगा तो उसको बुद्धि भपने जपि ठिकने भा जाएगी ॥ 

गुस्सा होकर पित्ता केटते, "उको वुद्धि क्या खाक ठीक हो जायेगी ? 
क्व क्रा वरसातमे पमं रहादहै। उसको र्द नहींहोगीक्या? भीर 
सीमार होगा तो उसकी सेवा कौन करा ?' 

पितातोलालूकोमारने ही जा रह ये। वह वोते, "म नोकरी ङ 
या इस लङ्क का ध्यान रघू ?' 

माँ कटुती, "नदीं ! उदको मारना नदीं । उपघको यदि मासेतो 
मेरी कसम ।' 

पिताजी फटवे, "मारू नही तो क्या उसको पूजां कष्ट ? मव वह्‌ 
पानौ-कोचड़ मे एसां लयपथ आएगा कि देखना । भाज तो म इसे मजा 
चाकर रुमा ।' व 

माँ कटतो, “फिर कती हँ रेखा न करना । सिक्षण-चास्विया न 
दज्चोंकोमारनेसे मनाकियादहै। सभी कहते कि मारते वच्छ. 
हंठीते हो जातत है, जिद बन जाते ह।' 
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हाथ मे छाता लेकर लात के पिता लालरु को खोजने निकल पड़े, 


वहं मन में ही वडवड़ाते जा रहै थे कि, लाल को देखने के बाद शायद 
ही कोई एेसा कहे । वहं तो मार खने लायक दही दहै) 

लालू को खोजने में वहत तकलीफ हुई । वहं एक गड्ढे के किनारे 
मेढकों को पत्थर मारने मं तल्लीन था । 

वर्षाहो रही थी । लालू भीग रहा था । फिर भी उसे कु भो पड़ी 
नथी) 

गुस्सा होने के वावजुद पिताजी ने उसे मारा नही, लेकिन कानतो 
मरोडे ही । उसको छाता के तीचे कानं पकड़ कर जब वह धरले 
रह थे, तव बोले, भे तुञ्ञे नहीं मारूगा। प्र डोंकंटर तुचे इंजेक्शन 
जरूर लगयेगा । 

हुआ भो एेसाही। उसी शाम लालू वीमारषड़ा, माने खूब वाम 
लगाया । दवा पिला । डोक्टर को बुलाना पड़ा । जव इंजेक्शन देने 
का समयं आया तव लाल चिल्ला उठा, "नहीं, मै इंजेक्शन नहीं लूमा ।' 

उसको जवरजस्ती पकड़कर इंजेक्शन दिया गया 1 वहं खूव 
चिल्लाने लगा । 

रातको उसे नींद थां गई । 

दूसरे दिन वहं ठीके तो नहींही हुजा । पर बीमारी में उसकी जिह 
वदती गड । 

लाल्रु को ठीक केरने के विएं पिता भी कोई उपाय खोज रहै ये। 
वह सोच रहै थे कि इम लङ्क के लिए जरूर कछ करना चाहिए 

घूमते-घूमते वहं एक विलौने को दुकान पर पटच । यह दुकान नये 
टग का थी । वच्चो के लिए यहां सजीव विलौने विकते थे । मछलियां 
थी, छोटे वरगोश तथा कषटुएु ये । 

सवते ज्यादा अकर्पक जो एक वस्तु थी, वहं थी कांच के एक 
शोकेस मं जीवित चीटि्यां । जो भाग-दौड्‌ कृर रही थीं 

यह्‌ क्यार? 

'चटोघर !' 

इसका उपयोग क्या ?' 

"वच्चे इसके दारा चींटी के जीवन के वारम सीते इस चौरी- 


% 
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धर में असंख्य चीियां हँ । उनके लिए भरपूर भोजन है! तया उनको 
जीना अच्छा लगे एसा वातावरण भीदहै।' 

न जाने पिताजी को क्या सूद्चो कि उन्दौनि काव का वहु चीटोधर 
खरीददहीकल्तिया। 

धर जाकर वमार लाद्गू के सामने चोटोधर रख कर उन्होनि कटा, 
^तुञ्चे जीवजन्तु वहत ही अच्छे लगते दैन? तौले यह चोरोषर देष, 
घीटियां कैसे अपना जीवन व्यतीत करती ह।' 

उसषछोटेसे चौँटीधरमें चीयियों को विचित्र दूनिया थी । उनकी 
वावियां योः। उस जाने के लिए्‌ विलये, चिमनियाँ थ, पुल ये । 
छीट-छोटे रस्तिभोये। 

वीरियां भाप-दोड कर रही थीं । आरचर्यंको वत्तितो यहथीकि 
प्रत्येकं चीटो अपने से वहत भधिक भारे उठाकरले जारहौ थी। 
किंसो चीटी को मानो आरामनदहौ। रौड़-दौड़कर सभी चीरि 
कामकर रही थों। 

देखते ही देखते चीरियां अपना नया घर वनाने लगीं । वावी उवी 
होने लगी । 

पर लालू का देष वातो मँ मन क्यों लमे*? उसने बौटि्था को उस 
दुनिया में अंगुली डाल कर एक वडा गड्ढा खोद दिया । उनकी दुनिया 
विखेर दो । 

इस प्रकार चीटियों को परे्तान करफे वह बोला, “अव देखता हैं 
कि चोरियां किम प्रकार अपना नया घर वनाती ह+ 

चीदियों को दुनिया में उल्कापात हो गया । समी इधर-उधर दौड़ 
रही थीं लेकिन थोडी ही देरमें फिर सेसमी चीदियां तिह गड, 
स्वस्य हो गरदं । फिर से अपने काममे लग गदर नुकसनहोने के 
वाद वैडे रहने को यां रोने को उनको आादतन्‌ थी। 

लादूको चोटियों कौ यह वात भो अच्छो नही ली । माता-पिता 
को नहीं ह, यह देख कर वहृत-सा पानौ उने वावी मेँ डल दिया । 

वेचारो चीटियां इबने लगीं । उनको जोन मीग गद । उनको 
दुनियामेंतो वड़ी वाढ़सौी आ गई। , 

चीरियों को तडफड़ति देख नानु खुल हूजा ! वड बहुत ईर नकं 
चौ्यियो का भागना देखता रहा 1 


केकी 
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प्रलय आता है, तब जैसी दशा होती है! वैसी ही स्थिति चींटियों 
कहो गईथी) 

लालू सोते-सोते बहुत देर तकं यहं दृश्य देवनां रहा 1 वहं कब सो 
गया इसको भी उसे कोई खवर नहीं । 

एकाएक कोर उसे वीचने लगा । सामने ही दो बड़ी चीटियां थौ \ 
मनुष्य से भी बड़ी ओर बड़ी होने के साथवे भयंकर भौ लगती धीं । 
उन चीटियों के सामने लालू बहुत छोटा लगता धा । दोनों चीटियां 
लालू को खींचकर कहने लगीं, चलो !' 

लालू ते उरकर पृछा "कहां ?' 

चींटियां कहने लगीं, "तु हमारा अपराघ्री है, हम तुम्हे अपनी रानी 
के सामने ले जायेंगे, वहाँ तेरा न्याय होगा । 

लालू उर गया था । चिल्ला कर कहने लगा, नहीं, मुञ्ञे नहीं जाना 
है, मुञ्चे बचाओ ।' 

पर चींटियो की लाइन की लाइन लग गई वे राक्षसी चोटियां 
उसेले गदं । चीटीके सिर पर छोटे चावल के दाने की स्थिति लालू 
कीटो गयी। 

चींटियो की वानी मंसे होकर टनल तथा.चिमनी में होकर संनिक 
चीटिर्यां लालू को एकदम अंदर के भागमेले गड्‌ । 

वहां एक विशाल खंड था ! मगरूर ओर गवं के साथ वहाँ चीटियों 
को रानी विराजमान थी 1 उसका ठाठ कछ अलग ही था । उस चींटी 
रानी को सभी चींटियां प्रणाम करने लगीं । चींवियों ने लालू कासर 
भो ञ्ुका दिया । 

चीट्यों को रानी खतरनाक लगाती थौ उसने धूर्तता भरी आवाजं 
मे अपने सेनिको से पृछा, "यहं मकोडा कौन है ?' 

सेनिक चींदियों ने उत्तर दिया, यहं मनुष्य नाम का जीव है ।' 

"इसको किसलिए यहाँ लाया गयाहै ?' | 

"इसने हमारी दुनिया उथलयुथल कर दी है । पहने अपने पव॑त 
ओर महल विघेर दिये । फिर वाद्‌ से हमारे नगरोंको बहा दिया। 
हमारे जानमाल कौ वहुत हानि हुई है ।' | . 

 चटारानीने तुरंत ही अपना निणंय सुनाया, "इसको कैद कर 

लो । जीर जव तक वह फिरसे हमारी दुनिया वसा न दे तव तक उसे 
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कदापिजानैन दो। भजसे वह भी यहीं रहेगा भौर एक मजदूर 
वोंटी जैसा जीवन व्यतोत करेगा । 

न्यायो चुका था} सैनिक चीटियां उसे पकंडकर ले जाने लम । 

लाल चिल्लाने लगा । छोड दो, मृङ्षे जने दो, मृन्ञे यहां नहीं 
रहना ।' लेकिन चीटियों ने कौ दया नहीं कौ । कुछ सफेद पत्यर के 
टुकड़े पडे ये उसे दि्ाकर एक कप्तान चीटी बोली, "उठा, यह ते ओर 
ले चल इसे अंदर 1" 

उ5 भारी वजनदार पत्यरं को वड मुश्किल से उठाति लन बोला, 
“इतने वड़े पत्यर का तुम क्या करते ही? 

कप्तान चींटी बोली, “मखं यहं पत्यर नहीं है । यह्‌ तो चावल का 
दाना है ओर इसे इतना वड़ा क्यौ कहता है ? हमारी मजदूर चीयियां 
इतने वड दानि नहीं उठाती क्या ? 

लात ने देखा तो वहं चावलके दानेते भी भधिकष्टोटाहो चुका 
था } उससे यह पहाड़ जैसा दाना उत्ताभीनया। जवकी दूसरी 
चौरियां वड़ो आ्तानी से उतना वजन उठा कर दौड़ जाती यीं । 

यहं काम पूरा होने के वाद लाल्रुको साफ-सफाईका काम सोपा 
गया । कौन जाने बड़े-वेडे वृक्ष कटां से भये ये । 

लातरू बोल उठा, "इतना वड़ा वृक्ष मुद्घसे नहीं उठाया जाएगा 1! 

कप्तान वींटो बोली, "यह वृक्ष नही, मूखं ! यहं तो छोटा सरा तिनका 
हे 
लाद इतना छोटा वन चुका था कि उसते यह तिनका भी न उठता 
था। ~ 

उसने अभी ही चावल का गोदाम भराया, अव वह त्िनिका दूर 
कएने लमा । । 

इतने मे वहं थक गया, वैठ गया, तमी उचै एक गर्हरा उक लगा 1 

वह्‌ रोने लगा। चिल्लाकर कहने लमा । 'गृञ्े किपलिए काठते हो । 
किपरलिषए मृञचे डंक मारते हो ?' . 1 

कप्तान चींटी बोली, भहा चौयियों को दुनिया मं जराम नहा । 
कने का कोड्‌ नाम लेता है ? एक भो चीटो आराम करती है ' 

लानु को डंक इजेग्यन अच्यन्त तीक्ष्ण लगा 1 पर्‌ दमस इक तैषार 
घडाधा। वह्‌ तेजी से काम करने लगा। 
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कप्तान चटी बोली, "यह खाड़ी तुन्न साफ करनी है ।'' 

लालू बोला, "यहं खाड़ी कहाँ है ? यह तो बड़ा सागर हं ॥' 

कप्तान बोला, तूने ही अंगुलियों से यहं खाड़ी बनायो है ओर उसमें 
पानी डाला ह । अव तृन्चे यहं सागर क्यो लगता हे ।' 

लालू को जव श्याल आया कि उसके मनमेंजो खेल था । वहं 
दूसरे कै लिए जानलेवा सजा थी । वहं जव चींटी जसा बना तभी ही 
उसे पता चला कि जीवन क्याचीजहै? 

पर इन सभी कटठिनाइयों ओर विडंवनाओं के वीचमे से भी उसने 
देवा तो चींटियाँ दौड धूप कर रही थीं । -असंभव अथवा अनिश्चितता 
कातोनामोनिशाननथा। कुष काम "नहीं होगा' या वादमें करेगे 
जेसी कोई बात तो इन चींटियो की दुनिया मेथी ही नहीं । 

वह्‌ अव खुद मेहनत करने लगा था । ची्योंकेडंककाउसे उर्‌ `. 
था । जरा-सी देर हूर तो चींटी के डंक का इंजेेशन मिला ही समन्ञो 1 

भय के मारे वह जल्दी-जल्दी पानी निकालने लगा, तवं उपे पता 
चला किं उसने कितना पानी डाला था । 

पर अव जव वहं काम करने लगातोउपमेभी काममे आनंद आने 
लगा । | | 
। उसने कप्तान से पृष्ठा, यहं सव भागा-भागी किसलिए कर रह 

कप्तान चींटी वोली, हमारी काम करनेको यही रीतिदहै। हम 

हमेशा जल्दी-जल्दौ कामं करते हं । धीरे-धीरे कामं करना हमै पसंद 
नहीं । तेरे्टाराकौ गयी प्रलय के वाद हमारा अनाज धूनमें मिल 
गयाथा। भागगयाया। समी जगह पानो-पानीहो गया है) जवं 
एेसी विकट परिस्थिति खडी हो तव तो हमें काम जल्दी करना ही पडेगा 
न ¦! 

लालू ने देवा किं संकट होने के वावजूद भी चींटियां गाती नाचती 
उत्साहं भे काम कर रहौ थों । लाल को लगा कि जह उत्साह है, वहाँ 
निराणा रहं नहीं सक्ती । | 

चींदियों के साय दौड-दौड्‌ कर वहं भी जल्दी-जल्दी काम करने 
लगा) सवको काम करते देखकर लाल्‌ कोभी काम करनेका मनं 
हुभा । 
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देवते ही देखते चोियो के खाय लान ने भो अपना काम पूराकर 
लिया । रं 

सुबह जवं लाद उठा तवे वह मन में वडवा रहा चा, "महारानी, 
मवतो तुम्हारा नुकसान मनेभरदियादै। जदतो मुन्नेजानेदो। 


कि 


उसके माता-पिता व्ही पर ये । माने पृष्ठा, किसके साय वातत कर्‌ 
रहे हो, लाव ?' 

लान जाग गया । चारों तरफ वावला-सा देखने लगा । पिताने 
पुछा, "इस प्रकार वाव्रला वनेकर त्या देख रहा दै, तानू ?" 

लादू बोला, मे चोटियोंको दुनियामें जाकरनावाहू। मने खारी 
रात सूबे काम कियाटै। 

पिताजो ने कहा, "यानो कि सपनादेवादैन?' 

लाचरू यकानके वीचमं भी खड़ा होकर वोला, “लायद सपनादही 
होगा पर अद्म टुमेादही काम कण, जल्दोमे काम्‌ करमां ओर 
कपी भी छोटे जीव-जन्तुओं को हैरान नहीं कद्गा ।' 

वहु काच के चीटीषर कै पास पटूबा) छोटी-खीटी चीरियां बडे 
बहे काम करने के लिए दोड-माग कर रही यीं । 

लालने चीटि्योंको ओर इशारा करे कटा, 'तुम्दारे दुनिया 
वक्तानेमे मेरा भी योगदानङह1 हैन दोस्त !' 

माता-पिता लान मे अये परिवतंन को देवकर ठखने लगे । 
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हथौडी लेते जारो 


यशवंत मेहता 


वात दक्षिण भारतकी हे) 

वर्ह एक गोवि था । 

उस गांव में एक किसान रहता था । उसका नाम गणेश था । उसको 
पत्नी कानामपद्माया) 

यह गणेश वहुत ही उदार व्यक्ति था । उसके घर जो कोई आता, 
वह खानी हाय न लौटता । वह खानामगितो गणेश खाना देता, कपड़ा 
मगितो कपडा, रया मागि तो रुपया । 

उदारता एक अच्छा गुण है । परन्तु वह उड़ाउ्पते की हद तक तो 
नहीं जानी चाहिए 1 गणेश की उदारता धौरे-धीरे फिजुनर्ची बन गई 
थी । कई वार तो एेसा होता कि उसकी पत्नी-वन्चों के लिए खनपही 
न वचता ) 


अव पद्मया को चिन्ताहौने लगी । उमसेलगाकिरेसेतो घर भिखारी 
हो जाएगा । 

उसने निश्चय किया कि अव यह दान-धरम थोडा कम हीना 
चाहिए । वदुत वार वहं गणेण से कहली कि इतनी अधिक उदारता 
अच्छी नहो । परन्तु गणेश माने तव न | 

इसलिए पद्मा पति की अनुपस्थिति में आने वाने वावा-यतियों को 
कहने लगी, “अरे, तुम लोग रोज-रोज क्यौ दौड़े आते हो ? यह कोर 
धर्मशाला दै ! मेहनत करके खाना सीखो । 

उनमें से एक लालची ब्राह्मण तो बेहद परचा हभा था । भोजन तो 
रोज खाता दही था । उसके अलावा कुठ दक्षिणा भौ मागता धा। 

पद्माकोलगा कि इस ब्राह्मणको ठेसा पाठ पठारडकि दूसरे लोग 


भाद घरकोतरफअओनेकानापनर्ले। उसने एक तरकीवयखीज 
निकालो | 
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एक सुवहं वह्‌ ब्राह्मण भया । ओर गणेण से वोत्ना, 'जाज पुम्हारे 
घर अच्छा-अच्छा खाने की इच्छाहै।' ध 

गज वोला, 'ठीक है, लोक, ब्राह्मण देवतां ! आओ, वैठो, मेरी 
पत्नो अभी हौ उत्तम मिठाइयाँ बनाकर तुमको चिलाएगी 1 थोडी देर 
विश्राम करो) इतनेमें र्म तालावसे नहाकर अता) 

गणेश तालाव को ओर गया ओर पदान वह तरकोव अजमानी 
शुरू फी 1 उसने एक धानी तैयार को । इममे थोडा-भात रखा ओौर 
एक दयोडो भी रथी । यहं थाली लाकरे उसने ब्राह्मण के सामने रख 
दी। 

ब्राह्मण को आश्चयं हुआ । उस्ने पृछा, "वहन, यहं हयौड़ी क्यों 
यालीमेंरखी है? मूषन्ने इसको जरत नहीं है 1 

पद्मा बोली, "तुमको इसकी जरूरत नहीं परन्तु मेरे पति को इसकी 
खास जरूरत है ।' 

"किस लिए ?" 

पश्पा बोली, "देखो दस ही मिनट में मेरे पत्ति नहाकर वापस आए! 
तव तक तुम अपनी जिन्दगी की अंतिम प्रार्थना करेलो॥' | 

` 'देसा क्यो ?' 

पद्या बोली, भेरे पति की यहे मादतदै। वे हर सुव्रहं एक सिर 
फोडते है ।' 

“पर, तुम्ारे पति तो उदार व्यक्तिकेखूपमे प्र्िदर्है\' 

"यह्‌ वात सही है । परन्तु यह तो प्रतिदिन व्यक्तियों को अपने घर 
बुलाने का नुस्खा है! इसके केगैर हरदिनं सिर फोडने के लिए व्यक्ति 
मिलेगा कैसे । इसलिए वह रोज सुबह सवसे पहले आनेवाते व्यक्ति के 
० को फोडकर उस गहरे करं मे डाल देते ह । आज आप ही पटले 
हो + 

यहु सुनते ही विचारे ब्राह्मण के तो वास ही उड्‌ गए 1 चह हुवका- 
वक्का हो गया । अपनो ज्ञोलो उठाकर वढं एकदम डा हुआ । उसने 
पप्रा से कठा, "वहन, भगवान-शंकर तुम्हारा भला कर्‌ं । तुमने मुच 
पहने ही सचेत कर्‌ दिया ! यहं वहत अच्छा क्िया। मेर प्राणं वच 
जाग । अव मूत्ने मागनदो। 
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'डालीकीतो वहं हवा षती है, इसलिए नाचती है !* . 
तो वताॐ, रुकिए ! अप उस्र थनगन-थनगन करते मोर की तरह 
नाचिये न ? वहत मजा अयिगा \' 7 
"वहं तो ठीक, परपर मोरकोतो पव दहै, इसलिए वह नाचता 
॥ | 
'तो "हाँ "ठीक है, अप टठेसा करिएरकि किसीकेपाव में वेध 
जादए ! पांव चलं ओर अप गूनगूनाओ; पाव नाचरं ओर अपं भी 
नाचो !' | 
"वाहं ! वाहं ! वड़ो मजेदार बात ! पर, एेमे पाव लाए कर्हा से ? 
-""एक वात बताॐ वेनोवहन, मुज्ञ अपने ही पवसे बंधने दं तो 
'वित्करूल टीक है! ये रहे मेरे पांव !' 
वेवीबहन ने अपने छोटे-छोटे नाजुक पांव बढये; तो नूपुरभाई षट 
से कूदकर उनके पाँव से वेध गये । 
वेवीवहन फुदकतीं जायें, नुपूर ब जाती जायें ओर वे गाती जायं- 
नुपूरभाई मेरे नूपूरभाई्‌, 
पावो मे रनद्युन नूपुरमाई , 
नुपूरभाई का एेसा संग, 
चलते हौ हिय मे उठे उमंग ! 
नूपुरभाई मेरे नूपूरभाई । 
पहाड़ी पर चदुमे ओर उतरगे खाई) 
हेम भेदेगे रण ओर बीधेगे वन, 
नाचंगे-कृर्देगे, खूव रहना प्रसन्न ! 
वेवीबहन रनञ्चुन-एनञ्चुन वहाँ से चल पड़ीं ओर रास्ता भी उनके 
पोछे-पीछे दुर तक रुनञ्युनाता रहा 1" 


जई परी त्रौर मम्मी 
-रमेश पारेख 


सवेरे के पहर में नोरजमाई ओर नेहावहन धर के चन्रूनरे पर वैठे 
ये} हायि मेंसतावुन कापानो ओर फूकनो । उससे दोनो भाई-वहन 
वुनवुले उड़ा रहे थे । 

वुलवुतर छोटे-छोटे गौर वडे-वड़े कांच के गोने जैसे जगमग, फरफर- 
फ़रफर करते उपर ओर उपर चदृते जाति । उसे. दखकर नी रजभाईु 
ओर मैहावहन को मजा आ रहा धा। 

इतने म नीरजभार्‌ ने एक जोरदार फूकमार कर एक बडा-सा 
बुलवुला वनाया । वबुलवुला फरफर करता हुआ ऊधर की ओर उड़ 
चला । उडते-उडते खूत्र वडा हो गया 1 

उसे देखकर नेहावहुन ने ताली वजा ओर कहा, 'आदाहा कितना 
वड़ा बुनवुला । 

नीरजभाई हंसकर वोले, "कितना वड़ा बुलवुला निकाला मेने 
दैन? 

तभो वहु वुलवुना फूटा फटाक्‌ 

उसकी आवाज सुनकर दोनो चौक उठे । वुलवुते के पटने के साय 
ही उसमे से सनन सनन करता हुजा उजाला फैल गया । नीरज- 
भाद भोर नेहावहन आंखें फाड़कर देखते रहै । तभी उजाते मे से जम- 
जग करती परो निकली । परी फरफर फरफर उडतो हई नी रजभार 
ओर नेहाबहन के पास भई! दोनों को डर लगा, उन्होने कभी परसै 
देदो न थो इपलिरए्‌; उन्द हुआ कि भरे, इतनी सुंदर रूपवती पो वाली 
यह स्मी कोनदहोमो? ह्मे उटिगोतो नही! दोनोँंका इतनाडरलगा 
कि उन्होने आंखे कंद कर ती । नो रजभाई, नेहावहन से चिपक गए । 

परीनेदोनोंके मवे परधोरेसे हाय केरा। मौर मीठो-मीटी 
पटो जसी बावाजमें बोलो 
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'अंडरी गंडरी टीपरी टेन 
अखं खोलो नेहाबहन 
अडको दड़को दही मलाई 
आंखं खोलो नीरजभाईः 
नीरजभाई्‌ ने जंजे खोलीं । 
तेहाबहन ने ओंखं खोली । 
देखते है कि सामने खड़ी-खडी परो मंद-मंद हंस रही है । यहं देख 
कर नीरजभाई को थोडी हिम्मत आई । 
उसने पू्ा+ "आप कौन हँ ?' 
परी ने जवाब दिया, 
'अंजुरी पानी, चुटकी पानी 
मतो है बुलबुलों की रानी 
आॐं दरिया तरी - तरी 
एेसी ह मे जुई परी 
नीरजभाई ने आंखें पटपटा कर पृछा, "वाह, आपका नाम जुई 
प्री है ? कितना फाइन नाम है, आपका." 
नी रजभाई को उनके पापा ने परी को कहानी सुनाई थौ । उसमें 
आताथा कि,परी कोतोजादूभो आतारहै, इसलिए उसनेपरीस 
पा हु परीवहन आपको जाई मतर आता रहै, क्या ? । 
प्री बोली, षाँ, आता है । तुम्हे जादू का खेल देखना है ?' 
नेहावहन तुरन्त बोली, हं अ अ अ मूञ्ञे जादू का चेल बहुत अच्छा 
लगता है, दिखाओ न परीबहन ।' 
परी बोली, 'टीक, अच्छा देखो । सामने क्या दिखा देरहादै? 
देखा तो वहं थां, पडोसवाली मंगलामामी । उनके घर में कुत्ता 
घूस गया था,.उसे मारने के लिए छडी लेकर दौड रही थो । 
` ` परी बोली, "देखो मंगलावहन पर अपना जादू चलानी ह ।' परी ने 
ह उ उ उ“ "कहठकर अपनो जादुई छडौ घुमाई । दौडती हुई मंगला~ 
मामी थम गइ । कुरो को मारने के लिए-उटाई गई छड़ी फूलों का हार 
वनं गई । मंगलामामी चकों । हाय में लटक्ते फल के हार को देखने 
जीर सूघने लगीं } इसी वीच कुत्ता दुम दवाकर भाग गया ¦ 
नीरजभाई्‌ विलविलाकर हंस पडा, “अरे, अरे, वो कृत्ता तो 
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भाग गया । वाहं परीवहन बाहु, भापने मेरे भूरिया को वचा लिया । 
नेहावहन भौर परी हंस पड़ । प्री बोली, "देखो अव दूसरा जादू 
दिखाती ह । सामने कौन आरहादै?' 
नेहा वहेन बोलो, “अरे, यहं तो पापा है ।' 
परी वोली, "च्छा वताओ वहं किसपर वैडे ह 7" 
नोरजमाईं बोला, सादकिल पर 1* 
हपते-हृपते परी बोली, “भव देखना, साइकिल का बया होता ह ? 
परी नै जादू छडी धुमाई- छू उ उ उ" 
- पापा को साइकिल गधा बनं यई--चींपो, चीपो, चीपो । 
नीरजभादं ताली वजने लगा, अ हं य-अ दह य"“पार्पा गधे पर 
वैरे है ।' 
गधा दौडकर चीपो चोपो करने लगा । नेहावहन ताली बजाकर 
गानै लगी, 
"घन्मु धतूडौ पत्रूडो 
मन्नु आरती चदव 
पप्पा गदहे प्रर ॒वैठे 
पप्पां गदहा चले 
पप्पा चक्कर गधे पर से उततर गए । गधे को ओर देवकर मायां 
सुजलाने लगे 1 विचार करने लगे ! अरे, साइकिल गघा कैसे वन गदं । 
नेहावहन हुते हुए वोलो, हे परोवहन उन्ह जाने दोजिए, जने 
दीजिए, बेचारे पापा रो पडगे । 
परो हस दो, "छोड देना है न, छोड दिया, वस ?' एसा कहकर उसने 
जादुई छड़ी पुमाई, छू-उ-उ-उ 
गधा गायव ओर साइकिल हाजिर । पापा उरते-डरते सादकिलं 
पर वैठे ओर साइकिल दौड़ा दी । 
१ नोरजभाई बोला, "क्या कहना परीवहन, आपका जादू तो मानना 
पड़गा 
नेदावहन ने पूछा, जादू देखने में मजा आया, पर हे परीवहन, 
आपं रहती कहाँ ह ?" 
॥ 'सात समुन्दर के उस पार रती है । वडा तुमको अना दहै ?' पसो 
पूछा । 
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मञ्ञे भी साथ ले चलना, परीवहन' इतना कहकर नीरजभादई ने 

परी कौ अंगुली पकड ला । 

परी वोली, तुम दोनों को ले चलती हँ चलो मेरे क्धे पर वैट 
जाओ । आं वंद रखना ! नहीं तो उर लगेगा । 

दोनों अ्जटपट परी के कधों पर वैठ गए ! आंख बंद कर लीं । फिर 
परी सरसराती हुई आकाशमे उडी । क्षणभरमेतो वहं करा से कहां 
पहुच गए । सात समुन्दर के उस पार, उपर ही उपर । 

परी वोली, "चलो, अव आंखें खोलो ।' एेसा कहु कर दोनो को नीचे 
उतारा आंखें खोलकरदेखा तो परियो कादश) चारो तरफ रग 
विरगी तितलियां उड़ रही थीं, ठंडी सुगं धित हवा बह रही थी । नदी 
तथा क्षरते कलमलं-कलमल वह रहे थे । चारो ओर हरी, मुलायम -मूला 
यम घास उगी थी । भाँति-रभाति के, अलग-अलग प्रकारके रग-रगके 
छोटे-वडे फल खिले ये 1 पक्षी टहुक रहे थे । वृक्ष गीत गा रहे थे, ओर 
खिलखिन-खिर्लल हं सती, गाती ओौर नाचती छोटी-छोटी परियां 
घूम रही थीं 

नीरजभाई ने स्कूल मे परियों की कविता पदी थी, उन्हें याद थी 
इसलिए गाने लगा, 

"परियों का देश, यह तो परियों का देश 


पखी किलकिल 
सरना विलखिलं 
घास मूलायम 
फूल मुलायम 
कोड कठे नही, तुम खड़े हो, कोई कहं नहीं, वैठो 
र्ग ~ रगृ के 
सुन्दर रस्ते 
सवके चेहरे 
हसते ह्‌ सते" 


आंख मूदकर चलो, तव भी नहीं लगेगी ठेस । 


ध वोलो, "वाहं नी रजभाई, वाह्‌ । तुम्हूः तो कितना संदर गाना 
आता है । 


परा न नेहावहन को ओर देखा, नेहावहन का ध्यान तो ठेर सारे 
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उगे दए एलो कौ ओर या । नेदाब्रहन को एल वहतं अच्छे लगते है । वह्‌ 
उनकं पान दौड़ गई । दाय वद़ाकर फूल तोडना चाहा, तो फूल बोल उडेः 
नेहा दोदी, नेहा दीदी 
हम ई दोस्त तुम्हारे 
ठसना सैलना भोर कूदना 
ये हमको दै प्यारे 
यदि बोचे कान तुम्हारे को 
तो तुमको अच्छा लगे? 
कोई हमको तोडे जव 
रोना ओआ जाता इमे । 
हमको जो है उनाता 
उससे करते देम क्ट 
फिर करभो ना वुज्वाकर 
वारह वरस का विद्र 
तुरन्त ही नेहावहुन बोल पड़ी, नही फूलमाई तही । हमारे साय 
इटा-किटा न करना । म वुम्दं तोड़ी नही, अच्छा" 
पलों को खुशी हई । वोतते, 'वेरीगुड नेदाबहुन वैरीगुड ।' उन्दोनि 
नेहावहन ओर मो रजमाई के साथ शेक हैड फिया, जिसे रोनों की 
हयेलियां सुगधित-सुगंधित हो गड । 
फूलों को, फिर मिलेंगे" कहते हृए आगे वदे । सव देवते धूम रद्‌ 
ये } साय में हुत्ते जाते, खेलते जाते, कूदते जाते, युश होते जति ये। 
चलते-वलते सांक्त होने को आई, तवे परी का पर आया । फितना 
य" मौर फाइन फाइन, उचा, राजा के महल ॒जैषा । जगमग- 
जगमग करे भौर अवे कदो जार एेसा। षरकेजगिन म रम-विरमे 
पानी के फव्वारे उड़ रहं ये । हिरण इधर-उधर दौइधूप कर रहं ये । 
खरगौध कूदमकूद मचाए हए थे । कोयल तथा मैना मौत गा रही पी । 
प्राह आंगन बुहार रही पी, भानरु ओर सियार शहद के पड़े भर रहे 
ये । परियां पानी भर रही थी । सिं वाजा वजा रहा था, वंदर चवा 
वजा रहा या, ॐट ओर घे सुनहरे सपहते कपटे पहनकर र~उधान- 
धूम रहैये। हामी डोल रहै ये, मोर नाच रहे ये । नीरजभाई, नह्‌ 
बहुन को देखने में मजा ञा गया । 
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प्री बोली, "यह है मेरा घर, चलो अंदर चलं । 
सभी भीतर गए । भीतर भी कितनासुंदरथाः: सोने की दीवार 
तथा चाँदी की विडकियां । चारों ओर हीरा-मोती ओर माणिक जड 
हए ये । ममल के मुलायम-मुलायम गलीचे । छत मे भांति-भाति 
केहीरोके रग-विरःगेश्रुमर लटक रहेथे। बैर्ने कैलिएसोने का 
सिंहासन धा 1 दोनों को खूब अच्छा लया, परोवहन का घर । 
परी ने पृष्ठा, अब तुम्हे भूख लगी होगौ । खना ह न ?' एसा कह- 
कर उसने तीन ताली बजाई । र॑ग-विरंगे कपडे पहने गड्या जेसी 
परियां आड्‌ । साय मे वडे-बडे थाल लाई । उसमे लडइ, पूरण पोली, 
पेडा, गलाव जामुन, रवडो, रसमलाई, हंलवा, वादामपाक, सुतफेनी, 
घारो, मेसूव, मगज, मोहनथाल, सोतीचूर, रसगुल्ला, जलेबी ओौर 
आइसक्रीम भी थी । इसी तरह तरह-तरह की अलग-अलग प्रकार की 
त जाने कितनी दूसरी मिठाइयां भी थीं । 
प्री बोली, लो, जा तुम्हुं अच्छी लगे खाना शुरू करो ।' 
नीरजभाई ने कंधे हिलाए, बोला, "कुछ नहीं खाना है" ओर रो 
पड़ा । 
परी ने पृछा, क्यो, क्यो ? 
मून नीद आरहीहे, मूक्ञेसोजानादहै। मस्म के बिना कहानी 
कोन सुनाएगा जोर कोन मेरी पीठ को सहलायेगा ? मुज्ञे मम्मी के पास 
जाना है ।' नेहावहन भौ रो पड, वोली “मृन्ञे भो मम्मो के पास जानाः 
1' प्री वोला, "पहले यह्‌ सव॒ खाओ, फिर जाना! दोनों ने जिद 
1 हमे कछ भी नहीं खाना है, हमे ज्ञटपट मम्मी के पास जाना 
। 
प्री हंस पड़ी वोली, अच्छा तो चलो चले, वैर जाओ कंघे पर्‌ 1 
दोनो ्षटपट वेठ गए । अखं वंद करलीं। परी उडीसरररसररर 
सररर ओरक्षणभमरमेतोआ गया उनका घर! परीते कहा, तेआ 
गया तुम्हारा घर \' 
दना ्टपट नीच उतरे 1 परी से वोले, क्यु परीवहुन । 
फिर नीरजभाई ने कहा, "परीवहुन, एक वात कह ? अप जव 
इवास बय्‌ तोमेरी मम्मी क लिए पख लते आदएमा ! ह्म मम्मी 
कापरावना दग } कंसा मजा जायेगा ? 
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परी हृषते दए बोली, मम्मी को जरूरपरोवना दृंगीर्मे मन 
चलू, टा टा" । 

नेहावहन ओर नीरजभाई ने टा-दा कदा ओर परी छु-उ-उ-उ .. 
कटृती हई, अदृश्य हौ गई । 


राक्षसमार किरात 
घनश्याम देसाई 


एक था राक्षस । वहं जंगल में रहता था । इतना ऊँचा कि उसका 
सिर आकाश को अडे। 

राक्षस के हाथ में वहत ताकत थी । पहाड़ पर जोर से मूक्का मारे 
तो पहाड़ कागज की थैनी जैने कूट जाय । ओर जोरों की आवाज हो 
भम्म | 

राक्षत के पैरों मे बहुत ताकत थी । वहं जहाँ जोर से पैर रखता 
गड्ढा हो जाता, ओर वडा तालाव वन जाता। 

राक्षस की ससिजोरदारथी । जोरसे सांस खींचता या निकालता 
तो ववंडर उठता ओर पेड-पौधे टेटे हो जाते! 

राक्षस जिस जंगल में रहता था, उसके पास एक गाव था । गावि में 
लोग रहते थे । राक्षस हर रोज गवि मे जाता ओर भेड, वकरी, गाय, 
भस सवको खा जाता) ओर हर रोज एक लङ्क को पकड़ कर जंगल 
मेले जाता ओर उसे गृफा में वन्द कर देता । बहुत लड़कों को इस तेरहं 
राक्षसने गृफामे वन्द कर दिषाया। 

आज राक्षस किरति को पकडनेवाला था 1 यहं जानकर किरातके 
माता-पिता रोने लगे । किरात बोला, पापा, मम्मी आप मत रोदए 1 
राक्षस को देख लंगा । वह मेय क्या करलेगणा 7: 

इतना करटकर किरात ने लुहार को अपने घर बुलाया ओर कहा, 
"लुटार, बुहार मृश्च दो बड़े पह्िये वाले बूट वना दो) 

लुहार ने वड़े पिये वले बूट वना दिये । किरात ने बूट को एक 
लम्ब्री रस्पोसेरवरधिक्रर उपे दरवाजेके पास रखा। 

इतन म धमूधम्‌ करता रक्षप आया । सभोलोग उर्‌ गये ओर 
रोने तमे, "किन्तु किरात जराभीन घवराया।' 

राक्नसने पृछा, पतुकौनदै?' 


राक्षसमार किरात [ २२३ 


किरात ने ऊपर देखते हुए कदा, मै किरात" तरु कौनदै?' 
“म राक्षस है ।' 
"नहीं, तू राक्षस नहीं है \' किरात बोला । 
मही राक्षसहुं।' 
किरात हसा ओर बोला, "यह पहियिवाला दूट पहन कर देखो, 
यदि ये तुम्ह बरावर भति्हैतो तू राक्षसहि।' 
राक्षस मे कभी पहियेवाते बूट नहीं देवा था। उत्त भो मजा आया । 
प्ट पट वह १हियेवाते ब्रूट मे पैर डाल कर खड़ाहौ गया। राक्षस 
खड़ा हुआ इतने में किरात ने चुपरचाप रस्सी जोरसे घीचदी भीर 
पियेवाले बूट फि्रलने लगे ! राक्षस धम्म से नोचे गिरा ओरमर 
गया । 
फिर किरात स्वको लेकर जंगल में गया। गुफा का दरवाजा 
खोला । उमे वंद लड़कों को वार निकाला । 
सभी लोग वहत खुश हुए । ओर जोर-जोर से बोलने लगे : 
"राक्षप्तमार किरात को जय । 
राक्षप्तमार किरात को जय ।' 


हवेली कौ चानी 
भद्धा चिवेदी 


एक वहत बडी हवेली । उसके वैभव की वात करं तो ओर-छटोर 
न मिते । उसके अगवाडे मे बडा-सा दरवाजा । दरवाजा खोलं तो 
पेचे सीधे बडे से आंगन में । दरवाजे से लेकर हवेली के वड़े कमरे तक 
जाता एक रास्ता 1 उस पूरे रास्ते पर विष्ठा सुंदर गलीचा । दाया 
ओर चंपे का पेड। हवेली के इदं-गिदं तुलसी -ही-तुलसी ! हवेली की 
दीवार से लगी जूही की वेल । इतन अच्छी हवेली -मे रहे एक अकेली 
जमुना सेठानी । वोभी एक दिन गयौ भगवान के घर । सारयागविः 
हवेली के पास उमड़ पडा ! हवेली मे सात कमरे । सवकं सब बद। 
एक कमरे के ताले के पास एक पर्चो वंधौ हुई थी । गाव का मुबिया 
ओर पंचायत के लोग इकटुा हुए । पर्व पठा : इस ताले की चाबी इस 
दरवाजे पर वने दायं अलेमेहे। जोभो इस ताले को खोल सकेगा 
उसे सारी संपत्ति मिलेगी । 

वहां पर अये हए सभी लोगो को लगा कि, "यहं कैसी अजीव बात 
है ! चावी कर्हाहै, यहतो लिखा हीर, फिर ताला कैसे नहीं खूल 
सकता ? जरूर, इसमे कोई रहस्य होगा । मुखिया ने चावो उतारी ! 
देखा तो चावो सामान्य चावी जैसी सोधौ सादी थी । सवके कहने पर 
मुखिया ने चावी लेकर ताला खोलने कौ कोशिश की । पर यहं क्या ? 
तालातो खुलादही नहीं । फिर तो वारी-वारीसे सवने कोशिशंकी, 
परन्तु किसीसेभीताला नहीं खुला ! 

सवने तय किया कि गवि में सवको वताय, जिसके नसीवमें होगा 
उसमे ताना खुलेगा । गांवसेभी कुठ लोग आये, ताला खोलने की 
कोशिश की परन्तु वहु नहीं खुला । लोगों का आश्चर्य दिन-ब-दिन 
वदता गया । रोज कितने ही लोग अति, कोशिश करते ओर मुहं 
लटकाये लौट जाते । अरे, गाव की ओौरतं भी आयीं परन्तु किप्ती से 
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भी ताला नहीं घुला । कुछ लोगो ने सोचा कि अगर किवाड़ ही तोड़े 
तो? रम्माओर कुदाली तेकर पिल पड़े, दो चार जन; पर किवाड 
तो जरा-सा भी हिला नहीं ! लोम आश्चर्यं चकितं हो गये] 

उन्दी दिनों गाव में वडी तेजं आधौ आयी । गाँव कौ सिवान पर्‌ 
छोटी-छोटी स्लोपडियाँ थीं, वह गिर गयी, कितने ही सोगोंके घरके 
छप्पर उड़ गये } उन क्षोपड़ोचाललों के लिये कोई जगह नहीं रही । इन्दी 
्षोपहीवातों के पामे कुम्हार को वस्ती धी । वहाँ पर्‌ मकनजी नामक 
एक कुम्हार रहता था । उसक्रे एक वेरो थो, जिसका नाम धा जीवो । 
दोनों एक कोठरी मेँ वड़े मजेसे रहतेये। इस आधौ में ज्ञोपड़ीवालों 
कीतो शामतं आगयी। जीवीने देखा कि नन्ह-नन्हं वच्चे वेचारे 
विलघ-दिलख कर रो रहे ये। अववे सव जायंतो कहां जाये ? जीवी 
ने सोचा, "मेरा घर तो बहुत छोटा है । अगर वड़ा होता तो इने सवको 
अपने घरमे रती) दूपसे ओर हवा के तेज यपेडे चलते रहे । 
आखिर उसे रहा नही गया । वह एकदम भागकर उन सव नन्द-मुन्नो 
को अपने यहाँ ले अयी। माकर मक्रनजीसे वोली : "वापर, इन लोगों 
कोञआजकी रातं अपने घरमे रहने? 

मकनजी ने कहा, "हाँ, हां, अच्छा किया नूने वेदा \' 

जीवी बोली, छप्पर ही छह ही मिल जायेगो तो इन्हे अच्छा 
लगेगा ।* दस तरह रत हो गयी । जीवी के पाप बाप्र-वेटी के लिए 
चारदिनकाही अटा या। उसने सोचा, 'फिनहान सवके लिये परांठे 
वनात, प्रर फिर हमाराक्याहोगा? तोउतेलगा कि इन वच्चों 
कोरेसे भूष्ारी कैसे मूलाद्‌? ना, ना ।' ओर उसने छोटे-छोटे परि 
चनाये ओर सवको एक स्ताथ विराकर दिलाया । वच्चेरेसतो भूखे 
ये किखानेवैठेतो सव कुछ चट कर ग्ये ! मकनजीयाजीवीके लिये 
कुठ भौ खाने को नहीं वचा । पर जीबी उन्हें खाते देखकर ही टूत 
य हो गयी । फिरप्रवचैनसेसो गये। मकनजी कोठरी के वाहूर 

॥ 

सुवह हुई । मुषिया गांव की देखमाल के निये निकला । धमते 
पूमते सिवान पर पटूवा । कटी भी मानो ्लोपडियों का निशान तक 
दचा नहौया। अव इनसोगों काक्या कियाजाये ? उने सोचा, 
त्‌ तो इन्दं चलकर जमना सेठानी कौ हवेली के अगन में रहने 
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दे : फिर ये लोग अपनी श्लोपडियां तैयार होने पर लौट जायगे ।' स्वको 
लेकर मुखिया हवेली पर आया । | | 

उन नन्दं वच्चो के साथ जीवा भी वहां गयी । जीवी हवेली देखकर 
बोली, 'वाप रे! इतना वडा घर।' सव वच्चे वड़े खुश हौ गये, 
तालियां वजाते, नाचने ओर दौडने लगे । | 

घूमते-धूमते जीवी हवेली के मृख्य वंद दरवाजे कै पाक्ष आयी । 
किवाड़ मे पीतल की कृडियां लगी थीं} पुरे पत्लेमे षी वदिया 
नक्काशी थी कि उस पर हाथ केरने काजीवीको मन दहो आया! उसी 
समय दो गौरेया लडती-लडती आयीं ओर किवाड के उपर दायीं ओर 
वने आलेमें वैठ गयीं । वैरतेदही वे उड गयीं फर र रओर आले 
प्रजो चावी थीवहंगिरी छनन नू“"जीवी चौकी । वच्चे सारे 
इकट्डे हो गये । जीवने चावीहाथमेंली। चाव खूवं चमक रही 
थी । उसे उछाला, वजायासन्‌न्‌नकौी आवाज हुई । फिरतोसव 
खेलने लगे । कुष्ठं देर उसे उछालते रह । एसे मे जीवौ कौ निगाहं ताले 
पर गयी ओर उसने चावो को उसमे डाला । 

ताले मे चावीके जति दही मानो जादू हुजा। ताला खुल गया। 
सारे वच्चे हो-हल्ला करने लगे । पटले तो जीवी घवरा गयी । पर फर 
उसने धीरेसकूडीमेंसे ताला निकाला । कंडी खोली 1 सवने मिल 
कर हवेली के उस भारी किवाड को धक्का लगाया) दरवाजा घुला 
हीथा कि सव एक साय भोततर 

वाहर आगन मे वंठे हुए कुछ लोगों को लगा कि, ये वच्चे इतना 
णोर क्यों मचा रहे हैँ? उन्होने जाकर देातो दरवाजा बूलाथा 
भोर हवेली के कमरे में कछ उच्चे उछलकूद कर रहै ये ¦ एक आदमी 
भागकर मुखिया के पास पर्वा । ताला खुल गया है--यहं जानकर 
मुखिया भागता हुआ आया । दवा तो चौक गया 1 सवसे पूछा तो पता 
चला कि ताला जीवी के हाथों खुला दहै! उसने जीवी को गोद में उठा 
लिया ओर बोला, वेटी, तू तो वड़ी भाग्यवान है! 

कुछ लोगो ने तालियां वजा-वजा कर अपनी खुशी जाहिर की । 
तमो दो-चार जन दते हुए करम्हारो की वस्ती में गये ओर मकन 
जीसे कटने लगे, "अरे मकनजी, जल्दी से चलो, तुम्हारी जोवीने तो 
हवेली का ताला खोल दिया । अव तो पूरी हवेली तुम्हारी ! अवतो 
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मजेही मजे! छोडो इस मही भोर चाक को ।' पते तो मकनजी 
कौस वात पर भरोसा नही इजा पर फिर वहं सवके साय हवेली 
पर प्च । हवेलो प्र लोगां को वहत बड़ी धद जमाहोगयोषी। 
मुखिया जीवो को गोद मं न्निये वडाया।ञषेही मकनजी अये, जीवौ 
मूधिया को गोद से उनर कर मकनजी; से लिपट गयो । मुचिया बोला, 
'मकनजी, तुम्हारा तो भाग्य सुल गया । जीवी वड़ी पुष्यात्मा है । 
जमना सेठानी ने इस पर्व में लिवा या कि जिससे यह ताला युलेग 
उपे यहं हवेली मिलेगी ! जीवो मे इते खोला है इससिये आजं से यहं 
हवेली तुम्हारी है ।' 

मकनजी जीवी को देखतां ही रहा 1 फिर वोता, "वेटा, जैसो 
भगवान को इच्छा ! मुद्धिया, तुम भोतर जा कर देखो । मुञ्चे तो कुष्ट 
सूक्षता नहीं ।' मुद्िया बोला, *आओ, हम दोनों चते ।* 

भागे मुचिया भौर पीठे मकनजौ । दोनों गये भीतर । वड़ा-सा 
कमरा 1 कमरे के वोचोवोच एक इना । द्युते पर एक चिद ओर पाष . 
मे चावो कां गृच्छा। मुखिया ने चिद्धी उढायो, खोलो, पदो, 'जिसने 
किसी भी प्रकारके स्वार्थंके विना, नामके विना रोपकार का गच्छ 
काम किया होगा उसी के हायों इस कमरे का ताला पुतेगा । पातम 
जो चावियों का गुच्छा है उस तिजोरी की जीर दूसरे कमरेको 
चावियां ह । जिससे यद कमरा पुला हौ । उसे यहु सब कुछ आोर्वाद 


के सायदेतीहं। 
- जमन सेठानी 1 


आंखों मे खस लिये मकनजो कमो चावियों के, कमी मुद्धिया शे, 
कभी सामने खडे वच्चोंकोनो कमो जीवी कोदेखता ही रहा । फिर 
मुधिया के वैरोमें गिरते हए बोला, “मिया यह सब हमको नदी 
नुहयिगा । तुम यहां रहो । मेरे लिए तो अपनी कोरी ही भली है ॥' 

मुखिया बोला, 'मकनजी, इसमें मृन् कु् नहा देनादै। अवतो 
यह सव तुम्हाय हीह गीर तुम्ही इका उपयोग करना दै । जा, 
कोठरी से अपना सामानं यहां ल जा।' 

इतने मे जोवौ बोली, "वापू, ये घव लोग अच्छी तद्ह य रह्‌ । 
इतना डा घर तेकर हमे बयां क्रा दै ॥' ~ 
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मुखिया जीवी को ताकता ही रहं गया । फिर मकनजी बोला, हँ 
वेटा, सही बात हे । यही अच्छा है । इतनी बडी - हवेली में हमे अच्छा 
भी नहीं लगेगा । भले ये लोग भी हमारे साथ .रहं ।' 

यह सुनकर चारो ओर खुशी छा गयी । . यह सब साथ मिलकर 
रहने लगे भौर मोज करने लगे । 


तमिल 


ठमित बात्त-साहित्य का उद्व भौर विकास 


2 उचा मित्र 

© तीन वीर वालक 

८ सर्जन वासुञ्कुट 

2 सहायक जहाज 

2 अनन्द 

2 पीता्डा 

2 जीत का गुर 

© मको को विपरीत इच्छा 
© क्षमा सज्जनस्य भूषणम्‌ 
© फोन कारणदहैः 


तमिल वाल-साहित्य का उदुभव श्रौर विकास 


बाल-खादित्य ही मानव जोवन मे प्रयम स्यान पातां है 1 बच्यो को सुतान, 
येलाने जौर विलाने-पिलाने फे लिए मातायं चाहे विधिवद या जचिधिते 
गोते गाकर स्वयं प्रसन्नता का जनुभव करती हँ जर वर्यौ को भी प्रवप्न करतो 
ई देसे क्क पीतो को दी साह्य -घजन का प्रयम खोपान कटै ठौ उह नत्ुक्ति 
नहीं होमौ । मनोवैजञानिकोने यहूभी मानादैकिरेषी लोरियों के कारषं यच्यों 
मे बनायाद्ठ ह श्नानवरद्धन होतादहै भौर व्याक मानिक विकाषफेत्िये 
नावश्यक ई । 

यदि विचार किया जायतो मातूम दगा कि प्रावोनतम कवपिपी भौवैयार 
ही बाच-खाहित्य को उन्मदा ह । अकाद् से तेकर सभो त्वराशरोंकोफ्मसे 
प्रथम रर उन्होने नीति का षाठ भौ पदराया नौर बक्षराभ्याठ भी कणया 
सैतते भरचेप विहम्बु" (धर्म करना चाहो) "आश्वदु विनं" (गृस्वा ठाकर दो) 
“इगववेदु करवेल* (निन्दा न करना) “ईवदु वि्तरढ़ेल' (दान देनान धड़) 
मदि भादि 1 उनको बास्तह-वालिस्ये पेद लेत पी मोर परस्पर घवास-याब 
फा सिलिता चलने गता पा 1 देसे वार्तालाप में धनोपार्जन को भावकग्यकता, 
सत्वं कौ महिमा, भक्ता का महत्व आदि वाते जा जावो थो । वे बार्ते ोरी- 
छोटा घरल कविताओं के दारा घमज्ञायौ गयी । ये प्ररं बौर उत्तर, नोषि- 
नियम से युक्त छोटी-छोटी फविताए तमिल मे याल-ादित्य का उदूभव मानो 
जाती दहै। 

शिगुज के भोतेपनं मीर उनते प्रा्ठ दैविक आनन्द का वर्णेन तिष्यल्तुदद्‌ 
जैसे क्वियोंनेभोस्ियाहै। यादो पक्ति फलम "पित्थेव्‌ ठमिषः नामस 
एक खाहित्पिक पिधाको हो षष्टि हूर ष्ठमे चिगुक ठीऽरे महानेष 
हक्कशोस्े दीने ठक ॐ पिकाष्ठका भौर उद्र खमयकी उनी सौोताभो षा दर्मन 
हेता पा) सेद्धिनि कुछ करविषो ते कया-पाव सद्कीहो तो उसके ष्यानो दहने 
तरू भोर सदृशा हयो षो उर खोस खान वकष उप्र पटनार्मोष्यम 
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फरते हुए माया है । इने वात्सल्य एवं भद्‌शरुत रसो कौ प्रधानता होती दै । 
विध्नैपवर, सुव्रह्यण्य, महाविष्णु, उमा, हनुमान भादि दैवी-देवत्ताओों कौ वाल 
लीला का वर्णन इनका मुख्य विपय रहा जौ वालकं एवं वयस्कों सव के लिए 
प्टनोय भौर सानन्ददायक रहा । वाद को इत्त विधा में प्रसिद्ध सजार्ओं, दानियों 
एवं नेताओं के जीवनं पर भी लिा जानि लगा 1 इने वालं साहित्य की विविध 
घ्ाकी मिल जाती है । इनमें मदुर मोनाक्षियम्मनू पित्वैत्‌ तमिप गीर कुलोत्तुग 
चोल पित्तेत्‌ तमिप बहुत प्रसिद्ध द) 
जाधुनिक काल में महाकवि सत्रह्मण्य भारती भौर कविमणि देशिक विनायकं 

पिल्दै ने बालकोपयोगी गीत गाकर वाल-साहित्य को विशेष महू्व प्रवान किया । 
इनमें पणु-पक्षियों के प्रति प्रेम भाव को अधिक प्रधानता दी गयी है। इस विधा 
मं वहुत ही कीति प्राप्त कवि हुं । भप वत्लियप्पा । वालकोपयोगी गीत संग्रहुको 
पचास पुस्तके इनको सृष्टि ई । 

वाल साहित्य म गद्य का उपयोग भाजकन दिनोदिन बट्‌ रहाहै। मद्रास 
विप्ववियालय के शरूतपूर्वं उपकरूलपत्ति ढां° सुन्दर वद्ित्रिलु ने अपने स्वर्गयि पुत्र 
फी स्प्रतिर्मं कटु वालकोपयोगी पुस्तकों की खष्टि की ह जिने वज्ञानिक 
आविष्कार की तथा वैज्ञानिका के जीवन की मधुर काकी प्रप्तदहोतीर्ह। वे 
अत्यन्त ज्ञानवर्धक ओर प्रेरणादायक हं । 

याल कथा-साहित्य के सृज म राजाजी, भखिलन, पेसियसामि तुरन जैसे 
न्तर्दणीय स्याति प्राप्त लेवक भी गणनीय ह, इन लब्ध प्रतिष्ठ लेखकों ने गाधी 
जी के रचनात्मकं कार्यक्रमों को दृष्टि मँ रघकर कथायं लिखीं जो वालक-वयस्क 
सयके लिये दिशा-द्पांक वनी । न° पिन्चमू्ति का बाल-कथा संग्रह कौए आर 
तोते" सामाजिक एकता के लिए प्रेरक हँ । पूवण्णन गौर नारा० नाज्चियप्पन 
शाजक्रल कै सुप्रसिद्धं बालकथा सृुजक हँ । पूवण्णनू की कृतियौं मे भापिक वर्ग- 
भेद से उत्पन्न सामाजिक कुरौतियों की गोर संकेत्त होता है । नारा० नाच्चियप्पन्‌ 
दठपाणि, शिवज्ञानं वल्न्‌, मलयालम आदि की रचना मानवतावाद प्रर 
माधारित होती ह| इस विधा में स्वर्गीय नाम मूत्तेया पुरस्छरत वाल साटित्य- 
फारांमें एक ह। 
 वाड्मामा सुप्रसषद्ध वाल पत्रिका गोकुलम्‌ के सम्पादक हं । पत्र-पत्रिकामों 
म अदुलिमामा (चन्दामामा की तमिल बनुषति) कण्णनु, मुयल्‌, अणिलू, वोम्भै 
यटि भादि बाल-समाज फो सेवा कर रही है! भबुलिमामा मन्तर्दणीय ख्याति 
प्राप्त पत्रिका दै) 
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यात्तकोपपौमी उपन्यासो कौ भो कमी न्दी "दिन मदर्‌" दिनमनि रषी 
दनि पत्रिकाओं के साप्ताहिक अंकों मे रेते उपन्याघ क्रमिक स्प से निफ़लवे 
है । वालक्ोपयोगो काटि का कु अभाव सा सगत है । मद्राखं विश्वविदालय 
ढे स्वर्मोमि उप-कुतपति ग° मुर बरदराजनारने इख यभाव को महुमूख करके 
कुठ दालकोपयोगी शाटकं निवे { पचि क्छरुलो मे पोरायिक एवं दतिदुादिकं 
नारको फा अभिनय वालक बातिकार्ज केद्वाराहीठादै तौ भी रा-नाटक 

पर्याप्त नदरी ह । बात घादित्य की धोबृद्धिरो आघा प्रवतत दै। 
--हु° दुरंस्वामो 


ए +  । क । 9 क ` ककन 


उचा मित 
अतन 


पचास वपं पटले मं मपने यावि में चौयीया पँचवीं कक्ामे ष्ठ 
रहा धा । मेरा स्कूल वहत छोटा था । मेरे वमं मे सिषं पन्द्रह, सोलह 
छाप्रही ये) हमारे दर्जे मे मोविन्दन नामक एक लडका था । वह धोरो 
फा वेदा था। हमारे मास्टर ने उसको एक कोने मे अलग वैटाया था। 
वाकी सभी लङ्क संवी वेच पर एक सराय वैठतेये। हभारे तिर तीन 
वेच थी ! सिफं गोविन्द फे लिए अलग एक छोटा तख्ता स्वा या । 

गोविन्द करा मुंह सदा उदास रहता था । वद वदूधा देता 
नही था । उप्त पर कोईदोपन था) वह वेचारां क्या करता? वाकी 
लड़के वोलते तो वह्‌ सहमता ठे मिलता । 

अष्यापक के ने रहते समय हम एक दूसरं चे तड्तै-लगदते । एक 
दूसरे को चिकोटी कासते, गक सेते गौर पेते थे । तकिन कोई भी 
गोविन्दको मपनेमं से एक सही मानता था। उत्ते क्षगदामोन 
करताथा। घुरी खेभोनरदताया। दम सवने गोविन्दकी नोच 
जाति का समक्ष रघा था। हमारे अध्यापकने मो रघा दही समस्ा। 
हमारे मा-वाप भी एेक्घा ही मानते ये! 

हमारे स्कूल मे एक दिन तिरच्ि से एक निरोशषक अये । वे नक्र 
अनिवाते निरीक्षक नवे} मद्रास्तं से तवादला होकर ममीतिषज्षि 
भये ये । उनको उन्न काफो थी । धारं वाल रश तरहसष्ददहौी गये 
ये} हापमें एक सुन्दर डो लिए रदतरैये। तेभ्निउवष्डोर हें 
मारतेनये। 

अति ही उन्देनि गोचिन्द को धूरकर देखा । फिर पटा, "तुम च्या 
यहा अकेते वैठेदहो?' 

र धोवौ का तड़का हू ।' गोविन्दने कडा । 
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"तो क्या, वहू जाकर दूसरों के साथ वेच पर वैठो ।' निरीक्षकने 
कहू । 

गोविन्द बोला, नदीं, वे मुञ्चे जगहं नहीं दंगे । म नीच जातिका 

॥ 

। निरीक्षक का मह उदास हौ गया । थोडी देर मेज पर हाथ टेककर 
उन्टोने हम सव पर आंखें फेरीं । हमारे अध्यापक से कछ कहा । फिर 
गोविन्द को पास बुलाकर वेम से उसका सिर सहलाया । 

हमे वडा आश्चयं हुजआ--उसको हाथ से - षुकर सहलाते दं । क्या 
र्त न लग जाएगी 2 

तव निरीक्षक वोलने लगे--जाति गौर पेशे मे ऊंच-नीच नहीं । 
कपडे का मैल धोनेवाला धवो ही तो तुम्हारे मन का मैल धोनेवा्ले 
मध्यापक भी एक नजर मेंधोवीहीदहैँ) इसलिए आगे जाति भेदन 
मानो । इसे जगह दो । 

उनकी वाणीमे करुणा थी । उनका कहना हमे सच लगा । तुरत 
थोड़ा हटकर मेते गोविन्दं को अपने पास जगहंदी। उसदिनिसेर्मे 
ओर गोविन्द पक्के दोस्तो गये। - 

मेरी दूसरी गोर वैठे हुए रंगन को हमारी दोस्ती पसंद नहीं आयी । 
रग्न मेरा दूरका रिष्तेदार था । उस्र गाँव के पट्वारी का वेदा ? 

कट्‌ साल वीत गये । हम उस गतिसे ही चले गये। 

मने तिरुच्चि ओर मद्रास में पठा । मेरी शादी हई, वच्चे भी पैदा 
ही गये । र्मे मद्रास्मे काम करताथा) 

तीन-चार सालमे एक वारम गांव जाता। वहाँ सिफं एक दिनं 
सहर कर मंदिर जाता 1 भगवान के दशंन करके लौट आता ।मेरीमां 
को उस मंदिर के भगवान कै प्रति वड़ी भक्ति थी । मञ्चे भी। 
॥ कितनी ही पीदियों से मेरे पर्वंजों ने यहां पजा-अच॑ना करवायी 

| | 
भरे स्कूल के दोस्तों मेस्िफं दोलोग ही अवर्गावर्मे. ये ।-एक, 
पटवारी का वेटा र्गन ओर दूसरा, धोवी गोविद । रंगन अव खुद 
पटवारोहोगयाथा र्म उपीके घर में ठह्रता था । उरक वहत से 
दैत ये । धन ओर प्रभावथा। गाँवके अमीरों वहभोएकया) ` 


ञ्चा निप | २३७ 


जक कमी म वहां जात्ता गोविन्द मुञ्चते मिलने जरूर भाता । उ्तफे 
पिताजी मरग्येये। इकश्रलिए वही यव भरकाधोदोया। सवकं 
कपडे धोता था। 

जित दिन र्ग उस्र गवि में रहता स्तिफ उसो दिन वद्‌ अपने काम पर 
नही जताया) वेदुघा मेरे घायदही रदहुषूर मेरी भौर परिवारी 
छोरो-मोटी मदद करता था। 

इस बार मंदिर गया तो मृ कुछ परेशानी हो गयो । मेये कमीज 
से छोटा वदटुजा एक सी खपये के नोटके सायरगन केघरकेकूएमें 
गिर गया । कए मे घादभि्यों को उत्तारकर वदुभआ खोजा गया, तैकिन 
नहीं प्रिला । कुआं वहत गहरा या । वहुजा कहीं कीन मतरे पड़ या 
पा। 

गवि पे सौरते समयटेवादहये ययाया। मेरेपार ओरङयान 
या । दूरे दिन सुवं हो मुषे कार्यालयमे रहना या । काम प्रर जाना 
यां 1 परपैसेकेतिए क्याकृषटे? पैषेकं विनामे ओौरमरा परिषार 
मद्रास कैपे पर्वते ? 

रगरने तो वड़ा ममोरथा। इसके अलावा दूरका रिप्तेदारमी 
धा । इस्तिए सोचा किं वह मृं कुछ रूप्ये दे देगा । उपे उघारमागा 
ओर कहा कि कलं शहर जाते ही लौटा दुगा । 

*रपया › मैरे एस आज एक वेसा भो तहा दै ।' रमननं कहा । 

मुञ्े हर जाना दै ।' नि कडा 1 

“मेरे पास नही है 1 तम अपनी पत्नो के गना मसेएकमोगलो। 
किसी के पाप वेचकर पैसे वा दंगा ।* उस्न कहा । 

मैने कभी नही सोचा याकि वह्‌ रवा श्रेया! पदा भर स्यया 
रपर आफत के समय व्या कोई ठेस धरुठ बोस सक्ता दै? 

तम येचने जाओगे तो आधा मितेया। व्या करना दै? तुमको 
तो जल्दी है जौर कौर चारा नही । गहना ला दो)" वद योता । 

मेरे संकट सै वह धुद लाम उठाना बहता या। शठ बौनकृर मरे 
ग्रहने को आधे दाम पर परोद तेना चाहना धा 1 

उे्टोडद तो भौर फो उपायनही । मनिपत्नोमरेक्टानो 
पदे प्यारसे खरसोदकर पहने हए ग्रहन दत हए उसरी अ गानी हि 
मयो । 


. 


२३८ | श्रेष्ठ वाल कहानियां 


गोविन्द को यह बात मालूम हुई तो उसने कहा, "गहना उतारने 
के लिएन करिए 1' 

"मौर कोई चारा नहीं ।' मैने कहा । 

"एक रास्ता है । जरा सन्न कीजिए !' एसा कहकर वह तेजी से कहीं 
चला गया । 

आधे घंटे मे एक मिरी के घडे के साथ वहं मेरे पास आया । मृञ्ं 
बड़ा विस्मय हुआ । उस मिट्टी के घडे में क्या होगा ? उसने घडे को 
मेरे सामने ओौधा दिया । उसमे से चाँदी, निक्कल ओर तावि के सिक्के 
निकल आये । हम दोनों ने उनको गिना । नन्वे स्पये से कु कम था । 

“अपनी बहन की शादी कै लिए इसे जमा करके र्खाथा। इसे 
इनकार किये बिना ते लीजिये 1 पौष महीनेमेदही बहन कौ शादीह। 
तव तक प्रबंध कर लूंगा ।' 

उसका व्रेम देख कर मेरी आंखो मे ओय उमड़ पडे । 

"नहीं गो विन्द, तुमने मेहनत करके वहत दिनों में इसे जमा किया 
है । उसे मृञ्चे देना ठीक नहीं । गहना बिक जाये तो विक जाय । रगन 
केद्राराहीप्रवन्धं कर लूंगा।' 

(नहीं । मैने कष्ट उठाकर ही जमा कियाहैँ। इसे तुमकोदेनेसे 
मज्ञे सुख मिलेगा । इस समय तुम्हारी मदद करनाही मेरी वहन की 
शादी से वडी वातहै।' 

मेने उस स्पये को ले लिया । 

"तुरन्त लौटा दंगा । बहन की शादी के समय मुञ्ञे लिखो । शादी 
का भोजन करने जरूर आगा । भूले विनां लिखना ।' 

; "क्या यह सचहैकितुम मेरे घर खाना वाओगे?' 

"सभी घरोमेर्मे खाङ्गा । ओर, वह भी तुम्हारे घरमे खाना गवं 
कौ वात मानूगा।' 

"पैसा वापस न देना । शादी में जरूर आना !' उसने कू आत्मीयता 
से कहा । 

उसा दिनम मद्रासके लिए रवानाहौो गया। मद्रास पहुवतेही 
उसका पैसा लौटा दिया । उसकी वहन की शादी कीप्रतीक्षाकरने ` 
लगा । | 


ठ्वा मित्र | २३४ 


जाति, धन गौर पदमाग्र से ॐच सोग सचमुच जचेनहीं ह । प्रेम 
भीर सदुगुणोसिही लोग ॐच बनते हू, 

क्षोपड़ो मे रहकर रोज दल्तिपा पकर वैत की तरह मेहनत कलै- 
वाते उस्र गोविन्दकेप्रेम फो याद करते हौ मुज्ञ वड़ा सुख मिलता है 1 
क्या कोई दोस्त उसे चा हो सकता ? 


२३८ | श्रेष्ठ वात्‌ कहानियां 


गोविन्द को यहं वात मालूम हई तो उसने कहा, गहना उतारने 
के लिए न किए !' 

"ओर कोर चारा नहीं ।' मने कटा । 

एक रास्ता है । जरा सत्र कीजिए ! देम्रा कहकर वहं तेजी से कहीं 
चला गया । 

आधे घंटेमे एक मिह के घडेके साथ वहं मेरे पास आया)! मृञ्घ 
वड़ा विस्मय हृभा । उस मिट्टी के घडे में क्या होगा ? उसने घडे को 
मेरे सामने ओधा दिया । उसमे से चाँदी, निक्कल ओौर तावि के सिक्के 
निकल आये ¦ हम दोनों ने उनको गिना 1 नव्वे सये से कुछ कम था । 

“अपनी बहन की शादी के लिए इसे जमा करके राथा! इसे 
इनकार किये विनाले लीजिये । पौषं सहीनेमेही बहन को शादी है। 
तव तकं प्रबंध कर लृगा । 

उसका प्रेम देख कर मेरी ओघो मे आंसू उमड़ पड । 

"नहीं ग विन्द, तुमने मेहनत करके वहुत दिनो मे इसे जमा किया 
है । उसे मुञ्चे देना ठीक नहीं । गहना बिक जाये तो बिक जाय । रुगन 
के द्वारा ही प्रवन्ध कर लूगा \' 

"हीं } मने कष्ट उठाकर हीजमा क्ियाहै। इसे तुमकोदेनेसे 
मूञ्चे सुख मिलेगा । इस समय तुम्हारी मदद करनाहौ मेरी बहनको 
शादी से वड़ी वातदहै। 

मने उस सूपये को जे लिया । 

(तुरन्त लोटा दगा । वहत की शादी के समय मूज्ञे लिखो | शादी 
का भोजन करने जर आगा । भूले विना लिखना ।' 

क्या यहं सच दहै कि तुम मेरे घर खाना खाओभे? 

सभी धरामेर्मे खाजगा । ओर, वह भी तुम्हारे घरमे खाना गर्वं 
को वात मानमा । 
ू "पसा वापस न देना । शादो मे जरूर आना !' उसने कु& आत्मोयता 
से कहा । 

उसा दिनम मद्रासके लिए रवानाहो गया। मद्रास पर्वते ही 
उसका पसा लोटा दिया । उसकी वहन की शादौ की प्रतीक्षा करने 
लगा । 


क्वा मित्र [ २३९ 

जाति, घन गोर पद मात्रये डच लोग सचमूच ज्चेनहींह। प्रेम 
आर सदुमुणोसे हो तोग ऊचे वनते दं। 

कषोषड़ी मं रहकर रोज दलिपां पीकर वल को तरह मेहनत करने- 

वाते उष मोविन्दकेप्रेम फो यादकरतेदयी मुञ्चे वडा सुद मिल्ततादे)। 
क्या कोई दोस्त उपसे ऊचा हो घकता ? 


तीन वीर.वालक 
ति० दंडपाणि . 


नेयदल पावकम्‌ समूद्र तट पर बसा हृभा एक छोटा गवि है । सिफ 
पचास-साठ घरों की वस्ती दै! सारे निवासी मष्ठुए ह । समृद्रपर जाकर 
मछली पकडना ही उनका धन्धा दै । मदं मछली पकड़कर लाति द ओर 
भौरतें उन भमलियों को पास के वड़े नगर में वेच आती थों। कभी- 
कभी नगर से आकर थोके खरीदने जाताथा। | 

† नीलमेघम्‌ कोन जाननैवालां कोई नहींहै। लोग आदर के 

कारण उनका नाम लेकर नहीं पुकारतेयथे। नायक जी कहकर ही 
उनका संबोधन करतेथे। वे उसर्गाव के मुभ के लिए मुवियाजैसे 
ये । उनकी वात टालनेचाला की न धा । उनकी वात मानना हर कोई 
अपना कतंव्य मानता था । 

उस गवि में नीलमेघम्‌ कासा वोलवाला कैसे हआ ? 

उस गांव के अधिकांण लोगों के पास अपनानिजीवेडान था) इन 
गिनो के पासही अपना निजी वेडाथा। दूसररोकेपासजोयेवे सव 
पोन्नम्बलम केये।वे उस नगर के वडे धनी आदमीयथे। उन वेडोंके 
लिए मष्ठुए किरये देते ये । किराया वसूल करके पोत्नम्बलम के पास 
परहुंचाना नीलमेघम्‌ का काम धा, इसलिए उनकी वड धाक धी । अलावा 
दुसके नीलमेघम्‌ घन देकर भी उनकी सहायता करते थे । गवि के सभी 
सार्वजनिक कार्यमेव अग्रणी रहाकरतेथे। वेडोंके लिए किराया 
वसूलने मजो कमीणन मिलता था वही उनके लिए काफीथा। 
इसलिए वे लुद मछली पकड़ने नहीं जाते ये । 

एक दिन रात 1 

नीलमेघम्‌ खाने चैठे थे । उनके चारों वेटे वगल एक पात में वटे ये । 
उनको पत्नी "परोसर्हीथी | वेसवखाही रहैथे किएक आदमी 
दोडा-दीडा भाया ओर वोला--जौ, पृलिस ! दूसरे क्षण नीलमेघम्‌ 


सीन यीर धातक | २४१ 


गापव हो गये । हाय भौ साफ नहँ किया 1 साते रहनेवाते वन्यो फो 
समक्त मं कुछ नहं आया । पल्नो तो भयमीत हो फर ताकनी रह गयी । 

योड़ी देर याद! घरमे टाचंको रोणनी नायी । दो-तोनतोग 
अन्दर आये 1 तीनों पूलिष के सिपाही ये। 

"कहा है नोलमेषम्‌ ?' एक ने धमकाया । नोचमषम्‌ कौ पत्नी फातर 
होकर योल, "वे" वे-""यहाँ नदीं ह । भमो तक घर नहीं भये। 

“रु ! थोडी देर पहुत यहीं तो था ।' दरा प्िपाहो एषा कटते- 
कटहुते घर को तलाल्लो लेने लगा । 

वच्चे मयमीत ये । खाना पड़ा रहा । वे कातरनेग्रों से देपते रहे । 
साराशणरोर भयसे कापता रहा। पुलिप्तके स्तिपाही घर कं एक-एक 
भाग का तला तेते रहै । लेकिन उनको आघा कौ वस्तु नहु मिली । 
पालो हाय लौट गये । 

रात भर उसघरमेंदो लोगों को नीद नह आयी । एक यी नीत- 
मेषम्‌ को पत्नी, दूरा था उनका बेटा नागणन । दोनों के मन चंचल 
पे । कु्ट-न-कुछ होनेवाला है ! एसी शका दोना कमन मयी । रातं 
भर दोनों करवट तेते रह । 

पो फटी } सारा गाव स्तव्य या । प्रत्वेकके मुखपरडरको छायां 
यी 1 गरतं घरों के अन्दर काना-हूसी कर र्दी थी । साखादिन किती 
ने घर काकफाम नहींदषा। 

पाम कासमयया । गवते थोड़ो दूर पर एक टील पर तोन बालक 
वैठेये। तीनोंफी आपं समुद्र कोषूररहीयो। तदिन उनङा मनं 
तीव्रता से चितन कर रहाथा। उनतीनोंम से एकया नागप्यन्‌ । 
याकी दोनों के नामये फालिमूत्तु ओर मुनिसामि, तोनां नेपदत पार्फमु 
गाव के मष्ठुभोंकेवेटेये) तीनों गहरे दोस्तये। अववेामोवये। 
योढो देर पहुते वाद-विवादमेंटूवेये। वे किस वाते पर यदस फर 
रहैये? 

प्डठिली रात िफं नोलमेषमू ही नही भागे ये वत्फि जर भो कई 
लोग भायकरचछिपिग्येचे। क्यो? 

मदुर सिफं म्ठलिर्पां पकड़कर नही बति पे वत्कि वे तस्म्योषफो 
भी मदद्‌ करतेये । उतर वर पुलिप्त को मित गयो यो । इस्रतिए्‌ 
ध विके प्रमुख मषुभों को परकडकर पृद्ताछ करना चाहती षी । 


२४२ | श्रेष्ठ वाल कहानिर्या 


यह वात पहले ही गाव वालों को मालूम हो गयी । इस्षलिए सव चंपत 
टो गये । नीलमेघम्‌ पर ही पुलिस को ज्यादा शंका थी । इसीलिए उनको 
भी भागकर छप जाना पड़ा । 

तस्करी ओर पुलिस के दारा तलाशी की खवर अवारं मं मोट- 
मोटे अक्षसेमें छपी थी । उसी पर तीनौं वालक गरमागरम विवाद 
कर रहे ये । एक तो उनके वाप पकडे जायें तो दंडके भागी होगे, दूसरे 
तस्करी देशद्रोह को वात थी । तीनों ने उसे रोकने कां निश्चय किया । 

वे घर में कुछ नहीं बोले । वडों के कार्यो पर नजर रखते रहे । 
दोपहर के समय मष्ुओं की टोली वेड पर निकलती थी । वीच समुद्र 
के पार मोटर वोरट बड़ रहती थीं }. उनमें कलाई-घड्ाँ, रेजर जैसी 
विदेशी चीजं ओर सोने की विस्कररं भरी रहती थीं । उनका मूल्य लाखों 
ओर करोड़ों में होता था। उन्हें मुए अपने वेड मे लाकर रात दस 
वजे के वाद, दूरके फरिसी खंडहर में छिपाकर रख देतेथे। वर्हासेवे 
चीज थोडा-थोडा करके दूर-दूरके शरोमें विक्ने के लिए पहवायी 
जाती थीं। उनकी विक्रीभी चोरी-चोरी होती थी । पेषी तस्करी हुप्ते 
मे सिफंदो दिनि होती थी। 

नागप्पन्‌ अपने पिता पर निगरानी रने लमा । एक दिन उसके 
पिता विस्तर पर नहीं सोये 1 मा-वाप वाहरदही कुष फुस-फस कर रहे 
ये । उसके वाद सिफं उसको मा आक्र लेटो, नागप्मन से रहा नहीं गया । 
वहं चुपके से उठा । वाहर पिताजी नहीं थे । इसलिए वहं समुद्र तट की 
ओर तेजी से चलने लगा। एक वेड के पीठे छिपक्रर देवता रहा । अंधेरी 
रातथो। तारे टिमटिमा हेये | थोड़ीदेरमेदोलोग उसकोपार कर 
गये । एक थ नीलमेधम्‌ ओौर दूसरे थे मुनिसामिके वाप। दोनों समुद्र 
कै निकट जाकर विजली की चोर वत्ती हिला हिलाकर गुत्त संकेत कर 
र्हेथे। अधेषंटेमेदोवेडे भाये। उनमें से गठरियां तट प्र उतारी 
गयीं । दोनों उन्हं उठाकर चलने लगे! नागप्यन्‌ ने सास्ति वाधि छिपि- 
छ्पिकर उनका पला किया । करीव एक मील पर केतको के घने पेड 
के वीच मं एक पगडंडी थी! दोनों आदमी विजली की टाचं कभी दवय, 
कभी वद व्यि चल रहे ये। नागप्यन्‌ भौ उपर वन-प्रान्त में छिपता 
छिपना चलता रहा । आविर एकर टूटा मंडपं दिवायी पड़ा 1 वहाँ कई 
लोग उन दोनो का इन्तजार कर रहैथे।! उनमें क विदतीभी ये) 
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नागप्पन्‌ ने देखा कि उस लधेरे मंडप में गठरियां पदी हर्‌ पौ । नोल- 
मेषम्‌ के आददे प्रर नयौ यायो दो गठरियां पोती गयी । वदूत-सी 
वद्ुमूत्य चीजे यीं। फिर सव लोग उन्दरं छिपाकर बयन्दोवस्त करने कै 
काम में लग गवे। 

तवे नागण्नन्‌ ने सोचा-दैर तक यदा रहना खतरनाक है ¡ इघ- 
लिए वह चुपके से लौटने तमा । पगडडो परर आधी दूर आस्टायारिं 
उसके मुख प्र तेज रोशनी पड़ी । साय ही भावाज आयी-नागष्पा | 
भयभीत होकर उसनैक्िर उताकरके देषघातो उत्तके नाश्चर्यङा 
ठिकाना न या! उप्तके सामने उप्तके दोनों दोस्त कातिमूत्तु गोर मुनि- 
सामि यडेये। 

तीनों पर लोट अपि! तीनों ने वहत देर सोय-विचार करनैके 
वाद अपनी मासे सारी वातं वततायी । तीनों मातार्जं नै मुनकर कट्‌ 
दिमा, "वड़ो के काममेतुम छोटे नोगदयतन दो।' तोनों निरज दए 1 
वे फ दिन सोचे पड़े रहे। 

एक दिन भचानक एक आदमो दोड्म-दोडा आया जोर नौलमेषम्‌ 
से बोला, "पुलिस को हमारी तस्करो कापतात्तग गयादौ । 5ज रात 
सिपाहियों का एक दल जाकर हमे धेर लेगा ।' यह सुनकर नोलमेपम्‌ 
पवरा गय । घोड़ी दैर सोचकर एक थैली उठा ताये बौर वात ~ पुनि 
के अनेके रास्तमेएकपुनदहै। उते वम रथकरतोड देतो पुचित 
जीप नातेमं गिर जायगी । 

नागमन्‌ मून रहा चा । उसको वड़ा धक्का लगा । उने क्सीन 
किसी तरद अपने पिताजी की साजिन को जाहिर करदेन फा निर्वप 
कर लिया । वह जपने दोस्तां को सपिलेकर पुन को ओर धवा । तमी 
कोई जादमो पुल के नोच कृ रयङूर छ्िरिता-च्ठिताजा रहाया। 
तीनो वालफोकोएक तार दिखायो पदा । तार पूनदयेधादूना पा। 
उसके दूखरं छोर पर विनगासियां उठरहीथी। वहु चिनगारी धुन क 
निकट प्रेव जाये तौ विस्फोट होना ओर पून गिर जायया । तीनों 
चातक अपने प्राणांकी चिन्तास्ि विनानार को पक्डकर जीरवे 
सोचने समे । उखी तमय पुति ओवतेजोते जआदस्टीपो। त्वतः 
तीनानेषार फो पुनम निकास दिया। उनङ हापोमं चिनगासिां 
सग गयो यो हाय जलने लगाया । वे चो 31 चोपं मुनष्र पुत्ति 
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कारको रोककर उतर आयी । जल्दी ही पुलिसने तस्करो का कार- 
नामा जान लिया । सिपाही तेजो से खंडह र-मंडप की ओर जोप दौड़ते 
चले । 
तस्कर लोग वम विस्फोट एवं पुल के गिरने कौ आवाज सुनने को 
आतुर थे । लेकिन उनके कानों मे पुलिस को जीप को आवाज ही पडी । 
वे भ्रमितहो गये। इतनेमेओौर भो पृलिसओआ गयी । मंडप चारों 
ओरसे चेर लियागया। बातकी बातमे सभी तस्कर कैद कर लिये 
गये । | 
पुलिस ने तीनों बालकों के साहस ओर देश भक्ति की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की ओर उन्हे पुरस्कृत करना चाहा । तीनो बालकों ने पुलिस 
के अध्यक्ष से प्रार्थना कौ, “आपने जिन्है पकड़ा है उनमें हमारे बापभी 
है । आप उन्हंक्डीस्जानदं:कमसे कम सजा दिलाये; यही हमारे 
लिए पुरस्कार होगा 
तीनो बालकों को देण-भक्ति के साथ उनकी सूञ्ज-रञ् ओर पित्र- 
भक्ति ओर देण-प्रेम को देखकर पुलिस के अध्यक्ष गदगद्‌ हो गये । उन्होने 
की प्रार्थना मननलौ ओौर मन ही मन उन्हुं सार्वजनिकसू्पसे 
स्कृत ओर सम्मानित करने का निश्चय कर लिया । 
जननौ जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी । अपनो मातृभूमि के मान 
रक्नाकरना हर एकं नागरिक का कतव्य है)" | 


सर्जन वासुक्कुटटि 


रामजी 


गोपालय्यर भक्त शिरोमयि य । सेकिन एक दिन उनकी सारो 
भक्ति एकदम क्रोधं में वदल गयो । धर में मगरवान के जितने वित्रे 
सव को तोडफोडकर उन्दोनि चकनाचूर कर दिया । उनको पलो 
कमलम्मा चोण्तो रही- नही, नदी, एका न फोजिये; वद्य पापदहोमा 
लेद्धिनि अय्यरमने कुछ नही सूना । पूजा के नालग्राम को भो उठाकर 
कुएं मं डाल दिया । उनका दुख उमडता हौ गया । करई दिनितकवे 
पामत्त स रहं । 

उनकी इस कानी को मप्रारम्मसेदही कदताह, सुन तोजिए। 
भगवान है वा न्ह, पड चर्चा देहुत पुरानो वात दै । उष चर्चाकातोे 
कोई अन्ती नही है । कोहं भौ सच्चा नदी जानता । जिका चर्वाई 
म्ानूम नही दीतौ उको चर्चाकाअंतःकरयेहोगा? 

गोपालय्यद्‌ के कोई वेदा नह हुजा । विष एक वटी यो । उका 
नाम मंगलम्‌ र्था । वह अपने मा-वापको प्वासे यो, दुतारोपी। 
अव उसको उग्र पद्दरह स्रालको हई तौ उसङ़, लादौ कौ बात उटो। 
उसफे वापने जिस लड़के को पसंद किया उका नाम या स्वामिनायन्‌ 
लेकिन उसको माने का, "वह लहकातो काला-कनूटा दै। उने 
षजिनोपरिग पास कियादहै। विषं इसी कारण से उखको चुत्रतिपा 
है। मुच्ेतो हमारा कृष्मूत्तिही पसददै1 दंखनेमेंसुन्दरदै।ष्ठ़ा 
तो पोड़ाहै, भागे ओरं कु पढ़कर डाब्टस्या इंजिनोपरहो जायमा। 
दषतिए तुम ष्यति छं हौ धादौ फर लो । 

मंगलम रटे एं कपष फो खी रहौ पी! वह वोतो, “ुतेयदन 
घाहवियि, न यद्‌ । मृम्रे सताओी मव ।' 

इख तर्दु रोज-रोज दाते चतती रहौ । जापिर उत्रङीचादीन 
स्वामिनापन चै दईं, न दल्यमूत्ति सै । कमतम्मा के एक्‌ पाई पा.पद्‌ 
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भी निजी भाई नहीं, सौतेला भाई । उसका वेटा था, वासु । वचपन से 
हो वासु ओर मंगलम्‌ एक साथ वेल-कूद किया करते ये । मंगलम्‌ ने 
ठठ किया कि वासुसेटी शादी कगी । वापने मान लिया । ज्योतिषियौं 
ते भी कहा--यहं वहुत अच्छो जोड़ी हं। 

मंगलम्‌ वासुदेव का विवाह तिसुप्पतिमें सादगीसे हो गया । दोना 
एक साल गोपाल्य्यरके घरमेंही खुणीसे रहै! अगले साल चैत्र 
महीने मे मणलूर की दुघंटना मं फस्रकर वाघु मरगया। इसी कारण 
गोपालय्यर को भक्ति-भावना छट गयी । वे एक दम नास्तिक ही गये । 

तेरा नाम मंगलम्‌ रा । लेकिन तू विधवा हो गयो ।' एसा कहकर 
कमलम्मा अपनी वेटी को छाती से लगाकर सिसक-सिसक कर रोती 
रहीं । - 
मने जो पूजा की सव वेकार्‌ चल्ली गयी, जो कपूर जलाया वहु सव 
पिशाचदहो गया। न कोई देवतादहै, न कोई भगवान, सवद्भुठदं।' 
गोपालय्थर एेसा रटते रहे । तीन महीने वे विलक्रुल पागल से बने रह्‌ । 

विवाहं के समय मंगलम्‌ साधारण पदी-लिबी थी। दुघटनाके 
वाद जव गोपालय्यरका मनकुशांत हुआ तोउसे फिरस्कूलमें 
भर्ती कराया । पढ़ाई मे मंगलम्‌ तेजं थी । प्रतिवषं वहं उत्तीणं हीती 
रही । मेडिकल कालिज में भी भर्ती हो गयी । प्रच्चीसस्लकीरउथ्र 
मे वहं डाक्टरी की उच्च परीक्षा में उत्तोणं दहो गयी । उसके साय पठने- 
वाले कद युवक उससे शादी क्र लेना चाहतेये) उसकीर्मानेभी 
विरोध नहीं किया । पिता गोपालय्यर तो वोले-न कोई शास्त्र है,. 
न कोड्‌ पाप-पुण्य । सव अघ विश्वास है। इस तरह वे मंगलम्‌ के 
पुनविवाहं के लिए पहले से ही सहमत ये । लेकिन मंगलम्‌ ने कहा, 
“मुञ्चे विवाहं नहीं चाहिये । प्रसूति-चिकित्सालय खोलकर अपनी पढाई 
को सामाजिक सवा मे लगाकर जीवन विता टगी ।' 

समाज सवा! यहं कंपी वेवकूफो है ? पैसा कमाने की वात 
सोचो ।' गोपालय्यर भड़क उठे । मंगलम्‌ मृस्छरुराती हुई वोली, श्ट, 
वसाही होगा) प्रसूति चिकिल्सालयमें काफो धन भो पिलेगा।' वाप 
वापने मान लिया भौर उसके लिए घन की व्यवस्था कर दिया । 

अव मंगलम्‌ प्रसूति-गृहं मे प्रति वयं सैकड़ों मातारं वच्चो को जन्म 
देत द । स्वस्य होकर बुशी-बुणौ घर वापस जाती ह । भस्पतालमें 
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करीव तोदं यीमार सदा वने रहते ह । “यही तो जीवन्‌ दै!" मंगलम्‌ 
अपनो मा से वोतो । “मंगनम्मा प्रनूति गृह" काफो प्रहिद्ध दहो गया। 
गृ मे पैदा टौनेवाते हर एक वच्ये को अपनी मा को दियाकर मगतम्‌ 
प्रत्र होती मो । आमदनीमभी जायसे अधिक्‌ होने लगौ । 
मंगलम्‌ मां से कटतो, "मरे विधवा होने पर तुम भगवान से नाराज 
होतः षौ । अव देशो, हमारे कितने वच्च ह)" 
कमताम्बा्त भो अलसता मं छोटे-छोटे काम करतो यों । सेगलय्यर 
फिरसे भगवानके चि्ध्रो कामग्रह करके दीवा पर टेगवाने समे । 
प्रतिवपं नियम से सपस्नोक तिप्त जाने लो । "हे गोविन्द, ह माघव, 
मैने तुम्हारी निन्दा कौ । तुमह कुएं मं ढला 1 फिर भो तुमने नाराज 
नदहोकरमेरो रकशषाकी।' इम तरदं विलघ-विलध कर कदते हुए वे 
मंदिरमेंओगर प्रदक्षिणा करतेये। सुंदरकाडका पारायणमो करम 
लम । 
जस्पताल मे एक एसा वच्वा पैदा हुआ जिसके वपका फक्तान 
था । एक अनाय लड़को ने अस्वतासे में आकर उस्तको जनं दिया । वह्‌ 
अनाय भौरत जरा धौरज फरके वीतो, “उप्रटर मा, आः इग दच्च 
को पाल लीजिये" 
यच्चा सुंदरयथा। मंगलम्‌ का मुंह देकर मृत्कुराया । मंगलम्‌ ने 
अपनी मां च दूटा, प्म क्या करती, तुम जैखा रहा? 
कमलाम्बाल वोतो, कौन जातदै, कौन कुत दै, कुछमी जने 
विना श्त कसतेनादहै?' 
गोपालस्पर तभो तिष्प्यति मे सौरे पे, बते, "जात, कुत का क्या, 
गोबिन्द के लिएसारे कुल एकह कुल दै । उन्दनि प्रत्यक्ष हरर मुस 
फटा है, तुमरे एर पतता द्मा, इष पाल क्तो ! उनको वति ष्टी ही 
गयो है । एप्रा कदत हए उन्दने वस्वे को उठाकर वेदो केदार्वानंदं 
दिपा। 
“यह ब्राद्यन चिनु ही है, इस स मुंह देयो ।* कमलाम्बाच ने कडा । 
, "फोरईभोकुलदहौ। पिताजोने उठाकर दे दिया है-पहो श्राप 
६॥' मंवरलमूने कहा । 
वटी यज्वा जाज वानुक्हुटटि नान का पिच्यात धत्य विद्वि 
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भी निजी भाई नही, सीतेला भाई । उप्तका वेदा था, वासु । वचपन से 
हो वासु ओर मंगलम्‌ एक साथ वेल-कूद किया करतेथे। मंगलम्‌ ने 
हठ किया किवासुसेही शादी करगौ । वापने मान लिया  ज्योतिषियों 
ने भी कहा--यहं वहुत अच्छो जोड हे । 

मंगलम्‌ वाबुदेव का विवाह तिरुप्पतिमें सादगी से हौ गया ! दोनों 
एक साल गोषालय्यरके धरमेही खुशीसे रहे। अगलेसालचैत्र 
महीने मे मणलुर को दुघंटना मं फसकर वासु मर गया) इसी कारण 
गोपालय्यर को भक्ति-भावना टट गयी । वे एक दम नास्तिक हौ गये । 

"तेरा नामं मंगलम्‌ रवा । लेकिन तू विधवा हो गयो ' एेसा कट्कर 
कमलम्मा अपनी बेटी को छाती से लगाकर सिसक-सिसक कर रोती 
रहीं । | 

मने जो पूजा की सव वेकार चली गयी, जो कपूर जलाया वहं सब 
पिशाचदहो गया। न कोर देवताहि, न कोई भगवान, सवङ्घुठदे), 
गोपालय्यर ठेसा रटते रह । तीन महीने वे विलक्रुल पागल से वने रहे । 

विवाहं के समय मंगलम्‌ साधारण पदढी-लिबी थी। दुर्घटना कै 
वाद जव गोपालय्यर का मन कुठ शांत हआ तो उसे फिरस्कूलमें 
भर्ती कराया । पढाई मे मंगलम्‌ तेज थी । प्रतिवर्षं वहं उत्तीणं होती 
रही । मेडिकल कालेज मे भी भर्ती हो गयी । परच्चीससालकीरग्र 
मे वहं डाक्टर कौ उच्च परीक्षा में उत्तोणं हो गयी । उसके साय पदठने- 
वाले कड्‌ युवक उससे शादी कर लेना चाहतेयथे। उसकीमांनेभी 
विरोध नहीं किया । पिता गोपालय्यर तो वोले-न कोई शास्वहै,. 
न कोड्‌ पाप-पुण्य । सव अंध विष्वासदहै। इस तरह वे मंगलम्‌ के 
पुनविवाहं के लिए पहने से ही सहमत थे । लेकिन मंगलम्‌ ने कहा, 
“मुञ्चे विवाह नहीं चाहिये । प्रसूति-चिकित्सालय खोलकर अपनी पढाई 
को सामाजिक सेवा मे लगाकर जीवन विता दगी ।' 

'समाज सवा! यह कैसी वेवकूफी दै? वैसा कमाने की वात 
सोचो ।' गोपालय्यर भड़क उठे ! मंगलम्‌ मृस्कुराती हृदं बोली, शहा, 
वैसादहीहोगा। प्रसूति चिकित्सालय में काफो धन भी मिलेगा ।' वाप 
वापने मान लिया ओौर उसके लिए धन की व्यवस्या केर दिया । 

अव मंगलम्‌ प्रसूति-गृह मे प्रति वपं सैकड़ों मातारएं कच्चोँ को जन्म 
देत दु । स्वस्य होकर खुशी-बुशी धर वापस जाती ह अस्थतालमें 
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करीव तीष बीमार सदा वने रहते ह ।यही तो जोकनं है )' मंगलम्‌ 
अपनी माँ से बोलो । मगलम्मा प्रसूति गृह" काफो प्रिद दहो गया। 
गृढ मे पैदा होनेवाते हर एक वच्चे को अपनी माँ को दिवाकर मंगलम्‌ 
प्रश्न होती थी । आमदनीभी आवासे अपिक होने तमो । 
मंगलम्‌ मां से कहती, "मेरे विधवा होने पर तुम भगवान से नाराज 
होती थो । अव देडछो, हमारे कितने वच्च हैं ।' 
कमलाम्बाच भो अस्ताल में छोटे-छोटे काम करतो थो । गो गालर्यरः 
फिरसे भगवानके चित्रं कासंग्रहं करके दोवारो पर टेगवाने लगे । 
प्रतिवपं नियम से सपत्नीक तिषष्पति जाने लगे । हे गोविन्द, है माधव, 
मने तुम्हारी निन्दा को । तुम्हुं कुएं मे डाला । फिर भो तुमने नाराज 
नहोकरमेरो रक्षाको।' इम तरह विल्-विलख करं कहते हुए वे 
मंदिरमेंअंग प्रदक्षिणा करतेये। सुदरकाडका पारायणभौ करने 
लगे । 
अस्पताल में एक एसा वच्चा पैदा हज जिस्तके वापका पतान 
घा । एक अनाय लड़को ने अस्ताल मे आकर उसको जम्म दिया । वह्‌ 
जनाय आरत जरा धोरज करफे वोली, डाक्टर मां, जप इस वच्चे 
को पाल लोजिये।' 
वच्चा सुंदर धा। मंगलम्‌ का मुंह देवकर मृस्कुराया । मंगलम्‌ ने 
अपनी मां से पृष्टा, 'माँ क्या करती, तुम जैसा चाहो? 
कमलाम्बाल वोली, “कौन जातदै, कोन कुतं दै, कुछ भो जाने 
दिना इते कैतेतेनादहै? 
गोपालय्थर तभो तिख्प्पति से लौटे ये, वोत, "जात, कूल का क्या, 
गोविन्द के तिएु सारं कुन एक ही कुत है । उन्ठीने प्रत्यन्त होकर मुञ्चते 
फा दै, "तुमका एरु पोता दगा, इतत पाल लो ! उनको वात सही दहो 
गयो है । एेसा कदते हए उन्होने वच्च को उठाकर वेदो के हाथों र्मेदे 
दिया) 
"यहे ब्राद्यण लिगु है, इसका मुहं देयो ।' कमलाम्बालने कहा । 
, "कोई भी कुलहौ। पिताजी ने उठाकरदे दिया है-यही काफी 
दै ।' मंगलम्‌ ने कटा । 
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खहायक जहाज 
नारा० नाच्चियव्पन 


समुद्र तट पर एक जहाज वड़ा था । रात अंधेरी थो । जहाज का 
लंगर जल्दी-जल्दो उठा रहे ये, पांच-छः लोग ओर पालं खोलने मे मस्त 
ये । 

"जी, ठहरिए, ठहरिए, मृन्ने भी चढ़ा लीजिए ।' यहं आवाज किनारे 
कीओर से सुनायी पड़ी 1 जहाजवाले अल्दोभेये) इसलिए नाविकं 
ने किनारे कौ ओर गुस्पे से नजर दौड़ायी 1 दीडते अआनेवाले आदमी 
को एसा देवा मानों जला दगे । वे उसके लिए ठह रना या उसको चा 
लेना नहीं चाहते ये । 

"जी, जी, चलन दीज्यि,र्म आ गया ।' वहं आदमी चीखते हुए तेजी 
से दोड़ आया । उसको चोख को परवाह किये विना जहाज वाले रस्मी 
की निसेनी को खींचकर, धुरी पर घुमाने लगे । लेकिन तभी ऊपर की 
डक से नायक ने चिल्लाकर आज्ञा दी, “उसे चढ़ा लो ।' दूसरों ने विस्मय 
से किर उठाक्ररदेवा कि क्यानायक को बुद्धिमारीगयीदहै। 

चढ़ा लो {' दुदु स्वर में नायक की आज्ञा पुनः गंज उठी । 

आज्ञानुसार वहं आदमी चढ़ा लिया गया । उसके वाद एक नाविक 
ने कमंद को घुमा लिया 1 गौर एक नाविक ने जमीन से वधी रस्सी 
को खोल दिया । जहाज रवाना हुभा 1 उत्तर से उडनेवाली हवा पालों 
को ढकेलती हुई, जहाज को दक्षिण की ओर तेजी से चलाने लगी 1 

उप-नायक ने ऊषर कौ उक पर्‌ चटकर्‌ पृछा, (नायक { अपरिचित 
को चदा लेने के लिए क्यं कहा ? उससे कोई आफत अये तो... 

“उससे कोई आफत नहीं आएगो । आदमी अच्छा दीवता है। 
भलावा, उसको किनारे पर छोड़ रखनेमे ही आफत आ सकती थी । 
जहाज के, आधो रात में चोरी-चोरी निकलने को खवर, अगर वहं 
किसी अफसर को करदे तो तुरन्त आफत हमारा पीछा करेगी । ज॒ब 
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तक वह्‌ हमारे साय रहेगा, तव तक कोहं हमायै हानि नहीं कर 
सकता, नायक ने समक्नाया । 

वह्‌ माल डोने वाला जहाज था, मूताफिरौ जहाज नदीं । उचका 
नायक वड़ा तस्कर था लेकिन नाविक भो यह्‌ वात नहीं जानते ये 1 विषं 
उपनायक भौर एक दो मजदूर को ही माब्रुमं या, उस रातं उन लोगों 
ने तस्करी को चो्जोंकोभो चदा लियाषा। चुंग के जफप्यो को यहं 
मासूम न हो जाये, इसी उर से सबहु तक न ठहरकर रातोरात रवाना 
हो पये । उस्ने यहं मो सोचनियायथा किम्मगरवादको सवाल उ 
तो यह अवावदे दंगे किं हवा अनुकूत थो, इस्तिए्‌ आघो रातदहौ 
रवानाद्ग्येये। 

कोद भो नाविक नही जानता याकि जहाज प्र चढ़ा आदमी कीन 
है। नाविक स्यानीयनहीये) इसतिए उन लोर्गोने समज्ञाकि कोई 
स्राधारण आदमी है तेकिन वह जप्ताघधारण व्यक्तिया) 

वे जष्लवण्णर्‌ ये । वहूत वडे मेधावौ विद्वान ये 1 यद्यपि वे देखन 
मे साधारण तवगतेये तोमी तमिलनादु भर मं विख्यात ये। उनको 
कविताओं को सुनकर, चेर, चोल, पाडिय आदि तीनों राजाओं ने उनको 
जो पुरस्कार दिये ये, उससे अर्लदण्णर सात पढ़ो तक धनवान वने, 
रह सक्ते ये । वे एक कुशल एव विद्वान व्यक्ति ये । उनको नं जानने- 
याला तमिलमापो कोई नहा या। 

कूमरो दादु मं उनके एक मित्र वीमारये। उनको देखने के लिए 
नष्लवण्णर अधोरदटोरटहैये। कुमरी टापूकेल्लिए जहाजकं रवाना 
होने की प्रतोक्षामे वे । जहाज के प्रस्यान के समयके वारम द्याप्त 
फर रह, तभो माल अठृनेवाते मजदूरां से माम हुजा कि सुवह्‌ 
निकतनेवाला जहाज भाघो रातमंदहौ निकल जायगा । यहु जानकर 
हो वेभागतेञा रहेये। 

नाविक जहाज चलाने के कामम दत्तचितये। अष्लवण्यर कुछ 
कविताए्‌ गुनगुने हए समय काट रये रात भरं जहाजठोकसै 
यतता रहा 1 सुबह एक नाचिक उपरी इक प्रर दौडकर आया जीर 
कटादि इक्‌ मं नोच एक जगह पानी रिखिरहादहै। जवतेक नायक 
नोच उतररर्‌ दने गया तव तक छेद वडा हो गया चा । बूत कोचि 
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करने पर भीचेद वन्द न हृजा। पानीके वदृने से जहाज इूवने को 
आ गया। 

कुछ नाविक पानी उलीचकर बाहर करने लगे रहे । कू लद हुए 
मालको पानी में फककर भारकम करने का प्रयत्न कररटेथे। नायक 
ने एलान कर दिया कि जान वचाने का उपायकरलीमियि। . 

समय के वीतने के साथ जहाज गर्हरे इवता रहा । सारे लोग इस 
निणंय पर पर्हुच कि जान वचा लेना संभव नहीं हं । 

तभी एक नाविक खुशौ मे चिद्लाया--दवो, वहां सामन एक जहाज 
है। सवने उस दिशा कौ ओर देखा । क्षितिज पर पोतका ्लण्डा 
दिखायो पडा । थोड़ी देर में पले दिवाईदीं। फिरसारा जहाजदही 
दिखाई पड़ा । वहं इस जहाज के निकट पर्हच गयः । 

नाविक चिल्लाये, मदद करो, मदद क्रो, वह जहाज दूवने वाले 
जहाज के पामे आ गया । वहं माल ठोनेवाला जहाज नहीं थामुसा- 
फिर जहाज था) उस पर्‌ कड्‌ लोगथे\ इवने वाले जहाज के पास 
यत्ति ही दूसरे जहाज कं नायक भौर उस पर सवार मुसाफिरों ने पटने 
जहाजकेलोगोंको गौर सेदैवा) 

माल जहाज भौर मस्ाफिर जहाज के नायकं में वहत दिनों से वैर 
धा । इसलिए मूसाफिर जहाज के नायक ने माल जहाज के नायक को 
देखते ही उसको मदद करने से इनकार कर दिया । नेर्भिन माल जहाज 
पर खड अरुलवण्णर का मुपाफिर जहाजके लोगों ने पहचान लिया) 
उनर्मसे कुलोगोंने डक पर्‌ जाकर नायक से विनती की कि थर्ल- 
वण्णुर्‌ कौ रक्रा करनी चाहिये) 

नायक न सिफ भरलवण्णर को अपने जहाज मे चडढा लेने की स्वी- 
कृति दो । श्रद्धालु लोगों ने वड़ा होकर अरुलवण्णर को मूसाकिरी जहाज 
पर आ जाने के लिए बुलाया । लेकिन वे हिले नहीं । उन्न सव कुष्ठ 
देख भौर समक्न लिया था । इसलिए दृढता से कटा कि इस जहाज क 
सभोलोर्गो को उस जहाजपर चढालें तभी आर्यगा अर्के जान 
सचाने के लिए उसमें नहं आ्धमा । 
| मुसाफिर जहाज के नायकने यहं नुं सोचा कि भाफत के समय 
धर्‌ नहीं मानना चाहिए । वहं अर्लवण्णर को भी इवने के लिए छोड़- 
कर अपना जहाज चलाते जाना चाहता था । लेकिन श्रद्धालु मुसाफिर 
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अषलवण्णरः को इूवने देना नहीं चाहत ये । वे उनको रक्षा करने के लिए 
तपं उठे । वे अपने नायक से भाग्रह करने लगे कि अश्लवण्णर को 
रक्षाको घातिरसवकी रक्षाकरसो। 

उनको वात मानने को नायकतैयारन था) उसमे वैर मावभरा 
हुआ चा । तय कृष प्रतिष्ठित मुसाफिर ने नायक को चेतावनी दो कि 
कि अगर तुमं उस जहाजके नाविको को रक्षा करने से इनकार करोगे 
तोहम सरकारको सिपोटं कर एेसाकर दगे कि तुम्दं आगे जदाजि 
चलाने का भवस्रर्‌ ही नही मिेगा । 

लावार होकर उसने सवको यचा तेना स्वोकार कर तिया । मुसा- 
फिर जहाज कां कमंद उतारा गया । माल जहाज के नाविक एक-एक 
फरके समुद्र पे कूदकर सोढो को पकडकर चढ़ आये । अन्तमं माल 
जहाज का नायक गौर अर्लवण्णर भो दूसरे जहाजमं भागये। नये 
जहाज फे उस स्यान से निकलते-निकृलते दूरा जदाज बिल्कुल इव 
गया । 

सव कमरो टापू पर सक्शल पटच गये । माल जहाज के नायकने 
मुसाफिर जहाज के नायक को धन्यवाद द्या भोर जश्लवण्णर्‌ के दायो 
को भपनी मावो पर रखकर गदगद्‌ हो उडा । चेतां मं धान उगाने के 
सिए जानेवाला पानी घासको भी सीचक्रर हराकरदेतादै,वैतेहो 
एक गुणवान पुष्प फे कारण सव का भला होता है । मल जहाजके 
नाविको ने अपने नायकको तारीफ को कि उन्होने एक अपरिचित्तको 
जहाजपर चढातेनेकी आज्ञादेकर अच्छादहौ किया धा। सवने 
अरलवण्णर के चे मनोमाव को तारोफको। वे खुद वचजानेसे 
इनकार करफे सव को वचने पर तुले रहै । महापुरुष अपने प्राणो को 
जोखिम मं डालकर भो परोपकार करते ह, 


रप्रानन्द 
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किसी एक नगर मेँ एक राजा था । उसके एक इकलौती वेटी थी । 
उसका नाम धा, चित्रागी। 

वह्‌ चेलने के लिए हिरण, खरगोण, कबूततर, तोता, मैना आदि 
पाते हए थी । चि्रांगी उन सवको वहत प्यार करती धी । लेकिन 
सवसे ज्यादा एक पंच वणं तोते पर वहं जानदेतीथी। उस तोते क 
नाम था आनंद । वहं उस तोते को हमेणा अपने पास रखती थो । वः 
स्वयं खाते समय उसको भी सामने विढा लेती धी जीर उसको सोने कं 
प्याली भे केते के टुकड़े खाने को दती थी। 

दसी तरह कुछ वरस वोते। लेकिन चित्रांगी एसे जीवन फे ऊदे 
गयी थी हमेणा महल के अंदर ही पड रहना उसको असह्य लगा 
राजाने उसको वाहर जानेसेमना करदियाधा। तोते आनंदकं 
दोस्तीसे भरी वहं उचट गयी थो) आसमान पर वादलों कों उडत 
देखकर उसकी घे गीली हो जातो थी । एक दिन उसने खिड़की वे 
पास एक गौरेया को देवा । वहु गौरैया धान चुग रही थौ । राजक्रुमारर 
को वहं वहूत प्यारी लगी । 

चित्रांगी ने उससे पुछा, (तू इधर करटा से आयी? 

गोरेग्रान उस ददं भरी, मीटी आवाज को सुन कर सिर उठाकर 
दवा गौर वड स्नेहं भाव से कहा, वां, उधर काजू कावागदैन 
उसके पास क्पड्यां ह 1 उनमें से एक कोपी के अंदर ऊचाईपर एव 
घास्रला वनाकर रहती हुं । धान वगरहुं चुगकर भष मिटाती 
आरामसं दूनियाभरमे घूम अतिीरह। कभो-कभी तुम्हारे इपत महुः 

भो आया करती हं जहां चाटु, व्हा चलौ जार्ॐगौ । मृञ्ञेको 


चिन्ता नहींहै। अंतमे लौटकर अपने घोसते में चली आती । क्य 
तुम नी चलागी ?' गौर्या ने पृ्ठा। 
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राजङरमारीने सोचा-काण! ममो गौरेया यन जाती । गोरैया 
को तरहं उड जाने कौ इच्छा उसमंतीब्रहो गयी 1 

आनन्द फीदवाभी कुछ भिन्न नही थो। वहु यहु सोच सोचश्र 
दुखी होता था कि कितने दिन इस महन, विघ्रामो भौर सोने के ण्या 
फे साध दिन विताता रहूगा । ओर क़ चले जाने फो उत्कंठा उस 
जाग गयी यी। 

एक दिन जव चित्रागी ग्राते-खाते कछ सोच मं पड़ा यो तभो जानंद 
नुपके से उड़कर निकल गया । राजकुमारी का गला भर थाया । उस्न 
राजमहल फे वगीचों "मं उसे इधर-उधर खोजने फे निए नौकरोसे 
कहा । तेकिन तोता कटी दिखायी न दिया । 

महल से उडइकर तोता सौधे काजूके वागमंगया। वागकेषास 
एक सषोपड़ो के दरवाजे पर एक छोटी लड़को मिरी का घरोदां वनाकर 
येल रही थो । उप्तका नाम था वल्लि । उसका वापि एक मजदूर या। 
जव वल्लि भकेली चैठो रहती तव उसको लगता कि दूर दूरके गगन 
चुबो राजमहल, गोपुर भौर पंटा-घर उसको वहां आने के निए बुला 
रहे ह। वह वहाँ ते जाने के लिए अपने वाप से विनती करती तेकिन 
उसका वाप दिवाली पर चचेगे, पोगल पर चलम, कहकर टाल दिया 
करता या। 

उसदिन भी वल्तिमिटरौ कां घरटोदा वनात्ती हूईयेल मेंमग्न 
पी! तभो तोता नंद एकाएक उसके सामने थोडी दूर परभावैठा ` 
धा 1 उदरी लात लाल चंच, वलपाती चाल ओर टिमटिमाती आयं 
गृन्दरता विवेरने लगी । उसको देखकर वल्लि कां मनप्रेमसे मर 
बाया । उसने उसे पकड लेने कीं विनतो को तो उसको माँने उसे 
पकंड्केर उस्फे हायो में रख दिया । वत्ति कूती न समायो । उसने 
प्रम स तोते को सहलाया भौर पूषा, रे परंचवणं रंगीन तोता ! तू कहां 
रहता दै? कहाँ से जआयादहै। 

तोता वोता राजकुमार चित्रांगो के महल में रहता । आज 
जरा वार टहल अने को इच्छा हई तो उदकर यहां जाया हु । 

वल्लि ने प्ा-राजकूमारो कैसो होगी 7 

तोते ने कहा-- वड्‌ सुन्दर गुलाव के एूत फो तरह दै । वहूत अच्छो 
दै1 तुम भौ चलोगो ? हम सय वहा जाकर सलेम ! 
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--दिवाली को जाणे; पोंगल को जाषएंगे,--कहकहं मेरे पिताजी 

टालते रहते है । हम अभी चलें 1 राजकुमारी मृक्षसे बोलेगी ? 

वल्लि को दूसरे दिन राजमठलमें ले जाने का वादा करके आनंदं 

जाने को तैयार हआ । वल्लि ने राजकुमारी के लिए शैवाल कौ वनी 
माला भौर नारियल के छिलके की अंगुठी दी । तोता आनंद दोनो को 
चोच से पकडकर उड़ता चला ओर शाम होते होते राजमहल में पटच 
गया । 

आनंद को वापस आया देखकर चित्रांगी कौ खुशी का सिकिनान 

रहा । उसने तोते को छाती से लगाकर पचास वार चुंबन दिया ओर 
पूषछठा-रे वदमाश तू कहाँ चला गया था ? तोते ने जवाव नहीं दिया । 
सिफं आंखें फिराता रहा । शायद उसको भूव लगी होगी-ेसा सोच- 
कर राजकुमारी ने एक आम का फल लाकर उसके सामने रखा । तोते 
ने उसे ष्टुआ भी नहीं; ओंखे वंदकरलीं) 

"आनंद ! मेरे प्यारे आनंद ! खाओ न | थकावट दर हो जययेगौ ।' 

राजकुमारी ने पूचकारा । 

तोते ने अपने मरह से माला ओौर अंगूठी गिरा दिया) 

उनको देखकर राजकुमारी की ओं विल गयीं । पृछा, “ये स्तव 

कटा मिले, आनंद ?' 

"वहा, उधर, काजू का वाग दिवायीदेताहिन? वह मौर्याको 
रहं एक लडकी वेल रही है । उसका नाम है वल्लि । उसी-नेये सव 
ये । तुम चाहोतोओरमभो मांग लार्यमा। 

'तो क्या अभी जाओगे ॥ 

'नहीं । अव रातदहो गयी दहै । कल जाएंगे ।' तोतेने आम का फल 
टना णुहू कर दिया । चित्रांगी खुशदहो गयी । लेकिन उसको रात 
र नींद नहीं आयी । वत्लिके वारेमें हा सोचती रही 

दुसरे दिन दुपहर खाने के वाद महल के सेवक कड़ी मेहनत के वाद 
एरामकर रहेथे। तव राजकूमारो ओर आनंद चुपके से महल से 
कल गये । तोता आगे मागं दिषाता उड़ता चला । चित्रांगी ते उसका 
छा क्रिया । 

धौर-धीर दोनो काजुकेवाग के पासकी ज्लोपड़ीमें गये । तड़के 
तो का फड़फड़ाना, रंग-विरंगो तितलियों का उडना, कुमुद के तालाव 
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म स्तयो का नहाना, मिटटी पर वच्चो का लोटना जादि राजुमासै 
को विनोद से लै 1 उसको वड़ा आनंद आया 1 

इन सव दृरयो को देखते रहने मं हौ दिन वीदे गवा ! तव वल्लि 
कटी से लकदिर्यो को एक गठरी ढोती हई लोटो । उसके हायमें केत 
के छिलके ये । उसने लकडि्यो का दंड सोपरडो के अंदर उतारकर 
रख दिया गौर बाहर आकर नोम कं पेडकी छायाम वैठकर केले 
के छिलके चाने लमो 1 

- देखो ! यही वल्लि है {तोते ने परिचय कराया । फिर काच 
को डाल पर वैठकर चोचसेपंलोकोसंवारे लगा 1 चतरांगीने वल्लि 
का हाय यामकर पुछा, "वल्नि केले के छिलके क्यो चवातो हो ?' 

मुञ्षे फल कौन देगा ।--दल्लि ने पुछा 1 

राजकूमारी ने फिर पूछा, तुम किर पर लकंड़ौ लादकर आ रही 
थोनं? क्या तुम्दारे घर का रसोइया लकड़ी नहीं लाता 1 

वलत्लिने जवाव दिया, भरीमांदहौ रसोदा है। उसके घान 
कूटकर चावल निकालते-निकालते म लकड चुन लातोहं। फिरमां 
खाना पकाने लगती दहै तो म यहाँ वैरकर देलती रहती हि । 

राजकुमारी को अनायास भारी वेदना हुई । उत्तने रे्म के अपने 
राजसी कपड़े उतारकर फक दिवि ओर वल्लि के साय वैठक्र वेलने 
लगी 1 इस तरहं बहुत देर हो गयो । 

--अव राजमहल चलं ।- तोते ने चरूलाया । 

पर राजज्रुमारो न्ह मानो! तोतेको अव उर लगने लगा । चर्‌ 
सोधे उड़कर राजमहल गया । 

महल मे खलदलो मचीथो! वेटौ ओर तोते को लापता देखकर 
राजा नौकर कोडांट राथा! कट लोग किक्तंन्यविमूड हौकर 
राजकुमारी को इधर-उधर खोजते हुए, भटकं रहे ये 

आनंद को देते हौ राजा ने तनकर पुछा, "चिव्रागोक्हां दहै? 
तोते ने जवाव नहीं दिया 1 धौरे-धीरे एक पेड से दू्तरेपेड रो ओर 
फुदक्ते हए उडत चला गया । तोते को यह करतूत देखकर घदको 
ताज्जुच हुमा । राजा, मंत्री ओौर्‌ नौकरो ने उसका पोछा किया। 
आखिर तोता काद के वामे चिवांमी के सामने जाकर खड़ा हो मया । 
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राजा ओर मंत्रीने एक पेड के पीठे छ्िपिकर देखा । वल्लि नाले 
मे नहाते-नहाते राजकुमारी को नारियल के छिलके से अंगूठी बनाने 
की कला सिखा रही थी । वल्लिके नहाकर किनारेपरञनजानेके 
` बाद राजकुमारी ने पानी में उतरकर खेलने का प्रयास किया |. 
. राजा अपने छिपने को जगह से वार्हर आया । वेटी से विगडकर 
वोला, व्यहं, क्या कर रही है ! चल, राजमहल चलं !` चित्रांगीने 
हठ किया, "वल्लि के चिनार नहीं जङगी। उसकोभी साथलेते 
चलं । 
राजाकामनत्रेम से गदगद हो गया । तोत्ता आनंद उडते-उडते 
रास्ता दिखाता चला । राजा वल्लि ओर चि्रांगी दोनो को साधं 
लिए महल की ओर चलने लगा । 


पीला अंडा 
पेरिपतानि तरन्‌ 


किंरी जंगल पेडोंके वीचमें क खाती जगह यौ } वह न पेड 
धानपौष्ा। पासभीम उगततीथी 1 वट सिफं खाली मततत शमि 
थौ । 
नाना प्रकार के पक्षी उस्र जगह केचारोौओरके पेड मे धोस 
चनाकेर रहते मौर कलरवे क्रिया करते थे । सुद्र वे चहचहाने तमते 
आर णामको अग्धेगा होने तक चहचटाते, ची-ची करते रते ये ¦ 
एक दिने सुहं जागते ही उन पक्षियों ने अदुभूत दूष्य देवा ) 
उख खुले मैदान में एक वडा अंडा दिखायी पडा । इतन वडा अण्डा 
उम पक्षियों मे पहले कमी महीं देखा था । वह अंडा सिफं वडा ही महीं 
पलेरगकाथा। यह भी एक अआएच्य की बातत थी। 
उन स्वे पक्षियों नै एक उल्लू के पास जाकर अके वारेमे वताया। 
उत्यूही उन पक्षियों कानेताथा। उसको अपने से ज्यादा अकलर्मद 
स्श्चकर सभी पक्षिधौ ने उसे अपना नेना सान लियाया) 
उत्स अपने रेशम से भी मुतायम पी से विना क्सि रव के उड्‌- 
कर आया ओर उसमे पीले गहे को देखा उसके भी आप्चयंका 
ठिकनान रहा! 
उसने तुरन्त कोमल वे पृष्ठा, भरी कोकिला, तुमको ही पोल 
अनाना नही सता, "या यह तुम्हाराही अंडाहि? 
कोधलमेकूक्‌ करके मधुर गीतं गतै हृएु कहग, "यहं मेख नदी है। 
मेराजंडा प्फददहीतादहै। यदतो पोलाजदयदै।' 
फिर उत्तु ते कौं को बुलाया, “अरी कई, पोर सै दे, तुम्हारे 
ंडेकोही कोयत्त नै चुम्हु धोषा देकर चालाकौतेतो यहा वही डल 
दियादहि" 
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 मादाकौएनेभीनेताकी आज्ञानुसार अंडेके पास जाकर ध्यान 
से उसे देखा ओर काँव-कांव करतो हुई बोली, यह मेरा नहीं है । मेरा 
अंडा सफेद होतादहै। यहतो पीला) यहंमेरानहीदहै। 
उसी समय पास की तलैयामें तैरती हुई बतख ने अंडे के बारेमे 
सुना ओर उसे देखने आयी । उसे देखकर उल्लू ने पूछा, "अरौ नाटी 
वतख, क्या यहु अंडा तुम्हाराहै? तुम्हीं को सेना नहीं आता। क्या 
तुम्हीं ने यह अंडा दिया है) 
वतख ने क्वाक कूवाक करते हृए बताया, "यह मेरा नहीं है । मेरा 
अंडा सफेद होता है । यह तो पीलाहै। यहं मेरा नहीं है ।' कहते हुए 
उसने जोर से मरदन ह्िलायी । 
इसी तरह उतल्तू ने वहाँ बैठे हृए, हरी तोती, कवरूतर, ` मैना आदि 
कितने ही. पक्षियों से पृषता की । | 
किसी भी पक्षी ते नहीं वत्ताया कि वहमेरा दहै) लेकिन सभी पक्षियों 
ने उस पीले अंडेकोप्यार किया) हरएकमेसेने की चाहंसेउसपर 
वैठने का प्रयास किया । चकि वहं अंडा बहुत वडा था इसलिए कोद 
भी पक्षी उसको अपने पवो मे समा नहीं सका । इसीलिए सभी पक्षियों 
ने मिलजुल कर उस अंडेके उपर बैठकर उसे गरम करने का प्रयास 
किया 1 वे अपने लिए आहार खोजने भी न निकले । 
उस पोले अंडेसे उनको-इतनाप्यार हौगयाथा कि दिन-रात 
चार दिन्‌ तक सभी पक्षी आपसमें होड करके, उस अंडेकोपेर कर 
. वैठे रहे । 
पांचवें दिन सु्रह-सुवहं उन पक्षियों के प्यार से मुग्ध होकर उप्त अंडे 
से एक देवता निकल आया । पहले देवता छोटा था । प्रिर वहु कछ वडा 
हुआ । उसके चारों तरफ स्वणिम आभा फैली । उस देवता ने मधुर 
गीत गाते हुए नृत्य किया । । 
म आया तुम सव के सहयोग से । 
नाचते गाते जाओ एकस्वरसे।. 
सभी पक्षी वेहंद खुश हो गये । वे एक स्वर से गाने लगे- 
मिल जुलकर मेहनत करें 
मजा करोड पाये । 
मयूर ने गाने के अनुसार नृत्य किया । 
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इस तरह बहुत समय तक सारे पक्षी भनन्दे से गान मौर नृत्य के 
मन्द होते ही देवता गर्वे हो गया पीलावंडाधी गूमहो गया। 

पक्षी भी संहयोय से प्रात अनन्द का अनुभवे करने के वाद भाह्यर 
की खोज मे उड़ चले । वै रोज-रोज प्रतीक्षा करते कि वहु पीला मंड 
दिखायी पडे ! सैकिनं उक वाद वैसा पीला जंडा कथी भी दिखाई नहीं 
पड़ा । 


जीत का गुर 


वाड्‌ सामा 


वहुत वरस पहले कात्तान्‌ नाम का एक किसान था । वहं विलकूल 
भोला-भाला था । दूब मेहनती चा । उसके पास थोड़ी -सी जमीन थी । 
कबीरदास की तरहं उसको इच्छाथी किर्मेभीभूवा नरह, साधुन 
भूखा जाय } लेकिन उ्तकी इच्छा पूरी न होती थी । वहं सपना मत्र 
चनकर रह्‌ जाती धी ! क्योकि उसको कुछ दिन भवा रहं जाना पडनां 
था । एक वषं पानो नहीं वरसा । कात्तान्‌ के वेत मे कुछ भी पैदा नहीं 
हुआ । उसको ओर उसकी स्त्री करृप्याई्‌ को वड़ी चिता हुई कि इस 
वषं पोंगल कैसे मनायंगे । कात्तानने सोचा, चाहम खुद भुवा रहं 
जाडं लेकिन त्योहार के दिन सूं भगवान को पोंगल का नैवेद्य चद्ये 
विना केते चलेगा ? उप्तका मालिक्र था भिरासक्नर प्रमरिवं । परमशिवं 
वड अमीर था। कात्तान्‌ जैसे कुठ किमान उसके वेतो मे काम करते 
ये । कात्तान्‌ ने मालिक्र के पास जा, हाय बांधकर वडी विनम्रतासे 
अपनी हानत वतायी । उस दिन परमशिवं वडे मौज में ये। क्योकि 
वारिणनहोने के कारणसारा गव अकाल पीडति ओर भवांथा। 
लेकिन उनकी जमीन पर फसल खूव अच्छो थी । कमी न सूषनेवाला कुजं 
उनको जमीनमें होने से उनके ऊपर सूघ का असर नहींथा। उसी 
खुश में उन्होने कात्तान्‌ को एक गठरो चावल देकर आशीर्वाद दिया 
कि जाकर पोंगल मनाओ, खुणी से खाभो। 

कात्तानु ने उनको धन्यवाद देते हुए कहा कि अगली फसल मेँ इते 
लोटा दगा 1 वहदघान को गर्रोके साय घर आया तो उसको पनी 
करप्पाइ खुश हुई । क्योकि इम साल पोंगल चट्ाना उनके लिए असं मव. 
हो गया । | 
दिन वीत गये ओर अगले सान वर वारिण हुई \ कान्तान्‌ के वेतो 
म भो अच्छो फप्तल हुई । वचन का पालन करनेवाला सच्चा आदमो 


लीत का गुर | २६१ 


धा कात्तान्‌ । इसर्विए कजं का ्टान वापस करने के लिए वह्‌ गरी 
लेकर मालिक परमणिवं के धर गया! समयदीक नहींथा! वै 
वड़े गुस्सेमये। दूषरे लोग चुन रहैतो कुछ लोगों को च्छा नहीं 
लगता । देते हीलोगो्मे एकये परमयिवं। सवके वेतो मे अच्छो 
फसल देखकर वै जद रहे ये । कात्तानू कर्ज वापप्न देने जाया ते म जाने 
क्यों वे चिल्ला उठे,"जारजा। धाने जाकर संगलि्यांडिके किते 
मे डात्त दे । वड़ा सत्य हरिश्चन्द वना है । कजं के धन वापस्रदेने आं 
गया । 

कृत्तान्‌ वेचारा था । सदुगुणी लोग वहुधा भोले-भाते ही होते है । 
उसने समक्ञा कि मालिक नै सचमुच हौ कहा है! इसलिए वहु गठरी 
उठाकर्‌ सगलियाडि के किले कौ ओर चलं पड़ा । 

उस गविकी सीमा पर एक धनाजंगल दै! उ्के वोचम एक 
वड़ा पहाड़ है । उस्र परर एक टूटा-किला दहै! लोगो का विश्वाप्तहै कि 
कई पुराने राजा वर्हाप्रेतोकेखूपमे रहतेर्है! इसतिए कोई भी उस 
जगत या पहाड़ की तरफ नहीं जाता । संगविर्यांडि के किते मौर वहां 
रहनेवाते भुत-ग्रेतो के वारे मं अनेक कहानियां प्रचलित ह । 

कात्तान्‌ मालिक को वात सिर जंखों परनिकरधान की गठरी 
ढोता हूजा किले में रहनेवाले प्रेत-राजा को समित करने जा रहा 
था । वहु बहुत दूर का सफर था । रास्तेमे जिस किसी से मिला उस्ने 
उससे एछा, इधर कहां जा रहे हो ?' 

कात्तान्‌ ने जवावे दिया, मरे मालिक नै संगलियाडि किलि मे रहने 
वाते राजा के पास इस धान कौ गठरीको पहूुचानेके लिए्‌क्हादहै। 
मेरा रास्ताठीकहैनं ? अगर आपको उस किले का रास्ता माद्ुमहो 
तो वत्ताद्ये \' 

मुसाकिरों नै कहा, ष } इसी पगडंडी पर जाभो तो सीघे किते 
के सामने पटच जाभोमे ।' 
~ टेद्-मेदी पणडंडो पर कात्तान्‌ चलता रहा । कई कोस चलने कं 
वाद किले को चहारदीवारी दिाई पड़ी । किले के फाटक पर रों 
पह्रेदारने था। 

किले के अन्दर, महल के फाटक कं आगे हाथ मे वेल (एक (9 
का अस्त्र) पकडे आजानुबाहु दरवान खड़ा था । उस दानढ 


४ 


२६२ | श्रेष्ठ वाल कटानिर्या 


मेघ-गजैन जैसी आवाज में पुछा, तु कौन है, इधर क्यो आयादहै?' 

कात्तान्‌ ने सारी बातं बतायं । उसके भोलेपन ओर हिम्मतको 
देवकर पहरेदार वोला, ष्टीक, तू अन्दरजा | तेरी भेटसे खुश होकर 
राजा तुमसे कु मागने के लिए क तो उनसे माया-मापक मग लेना। 

कात्तान्‌ महल में घुसकर कद वरामदे पार कर गया । आखिर 
एक वड़े वरामदे के छोर पर एक सहासन पर संगलियांडि बैठे य। 
उनको देवते ही कात्तान्‌ के हाथ-पाव फूल गये । उनको सिर उठाकर 
देखने की भी हिम्मत उसमे न थो । उसने घुटने टेककर नमस्कार किया 
भौर गठरी को उनके सामने रखकर अपने आने का कार्ण बताया । 

उसके भोलेपन को देवकर ` संगलियांडि को दया आयी । वे बोले, 
तिरे मालिक की भृटसेवुणदहूं। मेरेलिएतरु इतनी दूर गख्री उठाकर 
लाया।तूजो चाहे मूङ्षसे मागल्ते।' 

कात्तान्‌ ने कहा, "आप इतने प्रेम से कते ह तो मागता हं । आप 
अपना माया-मापक मूञ्ञेदेनेकी कपा कर्‌ । 

माया, राजा संगलियांडिने खालीहाधथ वढायातोटनकीष्वरनि 
के साथ एक मापक उसपरञआगया। राजान उसे कात्तिन्‌ कोदे 
दिया । उसने खुश होकर बड़ी विनस्रता से उसे लिया ओर विदा लेकर 
घरकीओर चलंपड़ा। दरवान ने कहा, (इसमे वड़ी मंत्र णक्ति 
घुटने टेककर मागिने पर मनम जो चाहो वहं इस मापक से प्रवाहित 
टीगा । जहां यहं माया-मापक होगा वह भकाल ही नहीं रहेगा ।' 
कात्तान्‌ ने दरवान को धन्यवाद दिया भौर मापक लेकर चलता रहा । 
रास्ते मे एक पड़ा थी । उसमें एक ब्दी रहती यी । कान्तान्‌ वहुत यकं 
गया या) इसतिए उसने रात भर उस क्षोपडी मे ठहुरने के लिए अनु- 
मति मागी । 

वरी चोली, "ठहर जाओ । लेकिन खाने के लिए कछ नहीं मिलेगा । 
यहा आजकल अकान पड़ा हे । हम करईदिनोसेभवेदह। 

कात्तान्‌ नै उत्साहं से कहा, "नानी, चिता मतत करो । तुम चूल्हा 
जलाओो, पानी गस्म करो । तुम जितना चावल चाहो, उतना दगा । 
रूढो ने चूट्हा जलाकर पानी रव दिया 1 कात्तान्‌ ने माया-मापक 
उठाया, घुटने टेककर ठैर सा चावल मागा। वत, क्या था, सचमुचदी 
व्हा चावल काटठेरलग गया) 
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"नानो, काफ है न !' कात्तान्‌ ने पूछा । वृद अचंन्े मे पड़ गयी 1 

फिर कात्तानू ने वैसेही गहकाभोढेर लगांदिया। बढीने उत्त 
रातं उसे वड़ा भोज दिया । पेट भर खाकर कात्तान्‌ खरटि लेता हुमा 
सो गया। बढी ने माया-मापक उठाकर छिपा दिया ओौर साधारण 
मापक लाकर उसकी वगलं में रख दिया । 

सुवह उठकर कात्तान्‌ घर की जर चला तो उसे धोषा.खा जाने 
कापताहीनहीथा) 

कात्तान्‌ ने घर आकर वताया--करूप्माई दौडी भाजो । अगे हमे 
खाने की चिन्ता नह रहेगी । करप्पाई्‌ आयी तो कात्तान्‌ ने धुटने टेक- 
कर मापक से म्पा । लेकिन चावल नहीं आया । करप्पाई्‌ हंस पड़ी । 
अपने परति को सव लोगो द्वारा वेचारा कहे जाने प्रर वड़ा वेदना होती 
थी । माज उसने उपे सचमुच का वेचारा पाया । उसने सवाल किया, 
"यह्‌ कैसा पागलपन है ?" 

कात्तान्‌ न मुहं लटकाकर कहठा-उस संगलियांडि राजा ने मुञ्च 
धोखा दियादहै। म उन्हीं के पास जाकर इस मापकको वापस दे 
आडगा। 

पह्रेहार ने वेचारे कात्तान्‌ को देखा तो सव कुछ समञ्च यया । वह्‌ 
बोला, "राजा से मिलेमातोवेतेरा सिर काट दगे । अगर तेरी किस्मत 
से तुञ् पर दया करके ओर कुछ मांगने के लिए कहं तो उनघे मन्त्र-मेज 
पोल माग लेना!" 

कात्तान्‌ डरते-डरते अन्दर गया । राजा के सरामनै घुटने टेककर 
आने का कारण बताया 1 

राजाने कहा, अच्छा ! इस मायक के वदले जो चाहो मगिलो।' 

कात्तान्‌ ने गदुगद स्वर से विनती की, “मून मेज-पोल देने कौ कपा 
कीजिए 1' 

अच्छा, यहं ले मेज-पोण ओर तुरन्त यहां से चला जा ।' संगलि- 
याड राजा गरजं उठे 1 

भयभोत कात्तान्‌ मेजपोश लेकर कापिते-कांपते बाहर आया तो दर- 
वान ने कहा, "इख मेज-पोश को फेलाकर तू मन में जो कुछ चाहैगा 
वह तु तुरन्त मिल जायेगा । 


२६४ | श्रेष्ठ बाल कहानियां 


कात्तान्‌ फिर उस बटौ की स्लोषड़ी में गया । बुहो ने कहा--उहर 
जाओ लेकिन चावल पकाने के लिए मेरे शरीर में उत्साहं नहीं है । 

कात्तान्‌ ने उसे उत्साहित करके मेज-पोश फेला दिया ओर नाना 
प्रकार के पकवानों को यादकी। वृद ने एेसे पकवान कभी नहीं देवे 
थे । दोनों ने पेट भर खाया । कत्तान्‌ सो गया तो बूढी ने माया-मेज- 
पोश छिपाकर रख दिया ओौर साधारण मेज-पोश उसके पास रख 
दिया । 

दूसरे दिन सुबह कात्तान्‌ घर पर्चा तो क्या हुजा होगा इसे कहने - 
कीभी जरूरत क्या 

कात्तान्‌ ने उदास हकर कहा, 'करुप्पाई, मृञ्चे कोई घोघा दे रहा 
है 1 मञ्चे बेवकूफ बना रहा है ! इसका मृन्ञे उतना दूख नहीं है, लेकिन 
तुम भी मृञ्ञे बेवकूफ समन् रही हौ । इसी से मञ्चे वड़ा दव होतार 1. 
म फिर उसी राजा के पास जाङ्गा ।' एसा कहकर वहं सरोष चल . 
पड़ा । | 

दरवान के सामने जाते-जाते उसके पैर लडखडाने लगे । लेकिन 
दरवान ते उसपर दया करके कहा, "अगर तेरी किस्मत अच्छी है ओर 
राजा तुक्षसे कु मांगने के लिए कहँ तो मन्त्र-थेली मांग ले ।' 

कात्तान्‌ न संगलियांडि राजा के सामने जाकर साष्टांगं नमस्कार 
किया मौर कहा, “इस मेज-पोश मे भी मृज्ञे धोखा हो गया \ मेरी बीवी 
मुस सूखा ओर पागल समक्षती है । वहं आगे एसा न समसे, इसका कोई 
उपाय करना अपरहीकेहायमेरै) 

संग लियांड उठाकर हंस पंडे । पत्नी के सामने अच्छा वनना चाहता 
है । उन्होने उसके लिए पश्चात्तापं करके कहा, “मूं आदमी है, यहं 
आखिरी वार हे)! अगली वार इस तरह अयेतो तेरा सिर काट दिया 
जायगा । चोल, क्या चाहता दै ? 

कात्तान्‌ ने घुटने ठेककर प्रार्थना के स्वर में कटा, (आप मुज्ञ मन्त्र 
थैली दीज्यि)' राजाने हाय बढ़ाया । उनके हाथ में एक थैली आकर 
लटक गयो । कात्तान्‌ ने कपत हुए हथो से इसे लिया ओर कहा, "फिर 
आपको कष्ट नहीं दगा }' उनसे विदा लेकर दरवाजे पर आया तो दर- 
वान ने कहा, तेरा भाग्य खुल गया है । यहं महत्वपुणं थैली है 1 इसमें 
से युद्ध-वौर कूदकर आर्येगे । उनको सदा काम देते रहो ।' 
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कात्तान्‌ तीसरी वारं बढ़ी कौ श्लोपड़ी मं गया । वृदो ने कहा, *आ्ज 
मै वहुत धकी हुई हं । मुक्षत कुछ भी परोसा नही जायमा ।' 

कात्तान्‌ ने थैली को आज्ञा दी । उमे से दो जवान बाहर आये । 
विविध पकवान लाकर दोनों ने परो दिये 

वीच रातमें बटो कै चीखने भौर जोर-जोर से रोने की आवाज 
आयी तो कात्तान्‌ ने जागकर देखा कि उसको यैलोके युद्ध वीर उस 
बरूदोकोबूवमाररहैदहै! बद ने मापकं गौर्‌ मेजपोश लाकर उक्के 
सामने रख दिये गौर कहा, मुञ्चे माफ करो। मेरी रक्षा करो।' 
कात्तान्‌ नै सोने के पहले वीरो को पहरादेनेकाकामदिपाथा। वरदो 
ने यैली चरुराने के लिए हाथ बढाया, उसमें से वोर आकर उते मारने 
लग गये ये । अव कात्तान्‌ को मानम हुआ कि इस सगलियांडि राजां 
ने धोखा वहौ दिया । सारी करतूत इस बृदयोकदै। उस्ने वोरोको 
आज्ञा दो-इस वृढ को उठा ते जाथो भौर पमुद्रमेडवोदो। वोर 
वैप्ादही करके लौटे तो कात्तान्‌ में वडातेज आं गया! वहं थैली 
मापक ओर मेजपोश लेकर धर लोटा । 

उसकी पत्नी ने हमेशा कौ तरह परिहास किया, (भाज ओरक्या 
पागलपन करनेवाले हो 1 

कुछ भो जवाव दिये विना मापरक लेकर मापने का अभिनय किया 
तो करई प्रकार के अनाज--चावल, गेहं आदि प्रवाहित होते चते आये । 
उनके अलग-अलग टेर लग गये 1 

मेजपोश विषछठाकर कुछ याद किया तो कर प्रकार के पकवान, जवर 
सादियां मादि आकर अलग-अलग जमा हो गयो 1 

फिर उसने थैली उठाकर न्ना दो तो कई जवान कूदकर अये । 
उसने कहा-मेरी वीवी की रानी कौ तरह सेवा करो । 

करप्पाई यहु सव देखकर बेहद खुश हुई । उसने अपने पति को 
शुककर प्रणाम किया । उसके पैरो को कर आंखो मं लगा लिया ओर 
वडे प्रेम से उसे सहलाने लगी । 

क्या यहु भी वताना होगा कि कत्तान्‌ ओर कर्प्पाईने राजा 
रानी की तरह, पुत्र पौरो के साय वहत दिन आनन्द से जीवन विताया । 

जीत का गुर सच्चाई भौरपरिश्रममेंहीदै। हारसेनिराशन 
हो, जोत तुम्हारी मुटूटी मेहै। ° 


विपरीत इच्छा 
पुलवर कोवेच्दन 


कोई मवखी किसी आदमी के पास गयी । उसकी चापलूसी की ओरं 
कहा, "पृछ वाले जानवर सृन्दर होते है ! मुके भो एक पृछ चादिषए । 
किसी जानवर से मंगाकर मञ्चे दे दीजिए )' 

आदमी ते वहत समक्ञाया किं भगवान ने जरूरत के अनुसार अंग 
भीदियेहै। भगवाननेजो नहीं दिया है उसकी इच्छा करना अनु- 
चित है । लेकिन मक्वी ने उसकी एक न सुनौ ओर उसे बार-बार तंग 
करती रही कि मृन्ने पू लाकर दीजिए । आदमी हताश हो गया। 
बोला, 'टीक हे, जंगल, नदी, खेत सभी जगह उड़कर जा जलचर, 
नभचर, थलचर सवको देव । अगर उनमे से कोई सफ सुन्दरता के 
लिए पछ रखता हौ तो मेरे पास वापस आना ओौर उसका पता देना । 
मं उसके पास जाकर, उनसे तेरे वास्ते एक पठ सागि लागा । 

पहले मक्खी नदी की ओर गयी । उसमे तैरकर चलनेवाली म्ली 
से पूछा, 'अरी मछली, तुम जरा अपनी पूंछ मुञ्चेदेदो। उसे सिफं 
सुन्दरता के लिए तुसते रखादहैन?' 

नहीं, नही, मुञ्चे वगल मे मूडनाहो तो पछ की मदद सेही मृड 
सकती हं । पुं मेरे लिए विलक्रुल जरूरीहै।! उसे मेतुक्ञे नहींदे 
स॒क्गी ।' मछली ने कहा । | 

फिर मवी जंगल की ओर उडी ! वहाँ एक कठफोडवा को देखा 
जो एकं पेड प्र्‌ वैठा था । मक्खी ने उसे पृछा, (तुमने सुन्दरता के 
लिएही पृछ र्खीदहैन। उसे मृञ्ञेदे सकोगे !' 

"तू क्या बोलता है? तेरी वात बेववूफौसेभरीहै। मुञ्चे पेड प्र 
चोच मारते देख ! एसा कर्कर कठफोडवा ने जपनी पूंछ को लकड़ी पर 
टेककर रखा, फिर अपना सारा शरीर ्युकाकर डाल पर जोरसे 
चोचे मारा) तव पेड से लकड के छोटे-छोटे कण छितरे 1 इसे देखकर 
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मक्खी ने महमूस्त किया कि पृष्ठ के विना कठकीड्वा जी नहं घता । 
वहाँ से वह अगि वदृ मयी) 

जंगल मे एक साडो दे वोच मे एक हरिणी अपनी सुन्दर, कोमत, 
सफेद, छोटो-सी पूछ के साय षडे थो । मको चै उस्रको पृं मांगी ते 
वहं भयभीत हीकर बोली, "तु मेरो पृष कंसे मागती है ? अमरर्म अपनी , 
पृछदेद्रैतोत्रेस शावक भर जायगा 

मव्छी नै विस्मित होकर पूछा, "तुम्हारी पृछ गौर तुम्हारे शावक 
काक्या सम्बन्धटै ?' 

हरिणी ने उसे समञ्चाया, देखो, मैते एक भेडिया मृश्च भमता आ 
रा है। तुरन्त दौडकर वने वेड क वीच धुकर अपनैकोदिपा 
लूमी \ वेधो के बीच मुन्ञे कीई पहचान नहो सकेगा । म मधनी छोरी-सी 
पृ को स्मास कौ तरहं हिला-हितलाकर सकेत कल्गी । मेरा शावक 
उपे पहचान कर मेरे पाच या जायया । इसी तरह हम भेद्ये से मपनी 
रक्षाकररेतेरई\' 

वहां से उड़कर जति हए मक्खी ते एक यार को देखा ! उघकी 
सुन्दर पृछ फो देवकर उसने उसमे पढ मांगी ! सियार व्र जख 
अपनी पूंठमून्षे दे दोजिविफ 

"अरे नही, सही । ओ पछ कैसे दे सकता हं मक्खी राचो 1 पूछने 
हो तौ हम शिकारी कृत्तो से वच ही नही सकेंगे । वे हमको आतान सै 
, पकड़ समे ।' सियार बोल उरा । 

--वहु कैम ? मखो ने पला । । 

"कुता मूञ्च पकड्ने आये तो प अपने वदन को एक तर्फ मोर पू 
को दुसरी तरफ भोडता र । कुत्ता मरी पठ को देकर उस दि्लामें 
मेरा पीछा करने के चिषए दौड़ जाता हैतो म दरी तरफ प्राग जाता 
हे! इस तरह पृ की मददसे ही म शकारो कृत्तो से वच पत्ता ह । 
म उपे कंषेदे पक्ताहर।' 2 ु 

मक्खी ने सहसु किमा कि सभी जानवर को पृछ की जषूरतं 
फिर भी उसने घर आकर पृछ के वारे मे सोचा । उदन तय्‌ किमा 
उष मादमी को तेग करके क्त न कित रहं उषे १५ १, 

वह्‌ आदमी अपने घट को विड्की के पाच. रवः ` =, 
रा था । मक्घो किक के रास्ते सौधं जङ्‌ 
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आदमी ने नाक पर हाथ लगाया तौ वहं उछलकर उसकी भींह्‌ पर ज 
यैटी । आदमीने भह पर हाथ भारातो मवखी फिर नाकं परभ 
गयी । 

आदमी ने चिदकर कहा, (तुम्हारा भला हौ मूङ्ञे अकेले रहने दो । 
क्यातु मुञ्चे तंग विये बिना नहीं रहं सकती ? 

म्ह, म शान्त नहीं रहुगी । तुमने मूङ्ञे हंसी की चीज बना दी। 
पृछ खोज लाने के लिए क्यो भेजा ? मने सभौ जानवरों, पक्षियों ओर 
मछलियो से याचना की । सव मेरी हंसी उड़ाते हृए कहं दिया कि पू 
उनके लिए बहुत जरूरी है ॥' 

"दस मक्वी से आसानी से वच नहीं सकता । इसका दिमाग ठीक 
करना है--एेसा सोचकर आदमी ने बताया, "उधर एक गाय खडी 
घास चर रही हैन? उसके पास जाकर पछ आ कि उसने पृछ क्यो 
रखलीहै।' 

मक्खो बोली, भँ जाकर पुष्ुगी । अगर गाय अपनी पूंछ न देगी तो 
मतुम्है चनसेन रहने दूगी ॥' 

वह्‌ तुरन्त विडकी के जरिये उड़कर गयी ओर गाय पर जा वैदी) 
उसने पूछा, भरी गाय, तुम्हारे पास पूछ क्यों है, इसे मञ्ेदे दो \' 

गायने कुछ जवाव न दिया । उल्टा अपनी पृछ से मव्खी पर एकं 
प्रहार किया । मक्ी जमीन पर्‌ गिर पड़ी भौर पीडासे तडप उटी। 

से देखकर आदमी ने कहा, तुञ्ने जो चाहिए था वह मिल गया । 
आगेलोगांकौ तंग करना छोड्‌दे।' 
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"सामि, मेरी माँण्याससे तड्परहीहै। घरमे एकर्वद भी पानी 
नहीं है । थोड़ा पानी दीजिये सामि! वड़ा पृण्य होगा 'मंगाने फिर 
विनती की भौर अपनी कमर पर रवे छोटे से घडे की ओर संकेत किया, 
उसकी आंखो मे आंसू गये। ॥ 

त्‌ कहँ से आयी है ?' उस्न युवक ने फिर धमकी के स्वर मे पला । 

"वहां से आती दह ।' पश्चिम की ओर मंगाने संकेत किया | 

"किधर से, कि्रसे ?' कठोर युवक की ककंश आवाज गलेकीौ 
गहराई से निकली । | 

वा, उस तरफ से ।' अपने निवास स्थानकीओरमंगाने गली 
दिखायी । | 

"कया इसे नहीं जानते ? ववैयाम्पटवि की अष्टूत लड़की है ।* किसी 
ने यह खवर दी । | 

"क्या, अष्रूत लड़की ?' कई लोगो के मुहं से आश्चयं ओर रोषका 
यह वाक्य एक साथ निकला । । 
"दस लड़को कौ इतनी हिम्मत ?' मंमा के लिए संक्रट को आवाज 
थी यहं । | | 

ऊँची जातिवालों के कुएं के पास नीच जाति की लडकी भायी ही 
कैसे ?' मंगाके ऊपर मार पडने कौ शुरुआत हो गी | 

गस्ताख लढ़का उछल पड़ा । एक छंडी खोज लाया । संगा की पीठ 
पर सटास्षट मारने लमा । 

अगर कोई नीचे गिर जएतो उसे हाथ वडाकर उठाने कोईभी 
भागे नहीं आता । उस्न लडके कौ देवा देवी दृप्रे लोगों ने भी मंगा पर 
हाथ उठाया । वारी-वारीसेमंगाको मारते रहं मानों कौं कास्रुंड 
मुर्गा के वच्चे कोघेरकरनोचरहाहो) उसकासाराशरीरचोटोंसे 
भर गया ¦ उसका घडा तोड़कर फक दिया मया । 

उसको वहां से भगा दिया गया} कुचले हुए कीड़े की भाति मंगा 
धीरे-धीरे रगती चल पड़ी । ्भामूकी धार उसकी छाती चकर वहती 
रही । रास्ते भर वहं रोती रही 1 घर तक पर्हुचते-पहूचते वेहोश होकर 
गिर पड़ी । बीमारी के कार्ण खं मुंद्कर पड़ी हुई उसकी माँ वेदी 
की हालत के कारण छटपटा रही थी । 
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कटी लता को भांति जमीन परपड़ीहूर्दमंगा को सामनेके धर 
कीब्रुढोनेदेवा। उति धीरेसे उठाकर अन्दर ते गयो) चटाई षर 
लिटाया । कारण जाना । श्रामीण ठढंगका इलाज क्या! मेगाकी 
मां को सारी वातं समज्ञाकर वहु वाहर चनी गयी । 

शाम को संगाके वाप मायांडी घर भये । लेदी हुई वेदी का वदन 
ह्ुकर देवा तो उसका णरीरे तपते पानी कौ तरह गरमथा! जिस 
जरह पर उसका हाथ पड़ा धा वहा वहत ददं था । इसलिए मंगाके 
महसेहाय) मां} को ददं भरी चरी निकली । 

वेया हुभा ? शरीर क्यो एसा जलता है ?" 

शिथिल डोरी को खीचने पर जैमे वह टुकडे-टुकडे टीकर गिरती है 
वैसेहो बीती हुई वातो कौमेगाने रक-षूक कर क । इतने मेवृदीन 
गाव के वैद्य को वला लाने को सलाह दो । मायांडी दीडे-दीडे गये, वैद्य 
को बुला लाये । वेटी को दिखाया । वैद्य नै दवा दार देकर आवास 
दिया 1 

^तू क्यो ऊॐवी जाति वाली के कुएं के पास गयी ? क्या वहां जाकर 
पानी मागन ठीक था ? उस पानीकोतेरेष्ठुने पर द्ूतल्षगयन जायगी ? 
वापनेवेटीसे सवाल पर सवाल किया। वेटी ने महं खोलकर कुठ 
जचाब नं दिया ! वहं वौल हौ नहीं पाती थो} 

मायाडो वाहर गये । दोस्ती पै सारी बिं वतायो । कुछ दोस्तों ने 
धर आकर मंगा को देवा ओर कदी कि पूलिप में इसको रिपोर कयो । 
पुलिस मेँ सों क्ले से दोनेवाले हानि लाभ पर चर्चा हुई । भािर 
दारोगा सै कहने की वति तय हई 1 . 

ममा को खाट पर लिटाकरलोग थानेतेगये) मंगाददंके मारे 
कराह रही थी । दारोगाने सारी वातो को लिखकर देने के लिए कडा, 
मायाडी को लिखना नरी भाता था । किसी से लिखवाकर दिया गया, 
सवे लोग घर लौट आये । ॥ व 

दो साहं वीते । मयाडो थाने पर गये । जवाब भला, “तुमने कि 
कानाम्‌ नही बताया । पूषछठताछ कर रहे दै । जरूरत पड्ने पर तुरम्‌ 

वला भेजे ।' ¢ 

। धीरे-धीरे मेगा चंगा होने तमी । उठक्रर चलसे-फिरने लग 1 उषः 
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एक दिन मायांडी से सवाल किया, "पिताजी, जहा ऊँची जातिवाले 
रहते हँ वहाँ कूं किसने खोदा ? 
` "वयो पती है ? तेरा काका, चाचा, मामा आर मै- सबने मिल- 
करः खोदा । 
'तब कुषे मे पानी आयान ?' 
'अआयाहीथा ) तभीतो अबभी पानी] 
'तव तो उसमे बापकेपैर लगेहीरहोगे) पानी की वृदं आपके 
शरीर पर लगकर कुएं में गिरी होगी । 
हा, खोदते समय खोदनेवाले के शरीर पर पानी पड़गाही)ः 
तव तो उस. पानीमेंषूतलगी हीहोगी। उसीपानीकोतोवे 
पीते है । फिर सिफं मुञ्षसे ष्टुत कैसे लगती ¢“ . ` 
मायांडी मंगा के सवाल का जवाव नहीं दे सके । यह सवाल उसके 
मनमे रहं रहकर उठता रहा । दोस्तो से कहा । सब ने महसूस किया 
किमंगानेठोकहीसवालकियाह। = 
ओर कुछ दिन बीते । मायांडी आंगनमे आराम सेवैठेये। मगा 
ते फिर कुएँ को वात उरखायी तो वे ञ्ञुञ्ञला पड़) वोले-तू यहं बात 
भूल जा । 
वेटी ने कहा--गस्सा न करना । आपके खोदने सेहीतो उनको 
पानी मिलताहै। यहां कोई कजँ नहींहै। आप सवं मिलकर इस 
अष्टत बस्ती मे कर्ज खोददे तो अच्छाहोगान ? 
 मायांडी ने पला, "यहाँ कौन मजदूरी देगा?" 
मंगा ने कहा, "ऊंची जातिवालों के लिए मजदूरी लेकर कओं खोदा, 
अपनी जातिवालों के लिए मजदूरी के विना कृआं खोद देतो उनके 
पास जाकर मार खानीन प्डेगीन ?" 
वेटी की वात वाप को ठीक लगी। उन्होने निकट केमित्रोसे 
सलाह को । कयो को यह वात ठीक लगी । सवने श्रमदान करने का 
वादा किया । मायांडी पानी के ल्लोत का पता लग सकनेवाले वृद्ध सज्जनं 
को बुला लाये । वृद्ध ने एक जगह दिखाकर कहा, यहाँ पानी निकलेगा । 
उसी स्थान पर सारे अद्धुतों ने श्रमदान कर दो दिन काम किया] 
तीसरे दिन पानी का स्रोत दिखाई दिया । जैसे ज्ञानी पंडितकाज्ञान 
प्रयोग मे आते-भति वदता जातारहै वैसे ही वहां पानी आता रहा। 
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सथ लोप वहा पानी सैन त्तमे । वाहरके लोर्मो को वहाँ अनेसे मना 
केर दिया मया। । 

अगरले साल मरम का मो्तम माया । सभी कुएं सुख गये । लेकिन 
द्रुत वस्ती का नया कुशं नदीं सूखा । एके दिन सुबह मंगाञौर 
उसकी सखी नागम्माल कृष को ओर गयीं! वहां एक आदमी मूहको 
कपडे पे ठक्कर चौरी-पोरो पानी खींच रहा था। मंमा तै दीड्‌कर 
उसक्रा घडा पकड़ लिया मौर चीख-चीदकर वस्तीवार्लो कौ वूनाया । 
मस्ती के कुछ युवक दौड़े मये } पानी सीकनेवाते के मह से क्पडां 
हटाणा अथा । वह ङची जातिकाया) वह मौर कोई नहीं ष्टी 
. गुस्ताख युवक या जिसने मंयाकोमारा्था। मगा ने उभक्ो पहचान 
लिया । उत्को मख क्रोध से फडके उठी ! बदला वेने के लिए उसका 
मने तड्प उठा } अपने हाधसे मार मारकर उसे भगान कानणदछा 
गया । 

उस गुस्ताख युक्कको मारनेके लिषएुर्वस्तौ कै अष्टु युवकों मे 
हाय बाया । तेकिन मेगा के मन को पञ्ुतान जानेकैमे समापही 
गयी । उसमें डेची मनूष्यत्ता जाग उठी । उसने युवकों को रोककर 
कट, "मत्त माति । इत्ते दो घड़ पानी ते जनेदो\' 

ऊंची जातिके युवकनै मंगा को पहचाना। उसने कातर दृष्टि 
सेमां को देखा । उर्तकी अवि उष्ते क्षमा याचना कररहीयथों। 
मंमा देवौ यी ¡ उसने उषे क्षमा कर दिया । 


त्रै £ 


कौन कारण हे? 
शिवज्ञान वललल्‌ 


च 


अरिवषगन्‌ को बड़ा सन्तोष हुआ 1 उसका वनाया हु चित्र इतना 
वद्या निकला । उसके पास थोडी दूर पर एक दूसरा चित्र था । उसको 
देखकर अरिवषगन्‌ के चित्र का अन्तर कर पाना संभव नहीं था । दोनों 
म एेसी तद्रूपता थी । | 

वहं मूल चिन्न मेधावी चित्रकार रविवर्मा का बनाया हुभा सरस्वती 
काथा। उसके बनाये चित्रके नीचेभी "रवि वर्मा" लिखदंतो कोई 
भी शक नहीं करेगा । सवबलोग मान लेंगे कि यहं सचमुच रवि वर्मा 
काही बनाया हृद) इस्तनिए अरिवषगन्‌ के प्रसन्न होने में कोद 
आश्चयं नहीं । 

दूसरे दिन-अरिवषगन्‌ अपने बनाये हुए चित्र को लेकर स्कूल 
गया । अपने समी सहपाघ्यों ओर मित्रों को चित्र दिखाया । सभीने 
उसके चित्र-कला-कौशल की भूरि-भुरि प्रशंसा को । सवने कहा, "इस 
सालजो चित्र प्रतियोगिता होगी उसमें तुमको ही प्रथम पुरस्कार प्राप्त 
होगा । एसा वनानां यहाँ ओर किसको नहीं आता 1 एेसा कहकर 
लोगो ने तहेदिल से तारोफ की । अरिवषगन्‌ की खुशौ का र्किनान 
रहा । | 

उसके साथ पदृनेवाले आनंदन ने कहा, 'अरिवषगु ! तुम चित्रतो 

अच्छा खीचते हो । म तुम्हारी तारीफ करता हू । लेकिन" आनंदन 

रुक गया । वहं तो अरिवषगन्‌ का पक्का दोस्त था। इसलिए सभी 
छात्रो को विस्मय हुआ । वे चुप रहे । 

अरिवषगन्‌ ने पूछा, लेकिन“ "क्या है ? पूरा कटो ।* वहं अपने 
क्रोध को दवाये हुए था | 

'ओर्‌ किसी के वनाये चित्रको देखकर वैसा ही खीचने में कौन-सी 


कौन कारणदहै? `. 
शिवज्ञाने वललल्‌ 


४) 


अरिवषगन्‌ को वड़ा सन्तोष हुआ । उसका वनाया हुआ चित्र इतना 
वदढिया निकला । उसके पास थोड़ी दूर पर एक दूरा चित्र था ! उसको 
देखकर अरिवषगन्‌ के चित्र का अन्तर कर पाना संभव नहीं धा । दोनों 
मं एसी तद्रूपता थी । | 

वहं मूल चित्र मेधावी चित्रकार रविवर्मा का बनाया हु सरस्वती 
काथा) उसके वनाये चित्के नीचेभ्ी "रविवर्मा लिखदे तो कोई 
भी शक नहीं करेगा 1 सव लोग मान लगे किं यहं सचमुच रवि वर्मा 
काही बनाया हुभाहै। इसनिए अरिवषगन्‌ के प्रसन्न होने मे कोई 
आएएचर्यं नहीं । . 

दूसरे दिन--अरिवषगन्‌ अपने बनाये हुए चित्र को लेकर स्कूल 
गया 1 अपने सभी सहुपाप्यिों ओर मित्रों को चित्र दिखाया) सभोने 
उसके चित्र-कला-कौशल की भूरि-भुरि प्रशंसा को । सवने कहा" दस 
साल जो चित्र प्रतियोगिता होगी उसमें तुमको ही प्रथम पुरस्कार प्राप 
होगा । एेसा वनाना यह भौर किसको नहीं आता 1 रेसा कुकर 
लोगो ने तहेदिल से तारोफ कौ । अरिवषगन्‌ कौ खुशी का ठ्किनान 
रहा । | | 

उसके साय पठनेवाले आनंदन ने कहा, 'अरिवषगू ! तुम चित्र तो 
अच्छा खीचते हो । मै तुम्हारी तारीफ करता ह । लेकिन -..1' आनंदन 
रुक गया । वहं तो अरिवषगन्‌ का पक्का दोस्त था) इसलिए सभी 
छात्रों को विस्मय हुआ । वे चुप रहे । 

` अस्विषगन्‌ ने पषा, श्लेकिन""क्या है ? पूरा कहो ।' वहं अपने 

क्रोध को दवाये हूए या । 


भीर क्सि के बनाये चित्र को देखकर वैसा ही खंचने मे कौन-सी ` 


‡ 
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कणलता है । यहं म नहौ समक्षता देता कदत हुए भानंदम्‌ को 
नारायणन्‌ ने आगे बोलने से रोका । 

(तुम यह कैसी वात करते ठी, गेया इसमे कोई कुशलता नहीं ? ष्या 
तुम एना वना सकोमे ? हो स्के तो जरा वनाकर दिखामो । नारायणं 
की वातिमे काफी गरमीथी। 

लेकिन अनिंदन नाराज नहीं हुआ । वह शाति से बोला, शुचे चित्र 
वनाना नहीं माता 1 उसमे मून्चे रचि भी नहीं है । देस कहने मे मृ 
कोई सज्जा नहीं । लेकिन अरिवपमन्‌ वैसा नही । चिव कौशल अभ्यास 
का फल है । लेकिन सिफं अभ्यास का ही फल नहीं है, वरन्‌ जन्म-जात 
प्रसादभी है) इसलिएर्गकठतारहं कि दूसरों का वनाया चित्र देखकर 
न वनामो । स्वयं अपने चिन्तन से बनाओ तो बदा होगा ।' 

सव चुप घे } अरिवधगनूने भी क्रोधन करके वुद्िपर्वक सोचा । 
आदम्‌ ही अगि बोला, "एक पूरणी को देखो । उप्तकी कूड़ा छितराते 
ए या जपने वरज्चो को प्रम पे हलति हुए या पंख फैलाकर दौडते हुए, 
गौरसे देखो । उन दुष्यं को पहले मन मैं खचकर फिर कागज पर 
उतारकर देयो । दोस्तों को ह्षाओ, रलाओ, रोधि करे भौर उनके 
सेहरे कै भावों का अध्ययन करो तया उनके चित्रे बनाने की कोथिश् 
करो । तव तुम्हारा महत्वं इससे ज्यादा होगा जितना भाज पार 
ही ।' भरिवेपगन्‌ ने स्वोकार में सिर हिलाया । 

स्कूल की घंटी बजी । पेड की छाया मे जमे हुए्‌ छात्र कक्षामें चते 
भ्ये) 

शाम का स्मय था । अरिवपमन्‌ घर को उपरी मंजिल प्र टहल 
सहा था) उततकी दृष्टि पर्तिम की त्तरफ़ इवते हृए दुरज षर्‌ लगौ थी । 
प्रकात्त मंदो रहा था) एक वकरूल उत्तरे दक्षिणको ओर उड़र्हा 
था । यदहं दृश्य उसकी आं मे समार मन प्रर जम गया । दूसरे दिनि 
दतवार था । 

अरिदयषगन्‌ चित्र खोचने के ख्याल से रग भौर बरु ते$रवैठातो 
उसफो पिछलो चाम का दृश्य याद हो बाया) उसी को बनाने का मन 
बनाया ओर प्रयत्ने लग गया! वस्व्या धा एकु चन्दर भराकृतिः 
श्य का वद्या चिद्य वन गया । इतने दिन :सरौ के वनाये चितो 
देकर बनाने षे जो षेतोष होवा षा, उसमे अधिक्‌ सन्तो" ` 
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देखे दुष्य को वनाने ओर उसके वद्या वन जाने से हुजा । 

मित्रों ने बू वाहवाही की । चित्र शिक्षकनेभो घुले मनसे प्रगंपा 
की, सरिवपगु तुम वडे चित्रकार वनौगे }' 

उस दिन से अरिवषगन्‌ अपने मन को मोहनेवाले दुष्यो, सादित्य- 
कारों द्वारा वणित घटनां तथा मित्रो के मूव-भावों के चित्र वनाने 
लगा ! वह एक कशल चित्रकार के खू्पमें उभर कर सामने आ रहा 
था | | 

उस दिन ष्ुट्टी श्री । अरिवषगन्‌ भौर आनंदन्‌ बाजार मे मिले । 
दोस्तो ओर कक्षाको घटनाओं पर्‌ वाते करते रहे । उनके सामनेही 
कोई वहत देर से खडे-खडे आने जनेवालों को धुर रहा था । यद्यपि 
अरिवषगन्‌ आनंदन्‌ से वातं करःरहाथातो वीच-वाचमे उस आदमी 
पर भी नजर डालता रहाथा। उस आदमी की्चेष्टाएं ओरदुष्टिने 
उसकी ओर देखने के लिए उमे प्रैरित किया 

तभी सामने कौ गहने कौ दूकान से कोई वटुमूल्य गहना बरीदकर 
पटो के साय पास खडी हुई मोटरकारकी ओर आया । पास आकर 
कार का दरवाजा खोला । 

वहत देर ते खड़ा हआ वह्‌ आदमी उनम गहने कौ पेटी छीनकर 
वातको वाततम हवाहो गया। 

वह "चोर चोर' कहकर चिल्लाया । कुछ लोगो ने चोर को पकड़ने 
कौ कौशिकि कौ पर चौर पकड मे नहीं आया । 

गहनां खो देनेवाले ने पलिस्त स्टेशन जाकर शिकायत लिखाई। 
अरिवपगन्‌ ओर आनंदन्‌ भी उनके साथ पुनिस स्टेशन तक गये । 
अरिवयगनूने दारोगा मे कहा, जी इनका गहना छीनकर भागनेवाले 
को मने वड़ी देर से खड़े देवा था । उप्तका वैसा टी हू-व-हू चित्र खींचकर 
मदे सक्ताहूं। दारोगा ने उसको आश्चर्यं से देवा, किर पुलिस 
अधीक्षक के पास ते जाकर उसकी वाते वतायीं । 

गेना खोनेवले ने कातर स्वर मे कहा, "जी गहना लाख सूये 
मूल्य काया । हीरे जड़ाठकनेकत्तेसथा। जे श्रीदहो चोर का पता 
लगादए । 

अधोक्षकने चोर का चिच्र वीच देने को सुविधाएं अरिवषगन्‌ को 
प्रदानकों। एक घंटे म उसने चित्र वनाकर दे दिया) उसे देखकर 
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पुलिस दंग रह मई 1 उसे चित्ररमे वहं पूराना वेदमायाजोदो दिनं 
पते जेल से द्ूटकरः बाया था 1 पतिम ने यना श्वोतेवाते को तसल्ली 
दी, आपका गहना मिन याही समद्धिये। धीरजसे धर जाये) 
एेषा कहकर इतमीनान ने उन विदा क्रिया! अरिविपयनु कौ वहत 
तारीफ का ।' दोनो दोस्त प्रसन्नतासे घर सौरे! 

दयो दिनि वाद मरिवपगनु दर्जेमेवैठाया) क्कूलके चपरक्तीने 
आकर कहा कि प्रधानाध्यापक उसे बुला रह ह जव अस्विपमन्‌ 
प्रधानाध्यापक के कमरे मे घूस तो देखा दारोगा वहां वैडा हुमा था । 

प्रधानाध्यापक सासिमान बोले, "जायो, अरिवयगु । तुम्हारे वनाय 
चिकी मदद से पूलिक्षने चोर को पकड़कर गहना प्रातकरलियादहै। 
पुलिस अधीक्षक तुम्हं पुरस्कृत करने वाते द । महनेवाते भो तुम्दरं एक 
हजार पये का तकेद पुरस्कारं देनेवलि ह । स्कूल म एक जला होगा 
जर वही तुदं पुरस्कार दिया जायमा। तुम्द्रिकारण स्वल का 
सम्मान काहे) 


तेलुगु बात-खाहित्य श्न बिकास 
2 एूलमाला 

< समेका रगो 

< स्वेकाहै यह वगीचा 
< पेड प्र चिद्धिया 


तेलुगु बाल-सादित्य का विकास 


बाल-साहित्म कौ रचना, नवनीत फो वरह्‌, सुकोमल माल्‌-हुदयोः म भादी 
्षान-विज्ञान सूप वृक्षों को पल्लवित, पुष्पित एवं एलवान बनाने वाते वीज 
फी तरह होतो ह। बाति एवं राष्ट के उज्ज्वलं भविष्य की भोर वास- 
दालिका्ं को उत्पररिद करना दौ वास-छादित्य का पुय सक्ष होतादै। 
वास्तव मं बाल-साहित्य राष्ट्रीय अभ्युत्थान के नीव का पत्थर होता है । षौदह्‌ 
वरप तक की सुकोमल भवस्यां वाते वासक-दातिकाओं के मानसिक विकाष, 
उनकी क्त्पना प्रवणता, सौन्दर्पानुभ्िं एवं सृजनयील प्रतिभा को जागतं केने 
वाना ा्हित्य, वाल-सादहित्य कटुचाता है । इस वात को नजर मन्दान तहीं 
क्रिमाजा मक्तादहै कि माज के बाघ्तक, कल क सुनागरिक एवं राष्ट के भावी 
कर्णधार होरे है । 
प्रखप्तता का विपय है ङि तेलुगु बाल-खादित्य दिविध स्यो में अत्यन्त चमृद- 
घाती है । भषेल्य वाल-साहित्य के रचनाकाये ते अपनी उमय-सापेद्य रचनाम 
हारय वातकी मे सामाजिक एवं राष्टीय येतना जागत कर, राष्ट ऊ पुननि्मापि 
में भपना वहूुमूस्य योगदान दिया है। स्ववत्रताते पूर्वही घु १६५७ तक 
देनुगु बाल-षादत्य खभ्बन्धो दो दभर से भी अधिक पुस्तके प्रापि दयौ श्को 
पी 1 
तैनुम का बाल-कवा का विका संस्कृत के भवतं" ते माना जाता है । 
पवरठव को छारो कथाएं बालोपमोमी सैरिक कापु ह \ वाडव मे बरतमन के 
ध्यान में रखकर कटी गई कथाएं है । बालक को प्सा देन की रीतिषोपं* 
विप्यु चर्मा बद्दी जानते ये । “ईंसपकयनु", 'विक्रमिार्क-कयतु", “ववाक- 
यसु, "भोज राज कयलु", भादि खरल भाषा मे ब्रयणीय द्ैली के जर्दिर्कछि 
सुति, मुकोमल, मुमधुर भावाभिव्यक्ति कौ ठबु को अन्ड कहानियां ई । 
ठसुगु मे आघुनिक बाल-शदित्य का नारंभ १ ण्ठीर उत्वरा्ं ®. 
माना जाता है! उद छमय के खादित्यारो ने वास-बानिरूयो णवं स्तयो, 
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लिए आवश्यक रचनाएं प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । जिस प्रकार साहित्य 
काञआरभप्ययाषदकैरूपमेंप्रकटहोता है उसी प्रकार तेलुगु बाल-साहित्य 
भी पहले छन्दोवद्ध कविताके रूपमे, पर सरल एवं वाल-ग्राह्य शब्दों मे 
अवतरित हुभा हे । 

कंदुकूरि वीरेणलिगम पंतुलु अपने समय के महान समाज-सुधारक ही नही, 
तेलुगु भाषा तथा साहित्य की आधुनिकं युग को अनुरूप छालने में भी सफल हए 
है । तेलुगु वाल-साहित्य के वीज पहले पहल इन्हीं के द्वारा डाले गये थे 1 आपके 
दारा वच्चों के लिए लिखित नीति दीपिका" सनु १८७२ मेँ प्रकाशित हई थी । 
छदोवद्ध पदयो मे लिखित इस पुस्तक का १७बां मूद्रण सच १८१३ मे हुआ धा | 
इस पुस्तक की लोक-प्रियता एवं उपयोगिता का इससे अधिक ओर क्था प्रमाण 
मिल सकता है । ईसप की कहानियों का नीति कथा मंजरी" नाम से पहला 
तैलुग रूपांतरण वीरेणलिगम दारा ही हुमा था । आपके द्वारा संपादित “सती हित- 
बोधिनी" ओर अन्य पत्रपत्रिका मे वच्चो के लिए अप अनेक छोटी-छोटी 
कहानियां लिख च्केये। वीरेशलिगम समाज के प्रति स्वस्थ टष्टिकोण रखते 
ये । इसीलिए भूत-प्रेत, परी कथाभी, अद्श्ुत मायावी रचनाओं से हमेणा दूर 
ही रहे । वच्चो के मानसिक विकास के लिए भापने जन्तु-स्वभाव चरित्र नामक 
शान-विज्ञान संवंधी ्रयकी रचनाकौ ) वीरेशलिगम कौ प्रेरणा एवं प्रोत्साहन 
से ही उस समय के नामी विद्वानों कौ हृष्टि वाल-साहित्य पर पड़ी । 

गज्जेल रामानुञ्ुलु नायनि ने सन १८७४ मे वालिकाओं के लिए सतीहित 
संग्रह" शौर वालको के लिए "विवेक संग्रह पद्य-संग्रह॒ प्रकाशित किये! सतु 
१८८१ मे विख्यात तेलुगर शब्दको श प्रणेता वहुजनपत्लि सीतारामाचार्य के दारा 
रामायण, महाभारत आदि पौराणिक प्रथो के आधार पर "सती धर्म-संग्रहमु" 
नामक पद्य-काव्य लिखा था 

प्रथम चरण के वाल-साहित्य में समकालीन परिस्थितियों के परभावसे 
नोतिवाद, सुधारवाद एवं उपदेशात्मकता की मात्रा ज्यादा रही । वच्चो के लिए 
अलग लिखने का तरीका तो अव्य इसी समय से अपनाया गया चा | वाल- 
साहित्य मं नवीन प्रयोग करने वाले धी कन्द्रूरि वीरेणलिगम पन्तुलु भौर 
गर्जाडा अप्पाराव गणनोय हँ । गुरजाडा ने भारतीय संस्कृति ओर राष्ट्‌-मक्ति 
के वीज वोयेर्हु। 

दूसरे चरण में स्वेश्री चितादी क्षतुलु, गिडबु सतापति, वाविलकोलनु | 
 सुच्या राय, वेटरि प्रभाकर्णाव्री, काटूरि वेकटेश्वरयाव, टेकूमल्ल नगिए्वर राव, 
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नालं विरजीवि, न्यायपत्ति राषवराव, श्यायपवि कामेश्वरी, बौ० वी 
गरखिदासव, तुरमा जानक राणी, ढं ° राद्रुरि भारदाज, श्रीवास्तव, वाम्जी 
मादि वेके ने वाल-खाद्ित्य को खौ विधाय मं आधुनिक पदति के पनुख्ष 
रवनायें कीं । भाषा, विषयवस्तु, चैतौ आदि में पर्व तेवकों सेः कही अधिक 
विकासोन्मुख दिघा में ये सेखकं अग्रषर दए । 

अंतरष्टरोय बाल-वर्पके संदर्भ मे तेलुगु के अनेक बास्प पूनरमृदित हुए 
ह गौर कई नई कितावें देखने को मिती दँ । निम्नत्तिदित पृस्कों मे अधिकाण 
सनु १८७८.७८ के आद्-पाख प्रकाणितच्त या पुनमूदित हह दै । 

गिदयु वेंकटराममूति दरा तिदित "नक्‌ एमियवालि" (दुमे स्या 
चाद्धिए्‌ ?) पृ्तक मे ८-१० वर्पं के बच्चों के लिए पारिवारिके एवं सामाजिक 
जीवनं कै परिचय के साय प्राथमिकं विज्ञान सम्बन्धी विषय जैसे कि व्यायाम, 

प्रप, सफाई, पूुरज, कपदा-मकान, खान-पान आदिं को कहानी के स्परे 

प्रस्तुत किया गया है । “गोकरोद्धु राञ्ज (एक दिन का राजा) नाम त लोक- 
कृथा येली में भी सीतमराजु ने उषन्मास्च लिखा है । आपके अनेक उपन्यास बौर 
कटानी -संकलनं प्रकाथित हुए हैँ । “रामायणम्‌ चित्रकेया को सेक पमुल्पूडि 
वेकटरमण भौर भिव्रकार वपु नै सुंदर साज~सज्जा खदिव प्रस्तुत क्रिया दै ! 
“वं गार तल्लि" (रोने को माई) नामेक द देविहासिक कदानियों का संकलन 
शो पासि वेकटशाम चद्रमू्ठि ने लिखा है 1 पहुल कटहानो विर्वकवि रवोन् 
के बारेमे भौर दूखरी प्रीष बादघाह अलिर्गजेढदरं द्वाराभार्व परस्तं गये 
भमियान से सम्बन्धित है । इसी लेखके का “एमेस्को गओम्मत पए चर्तवमु (६-5 
वपं के बस्वों के जिए उपयुक्त विव्रक्या है । एन ० वौ० जनार्धन राव इत ^ना 
रस्या पर्यटन" (सूप को मेरी यात्रा) याया सम्बन्धो रथनादै। 

चित्रकार बुज्जायि हृत "पिल्ततु-पुववृ घु" (ब्व गोर कल) फो कात भय- 
तैली का अच्छा उदाहरण कह खक्ठे ई । श्री ° के समा ने कि्रोरावस्या के 
बन्वों ॐ लिए योग्य “पिल्ल राज्यम" (वर्चो का दे) नामक उपन्यास सिवा 
है । सम्ध प्रदिष्ठ सौकार कषण शची कृच "सुगु वाल" प्-काम्य, कदि दा° 
भिरिपात् रामङ्ृष्ण कृत “मूल्या गो दुग" (मोर्तियों की छत) वाघ-ग्ोव ६-८ 
वर्पके दज्वों के लिए योग्य दै। 'रेग बालाः ५ बाल-एकाकरयों कासंरहदै 
मघे एषटिद कामेप्वर राव ने तिषा पा । आप लम्बौ भवि क आक्रायवाणो 
मिनयवाद़ा केन्द्र मे बच्वों के कार्यक्रम संमातते र्दे । जाप नन्व ठे तिप्‌ शापो 
गीत, फटहानिप, एकक भादि लिख दके ई 1 
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नृत्य कला मे निष्णात भी नटराज रामकृष्ण ने बच्चो मे तरत्य एवं संगीत 
के भरति रुचि उत्पन्न करने के लिए गद्य-दैली मे चिच्र-सहित (नतन सीमा, न्तन 
बाला, भीर नतंन कथा" की रचना को । वैते तेलुगर मे ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धौ 
ग्रंथ बहुत कम प्रकाशित हुए है । फिर भी इस दिशा मे अनेके लेखकों ते प्रयास 
क्यिादै। स्व॑श्री एसण एल० नरसिहाराव, विस्सा अप्पाराव, वसंतराव 
वेकटराव, ए वी° एस ० रामायाव, कोडवटिगंटि कुट्‌बराव आदि विज्ञान- 
ग्रय तेखक स्मरणीय है । 

तेलुगर बाल-साहित्य के विकास की आरभिक दशा मे भारतीय भाषाओंसे 
अधिक अंग्रेजी मे प्रकाशित वाल-उपन्यास, एवं कहानियों का तेलुगु मे अनुवाद 
हुआ है । "ईसप फेबल्स' तेलुगु बाल-सादहित्य के अंतगंत किसी विदेशी भाषाका 
पहला तेलुगु अनुवादं कहा जा सकता है, जिसे वीरेशिगम ने करीब सन १८७० 
के आस-पास ही अनूदित कियाथा। | 

सोक-कथाये या द॑ंत-कथाये भी तेलुगु मे बाल-साहित्य केरूप मे प्रकट 
हुई है । तेनालि रामकृष्ण, मर्यादा रामन्न कथलु, हास्य-पूणं परमानंदय्या के 
शिष्य, मिडतम्‌बोटलु कौ काशौ मजलीकथलु आदि सैकड़ों रचनाएं प्रकारित हई 
है । मध्यकालीन राजाओं की साहसं-गाथाएं भौर महापुरुषों के जीवन-चरित 
भी बाल-स्ताहित्य के खूप मे पल्नाटि युद्ध, बोन्बिलि युद्ध, मत्री तिम्मरुपु, राणी 
रुद्रमांवा, सर्वाधि पापड़, भक्तरामदास, संत वेमना' आदि पुस्तक प्रकाशित हूर 
है  तेचुगर मे चदामामा, वालज्योति, चिन्नारिलोकम, बोम्मरिल्लु 'बालचन्दिकाः 
ओआदि अनेक बल-पचिकाएं प्रकापित होती है । 

आनघ प्रदेश मे वाल-साहित्य की स्थिति सुद है 1 तेलुगु साहित्य मे बास 
साहित्य के अवदान एवं बालकों के लिए सरकारी संस्थाओं ने प्रशंसनीय कार्य 
फिया ह । आजादी के वाद भारत सरकारने बाल-साहित्य के महत्व को समप्ता 
भर सभी राज्य सरकासें को यह निर्देश दिया कि अपने-अपते राज्य के वाल 
साहित्य सम्बन्धी सूचो को समीक्षात्मक टिप्पणी के साय प्रकाणित किया जाए 
मोर वाल साहित्य को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाए ! भारत सरकार ने स्वयं 
सूचना एवं प्रकाशन म॑मालय द्वारा भारतीय भापाओं के महत्वपूर्णं साहित्य को 
हिन्दो में सूपान्तरण करवा कर प्रकारित किया है ! आज भौ यह्‌ प्रयासं जारी 
है 1 अभौ हाल में दिसम्बर १८८० फो एक दर्जन से भी अधिक तेलुगु याल- 
पुस्तकं को हिन्दी में प्रकाशित कर उनका सोकार्पण हैदरावाद में फरवाया 
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गया सौर मूल नेको को सम्मानित क्रिया मया, जिनमे-तुस्मा जानकी राणी, 
ढो° रात्रुरि भाद्राज आटि उल्वेष्ठनीय दै । 

भारतं घरक्रार क निदणानुसारं मग्ध प्रदेशं सरकारने सनु १८६६२ 
“वाल-खादित्प माला" ॐ नाभ से विस्तृत पूची, समीक्रा-रिष्पणी सहित 
प्रकाशित की जिसमे भौलिक सादित्य के अतिरिक्तं अनूदित खाहित्य का उल्लेख 
है 1 लचित-कलाओं सम्बन्धौ बाल-सादित्य की सूची भी प्रकारित्त की अ्रयी 1 

बालकों को बहुमुखी प्रतिभां के विकाष देतु राज्य सरकारने दिशेयसरूप 
मे वाल भवन का निमणि करवाया जिसमें बाल-साहित्य भकादमी' कौ भी 
स्थापना कौ गई । इम अकादमी हारा अव तक हजारो सुखविपूर्ण पुस्तके प्रका- 
शित कौ शङ । पुस्तकों के अतिरिक्त अकादमी द्वारा मासिक पत्रपत्रिका 
भ्र प्रकाणित कौ जानौ ई जिनमे ' वालं चन्दिका' अत्यन्त लोकप्रिय है। 

संहेप मे, तेलुगु वाल-सादहित्य को अन्य विधां कौ अपेक्षा सूथा-साहित्य 
अपनी इन्दरधनुपौ वैनियो मे अत्यधिक समृद्ध एव लोकप्रिय है । तेलुगु फा वाल 
कथा साद्ित्य, वस्तु-विधानं ओर शिल्प की उत्तमता के कारणः भारतीय 
साहित्य में उक्कृष्ट स्यान का अधिकारी वना हमा है । उसका भविष्यं निश्चय 
ही उज्ज है। 

--शीलम्‌ वेकटेरवर राव 


फलमाला 
सीमती तुरगा जानकी राणो 


उस्र दिन स्वतंत्रता-दिवस धा। स्िरिपूरम नामक ्राममे भो 
जञण्डन-वन्दन जोश-खरोश के साथ मनायाजा रहाया। प्रामके मध्य 
मे त्वित पाठशाला कौ साफ-सुथरा किया गया भौर रम-विरगे कागज 
के तीरण वधि गए । नगर से लाउडस्पीकर भौर माइक मेगवाये गये 1 
` माइक से राष्ट्रीय गीतों का प्रसारण हो रहा था । पाठशाला के वच्चो 
मे उत्साह ओर उमंगों कौ वहर व्यात यो । वे कार्यक्रम कोतैपारीमें 
जुर गए य । 

पाठशाला के प्रधनाघ्यापके श्रौ ईश्वर राव ने एक दिन पूर्वं वच्चो 
को यह बताया थाकिनगरसे एक महिला आफिञ्चर आकर क्चण्डा 
फहराएगौ । बह महिला आफिस्तर विदुषौ है । वच्चो को सम्बीधित 
करेगी । मुख्य कार्यक्रम वडे हल में होने वालाथा। हांलके फएशंको 
रंगोलो से सजाया गया धा । मच के समीप एक टेवुल पर भारत भाता 
ओर महात्मा गधी जी के बडे वित्र लगये ग्येये। ये चित्र बहुत 
सृन्दर थे गौर वच्वौ को आशीर्वाद देते हुए दिषाई दे रहे थे । 

प्रधानाघ्यापक ते एक दिन पर्वं व्च की यह भी वतायारथाकरि 
हर वच्चा अपने-अपने घर के पौधौं से फूल तोड़कर ते अया 1 उनकी 
माल वेनाकर भारत माता भौरर्गाधी जीके विघ्नो पर पहूनायी 
जायेगी ओौर कुछ कूल क्षण्डे मे बाधे जा्येगे । जव क्षण्डा फहराया जाएगा 
तो उत्क मन्दर से पूलहवामे उड़कर धरती पर गिरे । यहे दृश्य 
वड़ा ही मनोहर होगा । 

प्रधानध्यिपक के कटे अनुसार वच्चे उत्साह के साथ अपने-अपने 
घर से फूल तोड़कर ते भए । छात्र-नेता वनजा ने नालमदारा, धरो 
ने सफेद नन्दी वद्धन, फातिमा ने चामन्ती, रविने गन्तेर, निलनी नै 
केकाम्रमु ओर सुमनने मुन्दर रगविरगे गृनावके नने अथे 
जो सवं के दिलों फो अपनी ओर अकथित कर रह्‌ ये। 
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प्रधानाध्यापक ने छात्र-नेता वनजा को समीप बुलाकर जल्दीसे 
फूलमालाएं गंधने ओर उन मालाभों को भारत माता ओर बापूजीके 
चित्रो पर डालने के लिए कहा । वे स्वयं नगर से पधारने वाली महिला- 
आफिसर के स्वागत की तैयारी मे जुट गए । 

वनजा ने वहुत ही प्रस्ता के साथ अपने लाये लालमंदारो कौ माला 
गथना शुरू कर दिया । सरोजा को यहं देखकर दुःख हुआ कि उसके लाये 
हए नन्दी वद्धनों को माला मेँ गथा नहीं जा रहा है । उसने अपने एूलौं 
की माला पिरोने के लिए वनजा से थोड़ा-सा धागा मांगा ! फातिमाने 
अपनी चामन्ती की माश गुथने कौ जल्दवाजी कौ । “मे इन चामं^तयो 
की माला धमे मे पिरोतौ ह 1, फातिमा ने कहा । रवि ने कटा, "मृत 
भी माला गंथना आता है । मैँ"मी अपने गन्नेर एलो की माला तैयार 
कर देतार्हू। सुमनने रविसे कहा, भमेरे गूलाबके पूलोको माला 
भी सुन्दर दढंगसे पिरोकरदेवोन।!' रविने साफ इनकार कर दिया, 
"मँ माला बनाकर नहीं दगा । उन गुलाब के फूलों को अगर मँ गगा 
तो मेरे गन्नेर फूलों को कौन देदेगा 2" इस पर फातिमाने जोर देकर 
कहा, "असल मे गन्नेर फूल कौन से अच्छे होते है 2 उनमें तो कड्वो 
तरू रहती है । उनसे तोमेरी चामन्तीही सुन्दर होती है।' वनजाने 
प्रतिवाद किया, चामन्ती एल तो छोटे-छोटे होते है । लेकिन मंदारा 
चारपूलहोतो वस । लालरंगके कारण बहुत दूर-दूर तक दिखाई 
पडते हँ । इस तरह वच्चो के बीच विवाद बड़ा-हो गया । इस विषम 
स्थिति को देखकर अध्यापक ने किसीकी भी वात नहीं सुनी । उनसे 
फूलों को माला पिरोना षुंडवा दिया ओर्‌ मंच को सजाना शुरू कर 
दिया । 

इसी वीच नगर से मूख्य अत्तिधि महिला आफिप्र आ गरं । इधर 
वच्च अपने-अपने एलो को चटाई पर डालकर सभी प्रांगणकी ओर 
भागे । मुख्य अतिथि के कर-कमलों से षण्डा फहराया गया । वच्चो ने 
“'वन्देमातरम्‌ ओर जनगणमन'” राष्टरीय गीतों को वद्धा के साथ आलाप 
किया । इसके वाद प्रधानाध्यापक ईए्वर राव जी ने वच्चो से कहा, 
अव भाषण काकरार्यक्रम शुरूहोगा। तुम लोग बडे हाल मं जाकर 
शान्ति पूर्वक वैटो ।' 
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महिला आरसिरके साध जव हांलमे ईश्वररावभयेतो उन्दे 
यह देखकर दुःख हुआ कि चिघ्रों पर पलमाला नहीं डालो गयो घी । 
चटाई पर पड़े हुए फूलों को देख्रकर वे समक्न गए ! मारे गुस्सके नं 
कीं मुख लाल ठो गया । उन्होने अध्यापकं को फूलमाला वनवाने के 
किए आंखों से सकेत किया । उनकी इत्त परेशानी को देवकर महिला- 
आफिसर चकित थी । उन्होने पास मे छेड़ अध्यापक से पृष्ठा, "वातत 
क्या है ?* अध्यापक ने पारी स्थिति उन्हं वता दी। 

सारे बच्चे हाल में शान्तिपूर्वक वैठ गए ये। महिला आफिसिरनें 
अपने नापण मं इस प्रकार कहा--'भारत माता हम सवकोमातादहै। 
महात्मा गांधी जी वच्चके दादार्ह। उन्हैजो भी फूलमाला पहनाई 
जायेगो, उसे वे पसन्द करेगे । मून्ने मानूम पड़ा कि तुम लोग अषने- 
अपने फूल मालाओं को लेकर आपस मे अगड़ पडे थे । इसका परिणाम 
यह हभ किं चित्रो पर एरूलमालाए नही डाली जा सको । मँ यदे चाहती 
हं कि तुम्हारी नेता वनजा मंच के वास आए।' वनजाके पास जाने 
धर उन्होने कुक कूलो को उठाकर दिया ओरं ्रादेण दिया-"समी 
पूलो को मिनाकर मनाए वनाई जाए \' ध 

वनजा नै अपने अध्यापकं को सहायता से शटपट पांच मिनटमे 
मालारए्‌ तैयार कर लीं । मालाओं के मध्यमे, मलाव के एलो को गया 
गया या । मालार्‌ सुन्दर बन गईथो । भरी ईश्वररावे भीर मुख्य अतियि 
मिलकर उन मालभों को चित्रो पर डाल दिये । मख्य अतियि ने वच्चो 
सै पुछा, “जव वताओो वच्चो । कौन-सा एूल सुन्दर है ?' "सभी फूल मन्दर 
ह ।' सभो वच्चोंने एक एक स्वर मे कहा । इसकं वाद मुख्य अतिथि 
ते अपने सन्देर मे कहा, “मुन्दरता सभी के मेलमिलापमेही है । भारत 
मताकोभो यरी अभीष्टहै। समी षूलोकेमेनसे वनीये मालाषए 
भारतमाता के चिच्रको किंसप्रकार ामावढ़ा रही! उसो प्रकार 
हम देशवासो भो ह । कोई मो धर्म-सम्प्रदाय या फिर भापा-जाति क्यों 
नहो, समी के मल-मिललाप में ही सुन्दरता ओर आनन्द दै 

यह सुनकर सभो वच्वाने मारं खुत्तो के एकं ताय तालियां 
बजाई । सारा हात तालियों ते मंज उठा । 
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सोने का खरगोख 
० रावृरि भारदहाज 


प्राचीनकाल में सुनन्दनामं काएक राजा रहताथा। उस राजा 
की पत्नीकानापर कांचनाथा। इम महारानी को सोना बहुत पसन्द 
था इसलिए उप्त रानी ने अपने अन्नःपूर में सुसज्जित सभो वेस्नुओं 
को सोने से वनवा दिया था । अन्त में उसने राजमहल की दीवारों को 
भो सोनेसे महवा दिया था। 

उम कहारानौ को चिड्या, कवूतर, मयूर, तोता आदि छोटे-छोटे 
पक्षो ओर पालतू जानवर बहुत मन-पसन्दथे । राजा सुनन्द ने सुदूर 
प्रदेशो के रग-विरगे सन्दर पक्षो ओर जानवरों का संग्रहं करके 
महारानी को पुरस्कार स्वरूप भेट में दिया । अपार धन खचं करके 
महारानी ने उन पक्षियों ओर जानवरों को बहुमूल्य सोने के वस्त्रौ से 
सुशोभित करवाया । 

एक दिन कौ वात हे । राजा ओौर रानौ अपने कुछ सेवको के साध 
समीप के एक जंगल मे शिकार खेलने गये । भोजन के समय तक उन्हे 
जो भी पक्षौ ओर जानवर दिखाई पड, उनका शिकार किया । ये लोग 
जव भोजन के लिए अपने शिविर को लौटने लगे, तभी कुछ दूर्‌ परं 
ञुरमुट के पीठे से जंखोको चौँधिया देनेवाली एक चमक दिखाई 
पडी । 

"वहं चमफ़ क्याद्‌, देखो !' महारानी ने कहा । 

सेवक दौडकर्‌ देखकर लौट आये ओर उन्होने बताया, "महारानी, 

वह एक खरगोपए है ।' 

यदि खरगोणहैतो देरी चमक क्यों? मैने अनेकों बरगोशों को 
देवा है । तरे सुन्दर-रंग-विस्गे होते द यह वात तो सचहै, लेकिन 
इस प्रकार उनमें चमक्र-दमक नहीं होती 1. आश्चर्यं के साय महारानी 


॥ 


ने कटा | 
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'महारनी जो, यह्‌ को मामूली रगो नही, यह तोसोनेका 
खरगोश है ।' सेवको ने वताया । 

महारानी यह मुन कर दंग रह गदं । रानी ने पहली वार सोने 
काखरगोश होने को वात मुनी यो । 

‹तव तुम लोगो ने उतत म्यो नही पकड़ा ?' महारानी ने पृष्ठा । 

सेवक निर््तर हो गये । 

सोने के खरगोश को पकड़ने को सोच सेवकोमे से किक्षी एकमे 
भीन आने के कारण महारानी ने उन सवक गृस्से से फटकारा, ^तुम 
सव के स्व मूषंहो। मुञ्चे सोने को चीजें वेहद पसन्द ई--यह मानूम 
होने प्र भी तुम लोग निष्वेष्ट वने रहे, इस अपराघ के कारण यदि 
तुम्हें पसो भी दो जाए तो इसमे कुछ भी पाप नही ।' 

सभी सेवको ने महारानो के चरणों पर गिरकर अपने प्राणों की 
भ्रर्थना को । सारे सेवको के अपने प्राण-रक्षा के लिये एक साय चरणों 
पर गिर पडने पर महारानी कै हदय में करुणा पैदा हुई ओर उनका 
तारा गुस्सा शान्त हौ गया । 

"इस वार तुम्हें क्षमा कर देती हूं । फिर कमी एसी गलतीकोतो 
तुम सवको खनते हुए तेल मँ म स्वय इवो दंगो, सावधान !* रानी 
काचना ने चेतावनी दी। 

महारानी के इस दयाभाव की अनेक तरह से सेवको ने स्तुति को । 
यहं वात राजा सुनन्द को मालूम हुई तो उन्होने भौ महारानी के दया 
भाव कां अभिनन्दन किया) 

"प्रमु, मृजे अभिनन्दनों को जआवश्यक्रतानटी। वस सोने का 
खरगोशहीमृञ्चेलादीजिए्‌। यह अर्य तो अपने ही राज्यमेदहैन। 
सोने का खरगोश इसी अरण्य म दिखाई पड़ा था न ! वह खरगोश मञ्च 
इसी समय चाहिए । इसके लिये तुम क्या करोगे, मञ्चे नहीं मालूम ।' 
महारानो ने कहा । 

राजा को अपनी महारानो के हठी स्वभाव का पता था। इसी- 
लिए गम्मोरतपूर्वक विचार करके उन्होने एक परिष्कार का मागं टृ 
निकाना- 

"महारानी, तुम जो कु क्‌ रहो दौ, वहं सव कुछ सच है, लेकिन ~ 
वहं खरगो् इस समय जपने राज्य के अरण्य में है, यह वात भो सच है, 
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लेकिन जव हंम उसे पकड़ने का यत्नं करगे तो उस समय वहं अपतत 
राज्यके अरण्यम टी रहेगा-एेसा विश्वास नहीं कर सकते) इप्लिषए 
उस खरगोश के लिये तुम ज्यादा जिद मत करो 1' महारानो को सम- 
ज्ञाने के अभिप्रायस राजाने कहा । 

महारानी कांचना ने इस वात कोनहींमाना। अपनो कृभी 
कट रहै र्हः वरे सारौ बाते सचरहैं। वहं खरगोश कहीं भी जा सक्ता 
रै-- इसलिये देषा अवसर न देते हर, तत्काल उपे पकडवाने को को शिश 
होनी चाहिए । अगर वह खरगोण पड़ोसी देण के अरण्यमे चला गयातो 
उस देण पर चढाई्‌ करके उस राजाको पराजित करके उस खरगोश 
को मञ्चे लाकर दीजिए, नहीं तोम अपने प्राण दे दूंगी ।' महारानी 
ने कहा । 

राजा सुनन्दक्ो देप स्थितिमे क्या करना चाहिए य्ह उनका 
समञ्च कुमो नहीं जआर्हाथा। महारानी का जिद उरे मालूम 
धोही । इसी कारण महा सीन्दर्थवती महारानी को किरी भी सुरते 
खो देना, उन्ह वित्करल ही पर्नन्द नर्हींया। इसलिए अपनो संविपरि- 
षद को बुलाकर उन्होने विचार-विमशं किया । 

म॑त्रिपरिषद अप्रसमं विचार-विमणं करके एक निर्णयं पर पर्व 
गया । अपने निणंय को राजा के सामने इस प्रकार पेश किया-- 

प्रभु ! यह एक विकट समस्या । दम्र समस्या कातिवारणकरन 
के लिए हमं जोकूढ सूञ्च पड़ा, उसे आपके सामने पेश कर रहे द। इस 
पर आप स्वयं भो विचार करके उचित निणंय लेने फे लिए हुम आपसे 
प्रार्थना करतेर्हु।' इस प्रकार मंन्निपरिषद क सदस्यों नै राजास 
तित्रेदन किया] 

“तुम्हारी सलाह क्या दै ?' राजान पुछा। 

मामूली खरगाश् नहा ह, सान का खरगोश ई अर्थात्‌ उस खर- 

गाणम ओर्‌ नी अनेक विशेषताएं हा सकती है, जिनका हमें पना हीं 
ठ । इस कामका साधारण शिकारी नहीं कर सकता 1 विक्षेप नैपुण्य 
सम्पन्न भिकारीही इसे कर सक्ता ह । इस सम्बन्धमें हमे जौ वात सुश्च 
ट, वहू कि उम बरगोण को जीवित पकड़ करलनि वातिको 
उस्नके वजन से दस गणा ज्यादा सोना पृरस्कारकेख्पमें देने की घोपणा 
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स्वयं राजा के दरवार में उपस्थित हो गया । सभी दरबारी उस निराले 
खरगोण को आशचर्यचकित हकर एकटक्‌ देखने लगे । 

` इसी वीच कुछ लोग उसे पकड लेने के लिए जालं लेकर आगे बहे, 
तव उस बरगोश ने उन्हे एेसा करने से मना कर दिया। 

` (महाराजा, प्रजा भोली-भाली है । उन्हँ अपनी सन्तान के बराबर 
देखने की जिम्मेदारी राजा की होती है । अपने ण्ासन-काल में स्वणं 
युग कौ स्थापना जप करगे, एेसी आशा लिये प्रजा आपकी पुजा कर 
रही है । परन्तु आप कर क्या रहै ह ? उनको फसलो को नष्ट करवाने 
के लिये अआपततैयार हौ गये दहै । उनके पशु चरे नर्द, इसलिये सारे 
जंगलो को भी नष्ट कराने के लिये आपने कमर कसलीदटै। यहु न्याय 
नहीं है । अपनो पलनी कौ गलत इच्छा कौ पूति के लिये, इतने सारे बुरे 
काम करने को सलाहं आपको किसनं दीह? धर्मको रक्षाकरनेको 
जिस राजा पर जिम्मेदारी हो, अगर वही अधर्मं के हवि हो जाएतो 
फिर उनको र्ना कौन करेगा ? एक सोने के खरगोश के लिए, हमारी 
सारी जाति को हव्या करवाना भापने न्याय क्यों समक्ष लिया ? अपक 
भगवान भी क्षमा नहीं करेगा । 

तुम्हारे सारे मह्यपाप मय कर्मोके लिये मँ स्वयं कारण समक्षता 
हु, इपलिए मँ अपने आपको दण्ड दे रहा ह ।' उस सोने के खरगोश नें 
कहा ओर अपनी आंखे बन्द कर लीं । दूसरे ही क्षण उस सोने के खरगोश 
तं अपनं प्राण त्याग दिये, साथदही वहं साधारण खरगोश्र में वदल गया । 
उपस्थित सभी दरवारियों ने अपने किर ञयुका लिये । 


सवका है यह वगीन्चा 
मद्‌दलूरि रामङ्ृष्ण 


सुबह का समय था । आकाश लाल हौ चला था । पक्षोगण अपने- 
अपने घोंसलों से आहार की तलाश मे वाहर उड चले ये। एक काले 
संगको मूरा दीनताके साय वैठो हुईं थी । कारण यहं था कि उसके 
मालिक लंगडे मोपय्या ने उसके खाने के लिए जो कनको के दने डले, 
उनसे उसकी भूख नही मिदी थो 1 

धरके प्रांगण मे मोरियों ओर नालो मे उस्ने कोडं-मकोडं को 
तलात को । वहाँ उसे कछ भौ नदीं मिला । पेट भर खाना खाये वगैर 
मालिक के लिए अण्डा देना उसके लिए सम्भव नहं चा । अण्डे के वैर 
मोपय्या के गन्म खनि का निवाला नहीं उतस्ताथा। खानेके वमैर 
वहु काम नही कर सक्ता था 1 

'सयि-सयि' करती हुई सुबह को हवा जोरों च वह रही यो । हवा 
कं षोकों से पणुशाला कां दरवाजा एकदम बुल गया 1 मूर्गो खु दौकर 
प्षरपट गलो मे भाग गई । 

इतने मे हवा के स्चोको से एक सूखा पत्ता उड़कर मर्गा के सामने 
जा गिरा! उस पत्तने मूर्गी से इस प्रकार कहा, “चल, मरं घाय चल । 
सीतम्मा नामक उस बगीचे मे असंख्य फूलों के कोमल पे ह । र॑ग- 
विरे एूलो के पौधे भोर फलो के पेड 1 उख वगीचेमें मधुर घौर 
सुवासितं पत्तो से लदे हए अनेकों पेड है । देख तो सद्र । धरती परर 
अनेक शाक-माजियों के पौधे भौर कन्दमूल दँ ! जगह-जगह मढ पानी 
के सरोवर है । कितना सुन्दर है यहं वमीचा ! बर्हा त्ने परभर घाना 
# ~ अच्छा खाना खाकर अपने मालिक के लिए वच्छे धण्टं देना |" 

र्ग सित्तम्मा के बगोचे मे गयी 1 वगोचेम वैर रयत एक 
खरगोश ने मूरगी से कहा, "हं मेरा वमीचादहै। कोदंमी द्रं वैर्‌ 
नह रख सकता 1 पहासेतू चलीजा!' 
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उस वेचारी भोली-भाली सूर्मी ने कहा, हे वरगोश ! तेरा बगीचा 
है, यहं जने बगैर म यहीं गई हुं) मूञ्चे भूखी देखकर उस प्ेने 
आनेके लिए कहातोर्म आ गई ।' 

उसो समय पेड़ पर वैठो हुई मैना ने गस्से के साथ कहा, 'उस मृगीं 
को निकाल बाहरकर दो । किससे पकर इस वगीचे मे आ गई} 

कीडो-मकोडो को खूव खा-खाकर एक चिडिया मोटी हौ गई थी। 
उसने वडे घमण्ड के साथ पृष्ठा, तु कौन है, इस वमीचे मे कदम रखने 
की हिम्मत तेरी कैसे हुई ! निकल जा, बाहर चली जा !' 

वे तीनों के इस प्रकार डने से वहु बेचारी मूर्गी सारे भयके काप 
गर्‌ । उसकी आंखो मे आयु छलक आये । -जहां मुञ्चे आना नहीं 
चाहिए था, वहां नै अ गद्‌ ट्ँ।' मूर्गी पतान लगी! उसने पृछा, ` 
लेकिन मने कुछ भीतो नहींष्टुभान ! फिर मुज्ञ पर तुमको इतना 
गुस्सां क्यो है ? अच्छा, अवरम यह से चली जाती हू ।' 

खरगोश, मैना ओर चिडिया को इस प्रकार उस वेचारी मूर्गी को 
डटिते हुए देखकर तालाव के किनारे रहने वालि एक मेदक ने उनसे इस 
प्रकार पुषा, तुम लोगों को भो अजीव जोरजवदस्ती है । मै तुमसे यहं 
पना चाहता ह कि यह्‌ बगीचा तुम तीनोमे से किस्काटहै?' 

इस सवाल को सुनकर खरगोश, मैना, चिडिया तीनो परेशान हो 
गये । सर्गी को ओर मुड़कर मेठक ने उससे एछा, "असल मे बातत क्या 
६? 

"कुछ भी नहीं । म भुख से सूख गयी धो । पट भर भोजन कयि बगैर 
म अपने मालिक के लिए अण्डा नहीं दे सकती थी । मञ्चे भूखी देखकर 
उस सूले पत्त को दया आ गई । अपने साय वहं मूञ्े इस बगीचेमेंले 
भाया कि यहां खाने के लिए वहूत से कोडे-मकोडे मिल जाएंगे । पर 
गने यहाँ आकर कुछ भी नहीं खायाहै। इस पर भीये तीनों मुञ्च 
डाटते हुए यहाँ से चले जाने के लिए कहं रह हं ।' मुर्गी ने अपना दखडा 
सुनाया । 

सारा किस्सा सुनकर मेंढक ने उनसे वारी-वारीसे इस प्रकारं 
पुना शुर किया । 

'खरगोश, यहं किसका वगोचा है ?' 

“सोतम्मा का बगीचा दै ।' खरमोश ते वत्ताया ! 
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“है मैना, यह बगीचा क्रिस्का है 2" 

“सीतम्मा का वमोचा द ।' मैनाने कहा । 

^त्‌ बोल चिड्या, वमीचा किप्तका ह ?" 

सीतम्मा का द ।' चिडि्या ने वताया। 

क्या तुम तीनों इस वगीचे मे सोतम्माकी इजाजत सेदही पौधे, 
कन्दमूल, कोपे मदि खा रहे हये ? सीतम्मा के बगोचे को भना कहु- 
कर उस वेचारी मर्गे को बाहर चत जानेकै लिए क्यों धमका रहे 
ही ? बन्द करो अपनी चाल । सीतम्मा तो क्रितनी महान्‌ दयावती 
माता है । हर किसी को अपने पास स्नेह के साय ध्रुलाती द । आदर 
देती ह+ इस वगोचे को हुम सवक्रो रहने के चिए उस ममतामयी मातां 
नदिया है भौर हमं सवको हिलमिलकर सुख के साय रहने के लिए 
कहा है । 'इसलिए तुम लोग आपस मे क्षगड़ा मत करो ।* इस प्रकार 
मेदक ने अपना फेला सनाया । 

मेदक को इन वातों को सुनकर तीनों ने मार चमं के, भपना सर 
शुका लिया । कुछ देर तक वै वात नहीं करं सके । वाद मे पतति हए 
खर्गोशते कहा, “ना सम्ञीके कारणम मूर्गी को धमकारहाया। 
अव मँ उसमे स्नेह के साय रहूुगा ¦ हिल-मिलकर वेलूंगा गौर गाङ्गा । 
उसके मालिक को सन्तुष्ट कषमा । 

मैनाने इतत प्रकार कह, मे भो गोत्त यकर लगड गोप्या को 
सन्तुष्ट कषगो ओर मूर्गी के साय हसो-खुशो के साय रहुमो ।' 

विद्या ने वादा किया, ^तरह-तरह के वीज लाकर म मालिक 
गोपय्या के घर के भांयन मे डाल दँगो । भच्छा वमीचा उगाने म उनकी 
सहायता कष्गी । मूर्गी के साय प्रेम के साय रगो । 

उन सवक वार्तो को सुनकर मूर्गी ने प्रपन्नता के साय कटा, (तुम्हारे 
षत स्नेह के विए ्गभामारीहं। इकरमेढकने म्य प्रर जो उपकार 
कियादहै, उतर कम भो भव नही सकगो । सूखे प्त्तेकोभी म जोवनं 
भर नहीं भल सकुगो } इस प्रकार कहती हुई उत्साह के साय उने 
एक गोत गाया :-- 

"हम सरव हिलमिलकर सुख-सन्तोय से यहाँ जियेये । 
अपसो ज्लषणडां को मिलाकर शान्तिके साय यहाँ रहुगे ।' 
उन समी ने मिलकर ममवेत स्वरमें इस गीतको गाया । ° 


पेड़ पर चिड्या 


चोक्कापु वेंकटरमण 


उस दिन रविवारथा। भिरि अपने मित्र रविं से खेलने आर्या 
था । रवि अपने घर फे आगन मे वामवानी कर रहा था) छोटे-छोटे 
गहे खोदकर उनमें पौधो को रोपकर उन्हं पानीसे सींचरहाथा। 

यह देखकर भिरि को आश्चयं हृभा । उसने पुछा, "क्या तुम्हु पौधों 
से इतना प्रेम रहै? 

ट ! मेरे चाचा ने एक कहानी सुनाई थी । पौधों से मानव जाति 
को वहुत से लाभ होतेह, यहंर्मने इस कहानी से जाना । इसीलिए 
म पौधों को रोप रहा ह" रवि नै जवाव दिया। 

(तुम तो हमेशा पीधो को पैरो सै कुचला करते ओर हाथो से उखाड़ 
फका करते थे । चाचा से कहानी सुनकर क्या तुम अवं इतना वदल 
गये हो !' एेसा कहते हए गिरि हंस पड़ा । 

रचिने वताया, "पौधों के सम्बन्धमे मै ही नहीं, बल्कि उस कहानी 
मे जिरी राजा भी वदल मया था, "क्या तुम्हें मालूम? 
इतनी अच्छी कहानी मृञ्ञे भी तो सुनायो न! भिरिने अनुरोध 
किया । 

रचि अपने हाथो को धोकर एक पच्यर पर वैठ गया) भिरिको 
वहं कहानी सुनाने लमा । 

पुराने जमाने म एक राजा था । वह बडा जिदी स्वभावकायथा। 
उसका शासन वडा कठोर था } वहं किसी की भरी वात नहीं सुनता या । 
मनमानी किया करता था। 

एके दिन राजा रथ परर चटृकर नगर दशन के लिए निकला । 
रस्तेमे जोरों का तूफान माया) जोरों की वर्षा होने लगौ ) मार्गमे 
पेड़ उड कर भिर पड़े} मागे जाने के लिए रास्ता नहींथा। राजा 
रथ पर से नीचे उतर गया । राजा पैदल चलते हुए भगे बढ़ा 1 एक 
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वृक्ष के नीचे वह षड़ा हो गय । उत पेड़ पर एक चिडिय। व॑ठी हई 
यो 1 उसने राजाके सर पर मस-मूव्र गिरादिया! उसकास्षर ओर 
कपड़े गन्दे हो गये । राजा को वहत गुस्सा भाया ओर उसने जपना 
अपमान अनुभव किया मौर निश्चय क्रिया किं "दसदेश काराजार्म 
ह । मेरे ऊपर मलमूत्र गिराने वाली चिडिया-जातिका र्म सवंनाशकर 
दगा मौर रास्ते म मरे रय को रोकमैवाले वृक्षो को कटवा दूंगा +" 

दूत्रे दिन राजा ने अपने दरवार मे सभा-सदस्यो को अदेशं दिया, 
"देश के सभी वृक्षो को काट दिया जाए, जंगलो को जला दिया जाए 
अर पक्षियों को देश से निकाल दिया जाए ।' 

मवरिर्यौने राजाकोएेसान करने को सलाह दौ । परन्तु दाजाने 
कुछ भो नदीं माना । उसने अपने आदे के कारणों को स्पष्ट करते हूए 
कहा, “आंधी-तूफामो में वृक्न उषड़कर रास्तों के वोच में गिर पडते ह । 
वृक्षो के घरों पर गिरने से अनेक दुधंटनाए होती हैँ । इन वृक्षो कौ 
आड्‌ मेँ शत्र सैनिकं को छिपरने का भवसर मिलता दै । वृक्षो कौ डालियों 
पर पक्षी अपने धौसिले बनाते है ओर वृक्ष के नीचे षडे ए मुषाफिसें 
पर मलमूत्र भिरतेिर्ह! इस लिए शीध्रही वृक्षो ओर पक्षिथोंको 
समूल नष्ट कृर्‌ दिपा जाए । 

राजाकी बान्नाका पालन क्या गया} देशक समोवृक्षोको 
नष्ट कर दिया गया ओर जंगलीमे आम लमादौ गयी । वृक्षीकेन 
होने से पक्षी-जाति्ो ने अन्यदेणोमेंशरणतं ली । इस कारणदेशमें 
कीडे-मकोडो को संख्या वड्‌ गई । प्रकृति कं स्वस्य वातावरण मं काफी 
वदलाव मा गया । सारा वातावरण कलुपित हो गया । अनेक वोमारियां 
फैल गयी । रोगों से प्रजा उत्पोटिित हो गई । 

राजाके मनम यहं विचारया कि प्रजा उसके वारेमेक्या 
सोच रही है, इते मालूम कर लिया जाए । इसके तिए वहं राजा गृत् 
चेत्त में वाहर निकला । एक गव मेँ अपने सेनो के समीप एक किप्तान 
ह । राजा ने उस्र किसान से पुछा, "इस वपं धान की फत्तल कैसी 

1 ॥,। 

गत वेशी राजा को देखकर किसान ने बहुत ही उदासी के साय 
कहा, “एप्तल को वातत क्या पूछ रहे ही । राजा के उल्टे-सीधे क्यो के 
कारण दै मं मेधों को रोक सकने वति वृक्षो ही नहो रहं गएरह। 
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देखते-देखते सारे मेघ अपने राज्य की सीमाओं को लांघ कर दूसरे देशों 
मेजारहरह। अगरवेमेवरक भी जाएं तो उन्हं शीतल करके पानी 
मे वदलनेवाले ऋतुपवनो की कभी इसलिए हो गई ह कि हमारे यहां 
वृक्ष-सन्तति नहीं रहं गईं है । | 

("सजा के दारा कयि गये कार्यो से तुम्हारा क्या नुकसान हुआ ह 
राजा ने पुषा । 

किसान ने गुस्से के साथ उसे देखकर कहा, "यहं नुकसान नहीं तो 
ओरक्यारहै? वर्षाकाल में महीने मे तीन-चार बार वर्षा हुआ करती 
थी, परन्तु अव देण में साल मेएक वार भी वर्षा नहींहोतौ । वर्षन 
होने के कारण ही सारी फसलेंनष्टहो जाती है। खाने को अनाजं 
नहीं मिल र्हा है । देशमे अकाल पड़गयादे। व्यापारी वय॑ने जरूरी 
खायवस्तुओं के दाम बढा दिद । भरुव-प्याससे प्रजा तड्प र्हा हे। 
पेट भरते के लिए लोग एक-दूसरे को लुट रहै है । इन दिनों ङो 
का उत्पात वह्‌ गया है! आपसी गड के कारण सारा देण अस्त- 
व्यस्त हो गया है ।' किसान ने वहत ही वेदना के साथ कहा । 

राजा कुछ ओर आगे बढ़ गया । उसने श्युण्ड मे जानेवाले लोगो 
को देवा । एक नवयुवक को रोककर राजा ने पूछा, क्या वातहै, 
तुमं कहां जा रहे हो,' 

हम लोग इस देश को ही छोडकर जा रहै हं ।' उस नवयुवकने 
जवाव दिया । | 

"यहीं तुम्हे क्या तकलीफ है ?' राजा ने पृछा । राजा के अविवेक 
पूणं कायां स देशके सारे जंगलतष्ट्हो गयेहैं। रोगियों के इलाजके 
लिए जिन जड़ बूटियो को जहूरत होती है, अव वे नहीं मिल रही है । 
विना इलाज के लोग मर रहेरह। रसोई के लिए लकड़ी ओर.कोयला 
नहीं मिल रहा है । प्रजा अनेक सेकटों का सामना कररहीहै। घरोंके 
निर्माण के लिए लकड़ी ओर स्वास्थ्य वृद्धि करनेवाले फलों का अभावं 
टो गयादहै। इस देशम रहने के लिए हमारे लिये अव क्या रहं गया 
दे ? इसीलिए हम इस देण को छोडकर दुसरे देश को जा रहे है ' उस 
नवयुवक ने जवाव दिया । 

यहं सुनकर राजा को वहतं दुख हृजा । कड़ी धूप मे राजा आगे 
वड गया । वहं चल॑ते-चलते थक गया था । रास्तेमेंवृक्षोकेनहोनेसे 
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वहं आराम नहं कर सका । इतने मेँ एक उरा हुजा व्यक्ति राजाके 
पास आकर कटने लगा, “ओ यात्री, जरां मुनो, तुम यहां से जल्दौ 
भाग जाओ !' 

"क्यो ?' राजा ने पृष्ठा । 

"जंगलो को नष्ट कर देने से शाकाहारी जानवर शूष के कारण 
मर गये । आहार को खोज मेँ करर जन्तु आवादी वालो बस्तियों में घुस 
आये हँ । शेर-चीते लोगो को मारकर खा रहे! मैरी वात मानकर 
तुम यहां ने भाग जाभो !" उस अजनवी ने राजा से कहा । 

राजाकासर चकेरा गर्या। भज उसे अपनो भूल महमत्र हुई । 
रक्षो को कंटवाकर उसने कितनी वड वेवकूफो की है । 

राजा तुरन्त अपने किनि को लौट आया! मंत्रि परिषद की बैठक 
बुलाई ओर उसने पछताते हए वनाया, मैने देश में सारे वृक्षोको 
कटवाकर ओर जंगलो मे आग लगवा कर क्रितनी वेड़ी भूलकीरै। 
वर्म जान गयाहं। हम लोग आनवृक्ष सम्बदासे वंचिलहोष्एु 
दै । इस वजह से जंगलो के जन्तु ओर पक्षी-जातियां नष्ट हो यई दै। 
प्रकृति मँ अनेक विपरीत परिणाम उत्यन्नहो गए मने न केवल 
वृको को उटवाया, बल्कि देश ओर उक्तके भविष्यको टी नष्ट कर 
दियादै। 

राजा ने मंवरिपरिपद के तदस्योंकीओरगौरसे एक वार देखा । 
सभी मंत्री उसको खारी वातोंकोध्यानते सुन रहेये। राजाने अगि 
कहा, "अप लोगों कौ अच्छी वानों को तव मने अनसुनी कर दिमा या । 
लेकिन इस कटु अनुभव ने मञ्चे एक नया पाठ पदढ़ाया है । हमारे पूरवो 
का विचारयाकरि वृक्षौ से जंगत, जंगलो से मेष, मर्धो ते पानी, पानी 
ते जवन ओर जीवन ते परिपूणं चैतन्य है- इस सत्य कोर्मैने जान 
निया है।' 

राजा के स्वमावमें इस वदलाव को देखकर मचरिपरिपद चकित 
या। 

"जव मृञ्े अपनी गलन को सृघारकर प्रजा को मलाई करनी दै । 
इसलिषए्‌ प्रत्येक घरमे फिर पौधे लगवाभो । जंगलो मे फिर पेड को 
पनपाओ । वन्य मूरगो भौर पक्षी जातियो को संरक्षण प्रदनि करो ।' 
इत्‌ प्रकारं राजा ने मेया अदिश दिया । 
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वैसे राजा यदि चाहं तो वृक्षोंकीक्याकमी हौ सकती ह । पेड 
पौधों को लगाने का अभियान तेजी के साथ शुरू किया गया । उस्‌ देण 
को फिर से वृक्ष-सम्पदा सं सुशोभितहोने मेदस सालका समयलग 
गया । देण मे फिर से खुशहाली आ गयो । 


इस प्रकार रविने कहानी को समाप्त कर दिया! तवबगिरिने 
कहा, "पेड प्रगति के सोपान ह !* गुरुजी की कही हुई यहं वात अक्षरशः 
सत्थ है-- रवि! 

रविने कहा, हर पौधा एक संजीवनी है जो प्रकृति की गंदगी का 
तिवारण करता रहै, एसा मेरे चाचाने वतायारे, गिरि!" 

^तूने आज एक अच्छी कहानी सुनाई रवि ! अब अगे से हर रवि- 
वारकोहम लोग पौधे लगाये) हर रविवार को प्रत्येक घरमें 
बारी-बारी से णीघे लगने के कार्यक्रम को हम लोग अपने हाथमे 
लेगे ` गिरि ने कह | 

इतने मे रवि के चाचा वहीं आये ओर उन्होने पृष्ठा, क्या वात 
है गिर? रविवार के लिए कौन-सी योजना बना रहो? 


वृक्षो को कटवानेवाले राजा की कहानी अभी-अभी रवि ने मूञ् 
सुनार । मूचे वहुत अच्छो लगी! पेड यदिनहो तो मनुष्य का जोवन 
ही नहीं हे, यहं वात म अव जान गया ।' गिरिने कहा । 

'णावाश ! अव तुम वहत कुछ जान गये हो। पृ्व॑कालमें सम्राट 
अशोक ने सडको को दोनो ओर पेड लगवये थे ओर सरोवरोका 
निर्माण करवाया था । इस पाठ को पद्कर, तूने मुह्चसे एक वार यह 
पछा था कि इसमें क्या वडप्पन है ?* चाचा ने याद दिलाया । 

(सरी है, अशोक के वे कितने महान कायं ये, अब मुस्र मालूम 
पड़ा }' गिरिते कहा । । 

"हमारे पूर्वज विना सोचे-समज्ञे कोड भी कायं नहीं किया करते ये । 
पेड सं होनेवाते लाभोसं वे पूरौतन्ह परिचित ये। प्राम-देवताओं 
के मंदिरों के वास नीमके पेडोंको पाला करते थे) सडक के दोनों 
ओर छायादार वृक्षो को लगाया करते ये । वृक्षों को देवताओं के समान 
समक्षकर उनकी पूजा किया करते थे ।* चाचा ने वताया | 
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'सच दहै, इन सारो वातोकोर्मे घर लौटकर अपनो माताजीको 
वताङगा ।' यह कहते हए गिरि उठकर अपने धर को ओर चला 
गया) 

घर अपने चाचा के साथ मिलकर रवि आंगन में रोपे गये पौधों 
को देखने चला गया । 


जीने की चतुराई 


श्रोमती सो० वेदवती 


एक गवि मेँवेकन्ना नाम का एक किसान रहता था । उस्षकेदो 
लडकेथे। वडेकानाम भीम ओरषछोटेकानाम रामथा। वे अपन 
पिताकी वेतीवाडी के काम में मदद किया करते थे । उनके पास छोटी 
सी चेती थी । उसमे वरेती किया करते थे। 

दिन भर अपने चेत में कंडी मेहनत करके शाम को किसान भीर 
उसके दोनों लड़के थक कर धर लौटा करते थे । किसान की पत्नी उनके 
लिए एक-एक घडा पानी गरम करके रखा करती थी । उनके लिए 
गरम-गरम रोटियां घाना ओर साग वनाकर रखती थी । स्नान करने 
के वाद सभी मिलकर एक साथ वैठकर वतिं करते हए भोजन किया 
करते थे । अनावश्यक खर्च ओर आडम्बरों से वचते हुए उनकी जितनी 
आमदनी शी, उसी में अपनी जिन्दगी हंसी-घुगी के साथ गूजारते जा 
रहेथे)। 

एक दिन वेंकन्ना ने अपने मन मरे इस प्रकार सोचा,-अवर्म बूटा 
हो गया दं । वन्वे वेती-वाडी करने योग्य वन गए हैँ । कठोर परिश्रम 
कर्के खेती करके जीने की ताकत अव उनमें आ मई है । अच्छे संवधो 
को घोजक्रर उनका विवाह करदेना चाहिए । वेकन्नाकी पलत्नीके 
विचारभी इस प्रकारकेयथे, "वर्‌ म यद्वि वहु रानियांआ जाएंतो 
घरक कामो म सहायक रहम । चार्पाचि द्धा तरसे यदि खरीदर्लं 
तोदहम तीनो मिलकर दूध-ददी वैचकर कू वैमा जमा कर सकेगी ॥' 

उस साल फसल व्रहुत अच्छी हृ थी। एक हप्ते मे फसल कटने- 
वाली धी । वेकन्ना अपने वेत को देखने गया । वहाँ उसने जो कुछ भी 
देवा, वट स्तम्मिति हौ गया । वेतके एक भागम फपल पूरीनण्टहो 
गयीथी । क्िसीनेहरी भरी फमल को वैसे रौद दियाथा। यहु 
देवकर वंकन्ना का हृदय आब्दोलित हो गयां । 
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उस दिन रात में भोजन के वाद वेकन्नां ने अपने बडे लड़के को 
वुलाकर इस प्रकार कटा, 'वाव्रू भोमा ! आज रात में तुम जाकर अपने 
छेत की रखवाली करो ओर जिसने अपने खेत को नष्ट कर दिया हैः 
उसे पकड़ ले भाओ ।' 

अपने पिता कौ आन्ञानुसार भीमनै रातमं देत को रखवाली की। 
पर यतमे किसीचोर के आने को आहट सुनाई नहींदी। लेकिन 
सधैरे देखने परे वेत का दूसरा हिस्सा भो नष्ट हो गया। दुसरे दिनि 
वेकल्ना ने अपने छोटे लंडकफे रामको रात मे वेती की रखवाली करने 
फी जिम्मेदारी सपी। रामने भी अच्छी तरह निगरानी को, परन्तु 
मृवह होने तक खेत के कषठ हिस्से की फसल नष्ट हो गयी थी 

तीसरे दिन स्वयं वंकन्ना निगरानी करने के लिए वेत्तमें णया 1 
बहुत सावधानी के साथ निगरानी करने पर भो वेतका ओर कुठ 
हिस्सा नष्टहो गयाथा। इस प्रकार फमल नष्ट हो जनि से वेकन्ना 
वहूत दुख हुआ । हाथ आई फसल दस प्रकार नष्ट हो गई । वह चिता 
करने लमा । उसने सोचा यदि वचो हृदं फपल न वचाई गई तो परि- 
वार को भखों मरना पडेगा । फस नष्ट करनेवाले को पकडने के लिए 
वेकन्ना ने एक नया उपाय सोचा । फसल के हर तरफ उसने इष तरहं 
जाल वाध दिया करि चोरी-च्पि घेत में धुसनेवाला उसमे फक्त जाए । 
उस्र रात भी केकन्ना मै खेत को बौकसीकोथी। 

वह रात भौ विना किसी गोरके वौत्त गई थी। सुबहु होतेही 
वंकन्ना ने जाकर देद्वा तो आश्चयं चकित रह गया । जाल मेँ एक चीता 
फसकर तड़प रहा धा । 

चीते कौ देखने के वाद वकन्ना का चेहरा गुस्से से लाल हौ गया। 
उसने कटा, “इतने दिन हम लोगों ने अपना सून-पसीनां एक करके 
जिस फसल को तैयार किया या, उत्ते तूने नष्ट कर दिया, ठहर जा, 
अवतुञ्ञे मजा चखाना हं ।' यहं कहकर कंुनना ने उप्त जाल को गाडी 
के पीठे वाध दिया जिसमे चीता फा हुमा या । वह गाडी में सवार 
होकर वैल को जगे हा॑किने लगा । गाड़ो के पीछे-पीे जाल के साय- 
साय चीता भो धसीटा जने लगा । 

वेकन्ता अपनी सूक्च-वरस को सफलता को देवकर खुश होने लगा । 
उस पुल म वहं अपने जापको भुल गया था । परन्तु, उसी समयं 
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यकायकः वेंकन्ना चौक पंडा । चीता उछल कर उसके कन्धों पर वैठ 
गया था । चीता उस जालसे, कव ओर कैसे बाहर निकल जाया, 
वेकन्ना को पता नहीं चल सका । 

वेकन्ना भयभीत होकर गिडगिडाने लगा, त्‌ मञ्चे मत मार।जो 
कृछ त्‌ चाहेगा, वहं मँ तुञ्चे दे दूगा। तू अगर चाहे तो बची हुदईसारी 
फसल भीवतहीलेनले।' 

यहं सुनकर चीता हंसा, उसने कहा, तृ ही अपने आपको चतुर 


ओर्‌ बुद्धिमान समक्चता होगा । तेरे वेत में बची हुई फसल को लेकरर्भं 
क्या करू गा । 


तव मुञ्चे क्यादेने के लिएतू कहता है !' उसर्ते-डरते वेकन्ना ने 
पूछा । 

चीता ने कहा, आजसे लेकर जगे तीन साल तक मेरी इच्छाके 
अनुसार वेत को सारी फसल मुञ्चे देनी होगी ।' 

'अच्छा' कहने के सिवा वंकन्ना के पास उस समय ओर कोई चारा 
नहीं था । "नहीं कहने पर उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता । 

पहले वर्षं मे चीते ने जमीन के भोतरकौो पैदावारकोउसेदेनेके 
लिए कहा था । उस साल वेकन्ना ने धान ओर गेहूं की फपल वोयी । 

फसल काटने का जव समय आयातो वेकन्नाने जमीन के ऊपर 
को सारी फपल काटली ओर जमीन के अन्दर जो जड्गुलं बच गये 
थे, उन्हँं चीते की माग के अनुसार छोड दिया । 


दूसरे वर्षमे चीतेने जमीनके उपरकी फसलदेनैकीर्मांग की । 
वेकन्ना ने उस वषं मूगफली की फसल वोदी थी) जव फसल कटने 
का समय आयातो उसने जमीनमे पकौ फली को खुदले लेकर ऊपर 
के पोधे के डंठल चीते के लिए छोड दिया । वेकन्ना की इस चालाकी 
की देखकर चीता गस्ते से आभ ववृला हो गया । 

तीसरे साल चीतेने जमीनके भीतर ओर ऊपर दोनों फर्तलों कौ : 
माग की । 

"ठीक दे" कुछ विचार करते हए वेंकन्ना ने कहा । 

उस वपं वेंकन्ना ने अपना पैतरा वदलकर वेत्त मे मक्के की फसल 
वो दी । फसल तैयार हौ जाने पर उसने सारे भट्टे तोड़कर जमोन के 
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ऊपर ओर नीचे के पौधों ओर उस्तको जड़ोको चीतेके लिए छोड 
दिया 

उस सास्ते भी चौतेकै मुहं मे मदुटौ पड़ गयो । चीते फो अवं समक्ष 
आ गयी) जंगलो म धिकार वेलकर जीवनः गुजारना छोडकर मागें 
मोर बतो पर दर पड़ना मौर मनुष्यौं को उत्पीदिति करना उसकी भूल 
दै) 

वेंकन्ना नै दीनता के साय चौति से निवेदन किया, हमारे दोना के 
वीच जो समस्लोता ट था, उसके अनुसार तीन साल तक तून ज कुष्ट 
मगा, मने सारी फपल तुन्ने पितत कर दी । मनि अपना वचन निभाया! 
अव दयाकरकेत्‌ मूचे छीड्‌दे)' 

षौ, ठीक है) तू अपना वचन निभाया है! तेरी सूषषवृज्न ओर 
चतुराईको देखकर मृजे प्रपतप्रता हुई । जीने ॐ लिए तेरे फास चतुर 
वुद्धि दै । त अपने परिवार के साय सदा मुखी रै । इष प्रकार भपनी 
शुभकामना प्रकट करते इए चोता चुपचाप जंगल को मोर्‌ चला गया } 


कजृस पेरय्या 
कवि रव ` 


रामपुर नाम का एक छोटा-षा गाँव था । उप्नरगाँव में अधिकतर 
लोग किसानये। उसी गांवमें पेरय्यानाम का एकं व्यापारी रहता 
था । वहं बहुत केजूस था । इसीलिए गांव के लोग उसे कजुस पेरय्या 
नाम से पुकाराकरते थे । वहं उनकी परवाह नहीं करता था । उसका 
यहं विष्वास था, "कोई कुछ भ कहं, इससे क्या वनता ओर विगता 
है ? असल मे जिसके पापस्त चार पैसे होते है, वही तो वड़ा आदमी समञ्चा 
जातारहै। दरिद्रःआदमी, धमडीके कामकाभी नहीं दहोताह। 

पैरय्या व्यापार मे धन कमाने ओौर पैसे जोडने में बहुत निपुण था । 
किस मौसम में कौन-सा व्यापार करने से अधिक लाभ हो सकता है- 
वह्‌ यहं अच्छी तरह जानता था। इसीलिए उसने अपनी सूञ्चवञ्चसे 
व्यापार मे अपार धन-दौलत ओर जायजाद कमाया था । 

पेरय्या को एक दस वषं का लड़का था । उस लड़के को अपने साथ 
व्यापार मे लगा लिया था । इस कारणं उसने अपने पास के नौकर को 
मोहरा दिया था) 

दस प्रकार कू दिन वीत गये । एक दिन पेरय्या यहं सोचने लगा 
करि अआनेवाले महाशिवरान्नि पवं पर "कोटप्पाकोण्डा की तीर्थयात्रा 
मे लाखों भक्तजन आयेगे । यहां एकं वडा मेला लगेगा । इस अवसर 
पर कोन-सा व्यापार कृरने पर अधिक लाभरहोगा ?' 

जेसा कि पहले ही वताया जा चुका कि व्यापार करने म वहं वहुत 
चतुर था । अपने इरादो मे वह्‌ वहत पक्काथा। पिवरात्रि पर्वं पर 
व्यापार के सम्बन्ध मे उसने खूव सोचा ओर आविर मे इस निर्णय पर 
पर्चा कि उम समय धूप का मौसम रहेगा ! याच्रो लोग अपनी प्यास 
बुज्ञाने के लिए नारियल का ठण्डा पानी पीना वहत पसन्द करेगे इसलिए 


यदि नारियल का व्यापार किया जाए तो वहत अधिक धन कमाया जा 
सक्ता हे । 
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इस निर्णय के वाद पेरय्याने पर्व॑के समयणएकदूर के गविसे 
सस्ते दामों पर नारियल खरीद लिये । नास्यिलों को तीर्थं स्यानं तक 
पहुचाने के लिए यदि किसी वैलगाडीको किरायेपरया फिर किसी 
कुली को लगा लिया जाता है तो अधिक धन खचं होमा--यहु सोचकर 
वहं खुद अपने लड़के के सथ उन नारियलों को घर पर उठाकर, ले 
जाने लगा। 

दोपहर का समयहोगयायाओौर सुरजसरपरभागयाथा। 
धरूपतेज होगयीयी। द्रूपसे धरती तप रही थी । पैर जल रहे ये। 
उन परिस्थितियों मे भी वाप ओर वेटां नास्यिलों के बोस्च को अपने 
सरप्रदढो रहेये। कमडउभ्रकाहोने से लद्का भुखसे फकमजोरहो 
गया धा 1 उस्तको प्यास वढ़ गयी यो 1 किन्तु अपने पिताकेडरसे वहु 
चुपचाप चलने लगा 1 जवं भूख ओर्‌ प्यास वर्दाश्तके बाहर हौ गयी 
तो उसने मपने पित्ता से कहा) पितिाने उमे डते हुए कट्या, "गभो 
दोप्रहर भी महीं हई, तृञ्चे जभीसे भूखलगरहीदहैक्या! तूतो वद्ध 
भूष्षवड हे ।' 

कुछ दूर चलने के वाद लड़के नै फिर कटा, "पिताजी ! मृन्ने वहतं 
प्यास लगी है । पीने के लिए पानी चाहिए ॥' 

"वह देख सामने ठण्डे पानी का तालाव है । हम लोग उसके वहूत 
करीव पटच गये है ।' यह कहकर कनजूस पेरय्या मे चमकीले रेतीते 
मैदान को दिखाया । वास्तव में वहं मृगतृष्णा थो 1 

चमकती रेत को भ्षली पानी समञ्चकर लड्के नं योद देर सहन 
किया । उस चिलचिलाती रूष मे भी बहु चलता गया ! 

चलते-चलते थककर लडका ठक गया । उसने वहत ही दीनता के 
स्वर मे कठा, *अव ओरं भूख प्यात्त वर्दाश्ति नही हो सकती । जीभ सूखी 
जा रही है । इस्रलिए एक नारियल फोड़कर मूञ्चे पानी दो ।* 

लेकिन उस कंजूस पेरय्या का दिल नहीं पिघला । भरे वापरे, तुजे 
नारियल चाहिए ! वेवकूर कही का । इतत प्रकार पेरय्या अपने तड़के 
प्रर गरज पड़ा । 

वहं लडका चुपचाप थोड़ी दूर चलकर फिर सकं गया, “पिताजी, 
मेरा गला मारं प्यास केसूख गया दहै, प ओर वदस्ति नहा कर सक्ता 
भोर आने भौ नही चल सकता । सर चकरा रहा है । जो मे यघि- 
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यारी छा रही है । एक नारियल मज्ञे दो ।' यहं कहते हुए लडका नीचे 
गिर पड़ा । पेरय्या परेशान हकर इधर-उधर हकीमं दुटने लगा ! इसी 
बीच वहं लडका भूख-प्यास से तड़प-तडप कर्‌ मर गया । 

यहं देखकर कजृस पेरय्या पछताते हृएं रोने लगा, "सोने जैसे लड़के 
को.कजूसी के कारणर्मनेखोदियादहें। 

दस समाचार को सुनकर गाव के सारे लोग कजृस पेरय्याको 
कोसने लगे, "कजसी के कारण ही इसने अपने इकलौते लके को खो 
दिया था । यह्‌ पुत्रहन्ता है ।* एेसा कहते हृए लोग उसे धिकारने लगे । 
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` मन्त्ियो ने राजा के इस निणंय को पसन्द किया । दूसरे ही दिनि 
नये टैक्स की घोषणा कर दी गई) 
राज्य मे जव कभी कोई नया कानून लागू कियाजाताथातो राजा 
अपनी प्रजा के विचारों को जानने के लिए अक्सर गु वेशमें राज्यमें 
घूमा करता था । इस वार भी नये टेक्स की घोषणाके दूसरे हौ दिन 
गतत वेण में राजा नगरों, बाजारों ओर गलियों मे पैदल भूमने लमा । 
एक दिन मध्या के समय, एक नवयुवक, एक दुकान के पास दुकान 
के मालिक से क्षगडते हुए दिखाई पड़ा ! उन दोनों को तकरार से राजा 
को यह मालूम पडा कि वहं नवयुवक किसी धनवान के पास नौकर था, 
लेकिन राजानेजो नया रैक्स लगा दिया धा, उसके कारण मालिकने 
उसके वेतनमें कटौती करदी थी! व्यापारियों ने खाद्य पदार्थोके ` 
दाम वढ़ा द्यि थे। वहं नवयुवक बडा परेशान था ।.इन कारणों से 
अपनी जरत की चीजों को वहं आधी मात्रामेदही खरीदकरलेजा 
सका । 
राजा कौ योजना विफल हो गई थी । रेक्स लगाते समय राजाने 
यह्‌ सोचा था कि नया टैक्स केवल धनिक वर्ग परलगायाजारहादहै, 
जिसका प्रभाव जन सामान्य पर नहीं पड़ेगा, परन्तु स्थिति उल्टी हो 
गई थी । धनिक वर्गने उस नये टैक्सके भार को स्वयं वहन न करके 
सामान्य जनता के पर पर धकेल दिया था । 
राजा ने राजभवन लौटकर मंत्रियों को पुनः इस प्रकार घोषणा 
करने का अदेश दिया, नयेदटेक्सको सरकारने रह्‌ कर दियाहै। 
ओर दाम वढ़ानेवाने व्यापारियों को कठोर दण्ड दिया जाएगा }' 
राजानेनगरमे जो कुदेवा था, अपने मंत्रियों को बता दिया । 
मंत्रियों ने राजा से पृछा, 'यदिरेसा हुमा है तो क्या मदिर पूननिर्माण 
के विचार को स्यगित कर दिया गया। 
नही, नही, मंदिर वनवाने के कायं को कभी भी नहीं रेका जाएगा । 
उसका सारा खचं मे स्वयं वहन करूंगा । यह कैसे होगा, तुम पृष्ठोगे ? 
राजभवन में हर रोज वेशुमार अनावण्यक खच होता है । शिकार ओर 
मनोरंजन के नाम पर अपार धन खर्च होता है! राज परिवारभी 
यदि सामान्य जनता की तरहं ही जीवन विता्येगे तो मंदिर का पुन- 
निर्माण कायं सम्भव हो सकता है । इसलिए मंदिर-निर्माण का कायं 
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पूणं होने तक म इतत उत का कठोरता के साव पालन कदां 1" राजा 
नै दुृता के खाय जपनां निय सुनाया । 

मंत्रिर्यो ने राजा की इतस प्रतिज्ञा को सुनकर कटा, महाराज, हम 
भो दावतं करना गोर्‌ मनोरजन के कार्यक्रमों को त्यागकर जपने चों 
को दचाकर गापके इषं कार्यक्रम में संहयोगी बनेगे ।' 

अपने मन्वियो कौ इन चातो को सुनकर राजा वहुत प्रसन्न हुजा । 
मन्वियों ने स्वेच्छा पै जपने वेतन के जाघे भाग को मन्दिर्निमाणकी 
निधिमंदान मंदा) सरकारो कर्मचारियोनंभी उरोमार्मक्रा 
यनु्ररण करिया । यहु सारा खमाचार्‌ राज्य भर में फैल गया । 

जनतामे एक नया जोश वैदा हो गया 1 जनता ने नगर के मूल्य 
मुख्य चौराहो पर हण्डिया" स्वापित कर दीं 1 प्रजा अपनी इच्छा स 
हृण्डियों मं धन डालने लगी । 

यह सव देखकर धनिक वर्गं मौर व्यापारी वर्म बहुत सज्जित 
हुजा । इन दोनो वर्गो ने बागे वदुकर “मन्दिर निर्माण निधिम एकस 
चदृकर एक धनराशि देना शु कर दिया । दोनो वगो मं प्रतिस्प्दा 
पैदादहो गई्‌यो। 

इस प्रकार देखते ही देखते मन्दिर निर्माण निधिम अपार धन- 
राशिजमादहो गयो! मन्दिर पटल सभी अधिक भव्यस्पुमें तैयार 
हो गया । भक्तोकारतांठा लग शया । बहुत अत्दो ही वह्‌ मन्दिरफिर 
पवित्र-तीयं स्यल में वदल गया 1 


निराला कौ जड़ दुराल्ा 
चं० साम्बयिवराव 


मूके वांगके सादी धमंन्ना चुवहं नीदसे जाग उठा । हेमसा 
की तरह वह भषने वेतकोजारहा धाकि रास्ते म एक वड काश्रा- 
फल को देखकर वह्‌ एकदस एक गया | 
कव्या दतना बडा काफीफल दनियामे कटींहौ सकता !माया 
विता, दादौ यादादाया फिर आस-पडोसके किसीभी व्यक्तिने कभा 
भी नीं बताया है!" रसा सोचकर वहं भापए्चयं चकित हौ गया) 
उस काणीफल को अपने सर पर रख, वहु उत्साहं के साधं अपने 
घर लौटने लगा । रास्ते मे, पता नही, उसमे कौन-से विचार वदा हृए । 
उसने सोचा, इतना वड़ा काणीकफल ले जाकर मँ क्या करूंगा । रसोई 
यनाकरखातेनादही हैन । परन्तु मेसा मन वैसा करने के लिए तैयार 
नहीं ! तो फिर क्या करना चाहिए )' धर्मेन्नाने अपने आपसे प्रण 
पा । 
उसी दिन देण के महाराजा के जन्म-दिन होने की बातें उसे 
कायक याद आई । वह पीछे मड कर रा्जमवन की ओर चल पड़ा । 
जदरवार मे पहुंचकर धर्मन्नाने राजा को श्रद्धाभक्ति के साथ 
मस्कार किया । उसने अपनी ओर से जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राजा 
ग भट स्वसूप उस काणीफल को स्मरित कर दिया । 
ध्नन्ाकं द्वारा समर्पित उस्र काणीफलको देखकर राजा वहत दही 
सन्त हुभा । इसस भी वदृकर धरमम॑न्ना की सजभक्ति को देवकर राजा 
त्यन्त सन्तुष्ट हुभा । इसीलिए राजाने अपनी भोर से धम्॑ाको 
न सनेकं स्िक्के इनाममेंदियि। राजाद्रास अपने प्रति प्रदर्पिति 
गह आर्‌ आदर भावना का दवकर धर्मन्ना वहत प्रसत्त टा । राजा 
† फिर एक वार भक्ति 7 साध्‌ प्रणाम किया । राजाकी आज्ञा तेकर 
ह अपन चर लीटत हए, उत्साहपु्वंक दस प्रकार गीत गने लगा 
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अम्मा! अम्मा! है बह कद्द्‌। 
राजा को प्रसप्तता पचा 
मञ्चे सोने के सषिक्के दिलवाया 
द कदृदू । तुङ्ग मेरा नमस्कार) 
है राजा! तेरो जय-~जयकार्‌) 
धर्मे्ना इत प्रकार अपने भाग्प पर्‌ गवं कसते हृएु स्वणं मुद्रा्भो कौ 
पोटली को बार-यार देवते हए धर पहव गया । 
शधमेन्ना का भाग्य चमक भयाद।' यह्‌ समाचार माव मे फैल 
गपा } उतो गौव मंएकं धनवान रहता चा \ वहं वहत लोभो धा । इस 
समाचार को सुनकर उसके मन मे ईप्यां पैदा हई । उतने एक योजना 
वनाई्‌ 1 वहं अपने पास के बहुमूत्य हीरे को माला राजा को भट देकर 
उससे भो अधिक मूत्यवान्‌ धन रजासे प्राह करेणा 1 प्क वेह 
राजदरवार में पहव गया, राजा के देन कर उसने अपनी हीते को 
माला, राजा को समपिति कर्‌ दी । 
उस वहुमूत्य हीरो कौ माला को देखकर राजा ने जी-मरकर उषको 
प्रस को महाराजा मे धनवत से इद प्रकार करहु, “सुज्ध पर 
तुम्हारी धद्धा-भक्ति कितनी अधिक है, इसे कहने के लिए तुम्हारे दारा 
भपित बहुमूत्य हीरो कौ माला स्वयं ही इसका प्रमाण ह । तुम्हारा 
दरस अनुपम श्रद्ा-मक्ति फो तुलना अनमोल रत्नौ या मो्तियो से नही 
कोजा सकती! इषोलिएु ससारमेजो दुलंम ओर अदुमुन का्चफन 
है, उे र्म तुम्हे अपनी ओोरसे इनाममेदेताह इततुमनेनो' 
इसके चाद राजाने धर्मननां द्वारो अपित्त उस काशीपन को अने 
राज महल से मगवाया मौर उसे लोभी धनवानके टायो पर र्खे 
दिया! 
यहं देखकर उ लोभो धघनवाक के महु न कोड बान नह निकन 
सकी 1 वह निस्तेज हो गया । 
दुरखणाके पो जाकर आविर मेनेदुख का मोल चिवाद।' 
एसा मपू कर्ते ए कह दख मन स अपन धर नाट्‌ गया । 


स्वामिमक्त तोता 
डां० शौलम्‌ वेंकटेश्वर राव 


पुराने जमाने की वातै । शिवपुरी मे एक न्याय श्रिय राजा रहता 
था । उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किन्तु राजा कौ कोई संतान 
नहीं थी । इसलिए उसने एक सुन्दर तोता पाल रखा था । ;उत्ते अपनी 
संतान की तरह प्यार करता धा । उस तोते के लिए राजान एक सोने 
का पिजरा वनवाधाथा | तोताभी राजाको बहुत प्यारकरताथा। 
अपन, मीटी बोली से राजा कामन वहुलाया करता था} फिर यहु केसे 
सम्भव धा कि राजा उसे पलल भरके लिए भी अपनेसेदुर होने देता! 
राजा दरवारमें जतिसमय उसे अपनेसाथदहीले जाता था} उनके 
साथ ही वह्‌ राज-सिहासन पर वैठा करता धा भौर प्रजा के सुख-दुखो 
को सूना करता था । कभी-कभी तोता राजा को सलाह भो देता था) 
दरवारियों को इन दोनो के अथाह प्रेम को देखकर ईर्ष्या होती थी । 

दिन वीतते गये । एक दिन समुद्र के किनारे पशु-पक्षिर्यो की एक 
महासा हो रही थी। उससभामें संसार भर के पशुपक्षी उपस्थित 
होने वलेथे।! तोतेकोभी इसका निमत््रण मिलातो वहं बेचैन हौ 
उठा । उरते उरते उसने राजा से निवेदन किया, "राजन, जाति-विरा- 
दरीकी वातदहै, यदि आपकी अन्ञाहोतो उससभासेभागवेनैर्म 
जाॐ । आप विश्वास रखं किरम वहत जल्दी ही लौटकर आ जागा । 
पहले तो राजा उससे विषठडने के दुःखके कारण तैयार नहीं हमा, 
लेकिन उसके आग्रहं को वह्‌ टाल नहीं सका । राजाने तोते को महा- 
सभाम जाने कौ अनुमतिदेदी। 

समुद्र तट पर असंख्य प्राणियों का जमघट था! जलचर, धलचर 
तया नमचर सभो वहां जमा हो रहै ये । वहाँ एक विशाल मेला लगा 
हमा था । वहत कोलाहल मचा हुमा था । सभी प्राणी आपत में मिल- 
कर अपन सुख-दुःख को कहानी भूना रहैथे। एक दूमरेसे कुशल 
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समाचारः पृछ रटे थे । तोता भो जपने सगो-साधियों ते गते मिल रहा 
था । वह्‌ महासभा क्या थी-एक पंचायत धी 1 एक ॐचां मंच वनायां 
गयांया। 
समुद्र के तट पर गरड प्रक्र्यो का एक जोडा रहता था । उनके दो 
वच्चे ये ! उसो समूद्र मे एक राक्षस रटता था । पक्षियों कौ अनुपस्यति 
मे राक्षसं उनके वच्चो कोउठालेगयाया। इखते पहुते भी क्ईवार 
उसने ग्ड के अण्डं चुरा लिये ये। इसलिए यह पंचायत बुलाई गयी 
थी 1 उपरस्यित्त प्राणियों ने जव गण्ड को यह ददं भरो कहानी सुनी तो 
उन्हूं वहुत दुःखं हुमा । उस राक्षस के इस अन्याय एर सवको गृस्सा 
आया । सर्वेसम्मति से निश्चय किया गया, “आजं गरुड कं साय यह्‌ 
अन्याय हु दै तो कल हमारे साथ भीहो सकता है। अन्याय को 
सहना भी एक प्रकार का पाप है । इस अन्याय का अवश्य वदलां लिया 
जानां चाहिए ।* 
प्राणियों को एकता मौर उनके मनोदल को देर वहं राक्चस 
कहीं जाकर छिप गया था 1 फिरक्याथा कि सवे प्राणियों ने मिलकर 
समुद्र पर धावा वोन दिया । समुद्र का कोना-कोना छान मारा। कुष 
ही देर मे समुद्र के अन्दर छिपये गये उन वच्चो कां पता लगा लिया 
गया गौर उन्ह बाहर निकाल लिया गयां । अपने वच्चो को पाकर 
गण्ड वहुत प्रसन्न हुए ) उसी शशो में एक शानदार दावत हई ! दुसरे 
दिन सव प्राणी अपने-अपने ठिकानों को लौटने लगे । तोता भो अपने 
सापियों से विदा लेकर राजभवन को घुशी-घुशी लौट रहा धा । 
तोता जिस मार्म से उड़ता हुभां आ रहा था, उस मामं मे वडे-वड़े 
घने जंगलये। एक धने जंगल में एक ब्रह्यपि अनेक वर्पो सै कविनिं 
तपस्या कर रह ये, परन्तु उन्हं अवे तक मोक्ष नही मिल सकाया। ठे 
बहुत दुखी चे ) उन्होने मपने तपोवल से एक आम का पेड़ रोपा धा। 
बडे परिश्रम के साथ सीच-सोचकर उसे वडा किया था । पर उमे एक्‌ 
भी फल नही लगा । ब्रह्यपिं ने फिर बारह वर्पो तक कटोरतन उ 
क्यातो उक्तम एक फल लगा । ब्र्मपिं उसके प्कने की दहत छ 
आतुरतासे प्रतीक्नाङक्र द्ये! बहुत दिनों के वाद वड जानक 
गया । ऋषि को अत्यन्त प्रतन्नना हुईं ओर गर्वं भी । उनकी तस्त्य 
जज सुष्ल दो गड । यह्‌ सचन्रर वेपते नही समतेथे। वे ञ्त खान 





मन ललचा गया) फिर सोचा, 'अहा' कितना सुगन्धित < र्‌ 
स्वादिष्ट फल द \ च द्सेते जाकर राजा क्तो देदगातौ वे बहुत 
प्रसन्च हमि \ पट सोचकर उसन फल ते जाकर राज {दिया ॐर्‌ 


राजा उत्त अनमोल वपहार को पाकर वहत पित जा \ यट 
मतचकर क्कि जद कंयु हे, जसा ठहर क दरा लंगा \ उस एक तरफ 
रख द्विया भीर नोत्ते स महासमा क हाल सुनने लग। 1 तोते न सारी 


[ श 


कहानी सुनाई \ इस वातचीत मे साजा उ फल को खाना भूल रया) 


स फल को याद आयी 1 सेवको को भेजकर फल समवाया गया । उस 
(रव्य फल को देकर दरबारी चकित ९? गए \ उसका सुत्रासंद रवार 
नं कैल मया \ राजा न चसे ही उसे छत के प्लिये उरि, तो महा्॑तरी 
त लिवरेदन (किया? ` महासज, फल क्न खाने मे परल किसी अन्य प्राणी 
नलो श्विलाकर देख तेन्‌! चाहिए \ पत्त नटीं इख फस को ताता करटी मे 
तठालायादे) 

महामन्त्री कौ यह्‌ व राजा को वहत गुरी न मी प्राण श्रिय तोः 
पुर्‌ यहं कैसा वन्दे ? परन्तु म्‌ त्त्िपटिणद की श्री राय यही धी \ रा 
ने फलत को कारकर दुहते कुत्ते को भौर ¶किर कु चू को {खलाय 
देवते देखते घव कं सत चवकर वकर नीचे तिर गए । उनके मूर्ट 


र 
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फेन निकलने लगा । आं चं पयरा गयीं । लक्षण स्पष्ट ये-फलमें विष 
था। राजा पहं सवं देखकर स्तम्भित हौ गया । उसके विश्वास को 
वहुतं वडा आघात लगा । कितना वड़ा छल ! तोते के इस विश्वाप्तपात 
को देवकर राजां फरोधसे आग वन्रूला हे गया। उसने सोचा तोता 
कितना वेर्ईमान निकला । उत्ते मेने अपने प्रार्णोसे भी वद्करप्य्रार 
किया या। शायद मुञ्चे दिप विलाकर स्वयं जंगत्त मे अपनी जाति- 
विरादरी के साथ सुख से रहना चाहता होगा । इसीलिए शायद उसने 
यह्‌ योजनां रची होगो । अगे-षीष कुठ भी न सोचकर क्रोध के आवे 
मे उसने तोते को पकड़कर अपनी कटार भोक दिया । तोता तड्प- 
तड़पकर वही मर गया 1 राजा को शान्ति मिली । आदेश हज कि तोते 
के श्व को ओर इस विपफल को जलाकर नगर क वाहर भूमिम गाड 
दिया जाए । सेवको ने वैसा हौ क्रिया । 
वात यह हुई धो कि ब्रह्यपिं जव मदी सेस्नान करके लौटेत्तो उर 

वहाँ वह्‌ दिव्य फल दिखाई नहं दिया 1 ऋषपिने इधर-उधर फल की 

खोज की । कहीं भो पता नही चल सका । ब्र्यपिं वहुत दुखी हौ गये । 

उन्दोने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो मालुम हुजा किं वह भप्त फल 

राजभवन में रखा हुजा है । राजा पर उन्हे वहुत क्रोध आया । उसी 

समय एक सपं दनकर वे रात मे राजमहल गये । चुपचपि फल के सार 

रस को चूप्तकर सुं ने उसमे विप भर दिया । फल को दप प्रकार रख 

दियाकिकिसीकोभो किसी प्रकार का सन्देहनदहो सके । सपं वहाषे 

चुपचाप चला गया । 

जिस स्यान पर तोते का शव ओर विपफल गाडागयाया। कुछ 

दिनो के वाद उसी स्वान पर एक्‌ कोमन पोघा अंक्ुरित दहो उटा। 

देघते-देखते वह पौघा वड़ा हो गया 1 हरा-भरा होकर एूल उठा । उपमे 

फूल-फल लग गये । फलों की सुगन्ध दूर-दूर तक फैलने लगी । वहां के 

चरवादे इस वृक्ष को देखकर चकित हो गए । जञट जाकर उन्दोने राजा 

को इसको सूचनादे दी ¦ समाचार रज्यभरमें जआगकी तरह फेल 

गया! लोगों को भाश्च्वं ओर भय हज । राजान उब फूतते-फनते 

वृक्ष को कटवा देना उचित नही समक्षा, कटी राज्य > निवे अमंगल 

नहो जाए! राजाने अदेश द्विया, "उस वृक्लद्ेवारो जओरका्टोको 
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वाड लगवा दी जाये जिससे कोई भी उसके फलकोनखा सके)" 
उसका पालन किया गयां । 

उसी वृक्ष से कुछ ही दरी पर एक गाव मे एक साधारण परिवार 
रहता था । सास-वहू मे नहीं बनती थौ । जये दिन उनमें क्षगड़ा हज 
करता था वहू के कटु वचन सासिकोतीर कौ तरह चुभतेये । बहुसे 
तंग आकर एक दिन रातमें सास अत्महत्याके लिये घर छोडकर 
बाहर निकल आयी । वह सीधे उस विषवृक्ष के पास पर्हुच गयो 1 करलं 
की वाड को हटाकर उसने फल वृक्ष से तोड़कर खा लिया 1 चमत्कार 
यह हृ कि इससे उसकी मौत नहीं हुई, बल्कि वहं एक नवयुवती बन 
गर । अपने शरीर कौ कायापलट देखकर वहं दंग रहं गयो । 

यहं समाचार राजा को मालूम हभ । राजा को विष्वास नहीं 
हुआ । राजा स्वयं अपने मन्त्रियो के साथ उस वृक्न के पास पर्हुच गया । 
राजा ने अपने सामने उस वृक्ष के फल को काटकर बृढ को िलाया । 
सव के सव जवान हो गए । इस चमत्कार को देखकर राजा चकितं 
हो गया । तवं उसे अपने प्रिय तोतेको याद हौ आयी) राजा को 
अपनी भून मालुम हुई । सारी बात उसे समञ्जमे आ गयी। तोता 
राजाकोखाने के लिये जो फल लाया था, वहं अवश्य ही अमृत फल 
था । इसीलिए उसने विना देर कयि फलं को खाने का आग्रह किया 
था । वहं खिलाकर मृन्ने अमर वना देना चाहता था । मेरी लापरवाही 
के कारणही किसीने मेरी हत्या के लिए उसमे विष भर दिया ! वेचारे 
उस तोते का इसमे क्या दोष था ? उसको मैने पहचानने में बहुत वड़ी 
भल को । आहं ! केसी अद्भुत थी उस्तकी स्वासिभक्ति । कितना मूखं है 
जो मैने जल्दवाजी मे उसे मार दिया । मुञ्च पापी को जीने का अव कोई 
अधिकार नहीं । इस आत्म-ग्लानि के आवेए में राजा ने ञ्लट अपनी 
कटार निकालकर आत्महत्या कर लो । राजा कौ समाधि भी वहीं बना 
दी गयी । 

तोता ओर राजाके इस त्याग ओर वलिदान का समाचार विजली 
को तरह चारों ओर कैल गया ! वहां लोगों की भीड़ लग गयी ! अव 
न तोता रहा ओर न राजा ही, परन्तु वहं स्थान पुण्यतीर्थं बन गया 
या! तोता ओर राजा को अपनी परोपकारी भावना के कारण उकी 
समय मोक्ष मिल गया, परन्तु आएचयं यहं हुभा कि अमृत फल खाने पर 
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भी प्रयि को मोक्ष नदीं मिना! उत्को पारो पिना अपने सुक 
लिए थी । वहू स्वार्पीया) 

तीत्ता नोर राजा त्पाग सौरं वत्तिदान से वामजनता के ममसता 
भित गयी । वह अमरता, मानवे की परम्परया भोर उस्के अस्तित्वं के 
स्प मं भाज भी मौजूद ह भौर मागे भी यह्‌ गमरदा बनी रहेमी 


नया दोस्त ` “ 
डोर पी०.वौ° नरसारेड्डोः; ` ` . 


[हितोपदेश मे एक कहानी दै वृदे भौर अंधे जस्दुगव गीध ओर 
व्रलावकी | गीधने विना सोचे-समदे विलाव को अपने घरमे रख 
लियाथाभौरमारागयाया। इसीलिए कहते ह कि किसी का स्वभवि 
जाने-परवे विना उसे घर में नहीं रख लेना चादिए ।| 

एक राजा की खाटमे एक खटमल रहता था । जब राजासौ 
जाता, तो षटमल चुपचाप आता ओर राजा का खून पोता । 

एक दिन कहीं से एक नया बटमल भा पर्हुवा । वहु पहले खटमल 
को बडाई करने लगा, बोला, (तुम कितने भाग्यवान हो ! तुम तो बटमलों 
के राजा वनने लायक हो । तुमने पिछले जन्म मे वहुत अच्छे काम किए 
ह । तभीतो तुमह रजाकी बाट मिली \ 

पहला खटमल बोला, (सजा को खाट मे रहना कोई बडी बात 
नहीदै। राजाभोतो एक इन्सानहीदहै)' 

नए खटमल ने कहा, क्या कहते ही ? इसमे वडी बात भौर क्या 
हो सकती है ! राजा तो सवका मालिक है । वह्‌ तरह-तरह के पकवान, 
मीठे-मीठे फल खाताहै। इसलिए उसका खून भी वडा मीठा होता 
होगा । सचमुच तुम वडे भाग्यवान हौ ।' 

पटले खटमल ने उसकी वात हसी मे उड़ति हृए कहा, “अरे तुम तो 
पागल हौ 1 मञ्चे हर आदमी का खून एक जैसा लगता है ।' 

पर नए खटमल ने उसकी इतनी प्रणंसा की किवह्‌ उसको वातो मं 
आ गया । भाखर, नए खटमल ने अपने मन की वात कटी, मेहरबानी 
करके मुज्ञ एक रात राजाके लूनकास्वादनतेनेदो। म जीवन-भर 
तुम्हारा ऋणी रगा ।' 

पटला खटमलं मान गया । पर्‌ उसने एक शतं री, (तुम उसका 
बून तमी चूसोगे जव वहं गहरी नीद सो र्हा होगा) 
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नए छटमल ने कहा, (तुम किषी तद्द को चिन्तानकरो। मेरे 
कारण तुम्हु रोई कष्ट नहो होप ॥' 

वत करते-करते रात पिर नहं । नया खरमतत राजाभ्मी षार 
देखने तया कि कव वहं लाए भौर केव मँ उक्ता मोल-मोठा दून पिञ। 
काफो रति गए पैरोंकी आहट सूनारईषड़ी। राजा सोनेकेलिएुया 
राया! राजाको देखते ही नया ठटमल तकि के नीचे ल्मि गया) 

राजा खार षरनेटर मया 1 उप्केशरीरकी सुगन्ध परतिही नए 
खटमल का धीरज हुटने लगा ! उषने इतना मोनदेवा किराजा 
अभीमोपानहीदै। खाट सै बाहर निकलकर वह राजका दुन चूसने 
लगा । 

घटमल नै जब काटा, तो राजा उछलकर उठे वठा। जारसन्ष 
मला, 'अरेदिषात्तो लाभो इधर) सखोजो, कदी छटमन तौ नहीया 
गए 1' 

नया खटमव चालाके था । वह जल्दी पै घाट से निक्तं पास बानी 
दीवारकेकोनेमेदिपिग्या 

राजाकी आवाज सुनते ही सेर्क दौड़े भए) विस्तर ्ञाड़ागमया। 
एक कोने मं पहुला वटमल छिपकर्वैठा था । दैल्तही सवर्ाने उसे 
कूचलकर मार डला । 

दसतिए कहते है, कि सोच-विचार करक नए दस्त वनानि कहिए । 


ज्ञानोदय 
त्रिपुरानेनी सुव्बारावं 


आन्ध्र प्रदेश के तेनाली मण्डन मेंरपाच किलोमीटर दूर पर एक 
कूचिपुडी नामक गांव था। उस विमं कोटय्या नाम का एक किसान 
रहता था । उसकी पत्ती कानाम वेकम्मा जओौरसाताका नाम गंगस्मा 
धा } गंगम्मा लड़ाकू स्वभाव की थी } उसकी जवान केडवी थी, इसलिए 
सव लोग उसमे उरतेथे। कृछभी न सृद्षने पर वहु अपनी वेहूको 
किसीन किसी बहाने गालिर्यां दिया कसतीथी) हर कामम किसी 
न किसी गलती को दृट॒कर वहं वहु को तंग किया करती णी । उन सव 
गालियों की वेकम्मा चुपचाप सहं लिया करती थौ 1. कितना भी उसे 
सतायं ओर मारेतो भी्वेकम्मा कमी भी अपनी सास्र को पलटकर 
जवाव नहीं देती थी । वहू वेकम्मा अपने शान्त. स्वभाव पे ग्रहस्य 
चलाती जा रही थी) 
एक दिन सवेरे-सवेरे गंगम्मां को अपनो नंद में एक सपना आया । 
उसन सपने मे वहं को अपने विरुद्ध खडा हा देवा ओर इतना ह नहीं 
उसनं उसपर हाय मो उठाया । गंगम्माको कुठ हलकौो-सी चोट भी 
आ& । वहू न गृस्सम उमे क्षाडइसेभोवुरी तरहं पीटा। यहं एक 
सपने का किस्साया। 
गगस्मा नांद से र्चोकरकर उठ वैठी । सवेरे के सपने सहो हा करते 
-एेसा विष्वास क्रिया जाता है । गंगम्माने उत्तेही वहको गालियां 
देना मारम्भ किया, समनेर्मेतु मून्चे मारतीदहैक्या? क्या तेरो इतनी 
हिम्मत ?' यह कहती हुई गंगम्मा ने वहू के सर पर नोरसेठेगा 
मारा लेकिन वेक्रम्मा ने इसका कोई जवाव नहीं दिया । कोटय्या 
यहु सव कु देख रहा धा । 
कोटय्या अपनीमांकौ कुछ भो नहीं कहं सकता था । वहं अपनो 
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ेसा सपना आया कि तेरी पत्नी पर मिदुी का तेल छिड्ककर मैने उसे 
जला दिया । सपने मे हौनेवाली बातं सच भी होती है क्या रे! सपनों 
को सही समञ्ञकर क्था तू मुञ्चे जेल मे उलवायेगा) एसी बेवकूफी 
करेगा | 

इन वातो को सुनकर कोटय्या ने कहा, तेरो बहु ने सपने में तुक 
साड सेमारा करहुकर तू इतने दिनो से लेकर आज तक उसे पीडित 
करतीञआरहोहैमां। क्या यहु सब कुछङ्घुठहै! तुक्च देखकरर्मैभी 
सपनों पर्‌ विश्वास करने लगाथा) 

इन वातो को सूनकर वहू वंकम्मा अपने मन ही मन खुश होने 
लगी 1 इस घटना से गंगस्मा को एक नया ्चानोदय हओ } उसने 
अपनी अज्ञानता के लिए वहु सेक्षमा मांगी, 

उस दिन से गंगम्मा को सपने आने बन्दहोग्येये। 


पंजाबी 


पजायौ बात कहानी फा विकास 


© अनजान डादइवर 

2 वंटी सुधर गया 

© सरकस 

2 प्रेरणा 

2 सुनहरी मलो 

© देवतामीं की सभा मं तवक 
2 जहां सूर्यं सोतादहै 

© जात्म विश्वास को ज्योति 
2 छलावां 

5 धनको गागर 
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आदमी के घरमे वच्चेकाष्प धर कर जन्मरेतारहै, लेकिनतो भी सबसे 
पहले दिन जेसा नया था, जेसा सुकुमार था, जंसा भोला धा, मीठा था, आजी 
ठीक वैसा ही है) इस नवीन चिरंतनता का कारण यहूहै कि शिणशुप्रकृतिकी 
सृष्टि है, जव कि वयस्क आदमी वहुत अंशो मे आदमी कौ भपने हाथ को रचना 
है । उसी तरह वच्चो को वहलाने के लिए लोक गीत भी शिशु साहित्य है, गीत 
लोरिर्या भी...“ इससे यह स्पष्ट हो जातादहैकि बाल साहित्य चाहे किसी 
विधामें रचागया हो उसका महु एवं उपयोगिता को बच्चों के भविष्य को 
विकसित एवं आलोकित रने को आधार मानकर आका जाना चादिए्‌ । 
अंग्रेजी शासन काल में जब स्कूलों मे वच्चों को पठन-पाठन के लिए पजानी 
भाषा में पुस्तकों फी आवश्यकता अनुभव हुई तो अलिफ लैला" मथवा -पचतत्र' 
भादि पुरातन कथाओं का आधार लेकर पुस्तकं रची जाने लगीं । परन्तु बच्चों 
की सुचि ओौर मनोरंजन का ध्यान रखते हुए बवाल साहित्य कौ रचना कर 
वालों म मारस्टी करनसिह गगावाला का नामे अग्रणी! बच्चों कौ रुचिको 
सुसंस्कृत स्वखूप प्रदान करने वाले पजावी बाल साहित्य कौ रचना उन्होने 
की । तत्पश्चात्‌ सन्‌ १८३४ मे ज्ञानी लालसिह ने 'नालक" नाम से एक मासिक 
पत्र का प्रकाणन प्रारम्भ किया । धार्मिक, पौराणिक एवं एतिहासिक कथाओं 
का भाकर्षके चित्रौ सहित प्रकाशनं कर उन्होने वडे ही मनमोहुक ढंग से उनके 
अपने साहित्य के प्रति वच्चो को रुचि जागृत की 
तत्पश्चात्‌ सन १५७२ मं गुरेवख्श सह्‌ द्वारा प्रकारित "बाल सन्देश' ने 


दैली प के मनोरजन एवं वाल सुलभ जिज्ञासां को रोचक 
प्रदान क्रिया 1 धनीरासय षात्रिक, विधालर्सिहं 

एतिहासिक = : कथां द्वारा बाल 

च को भारः , . केमूल्यों की 

उभर कर 

| प्रकाशित 

।  _ साहित्य 

+ नेबाल 


नरै बलस 


पमामो सतति कहना फा पिढाग्र | १३१ 


विचारधाराओ स मंडिते अपनी यात कयार्भो दारा य्वा को मामतिद्ता म 
साममिक परिवर्तन साने का स्नुघ्य कार्यं द्रिपा । 

वर्तमान दात्त खादित्य र्वनाकाय मे करतार ह्‌ दुष्त, पुमचन चष, 
गुहदद्य सिद" प्रीतचदो कं साय-खाय अमृता प्रीतम, सवतार धिद्‌, रजिन्दरपिद्‌ 
अविच, प्रीतम हू राही, जखवंत घिह्‌ विरदी, भमरपिरि, हरनाम दाष षु, 
दर्णन दिह्‌ छाए आदि के नाम उस्तेपनीप द! 

प्रस्तुत बात कथाएं पंजाबी गात सादिप्यको दयं भेव्ट कपय्‌ दु तिन 
रवनाकार आधुनिक पजावो वात पार्ित्य म पना विणिष्ट स्यान रथत्र द। 
श्न कयाय कै प्रणयन से य्हुष्पष्टदहू गवादै षि बातत साहित्य तया द्वत 
घरादित्य में मौलिक भेद क्या है। वस्तुतः पटली प्रादित यदि पर्वा भर 
प्रारस्मिक च्वि धिद्वाकर उन जीवनं पथ दर पादि रने क पाप्य बनाता 
तो गात वारित्य उन्द्‌ अपने थघीमित सान भंडार दाय उतर वन्तट्श्नो 
मभामय करत्रा हमा एक वियालतम प्रकाचपूज मे परिवर्वन रट दवा दै भोर 
यज्ते निर्मोक, मुद्‌ इव आत्मनिष्ठ पमो से प्रगदि क गमान्य पर्या खौ स्यपफठ 
पारकरठे चसे जात्रै दै1 इस प्रकार व्वा को वित्यपणवादो प्रवृत्ति शुष्य 
होती ली जाती है अौर वे जौवन कां प्रत्यक कार्यं ्य््यूर्वश निदादन श 
शमा प्राप्त क्र सेठेरह। 

प्रषिद्ध विचारक एवं कदि तोन निद्राति क द्रयनानूतार :-- 

“तुम उपे अपना प्पार दं ख्श्ठेद्य, चन्न विकार नर्द क्वोहि उवदताम 
मरने विचार दते! तुन उनका करोर बन्दष्ट यदत दानेल्ियाशना 
नद क्मोडि उन अत्मा भाने वरात कय्म नितराय षदा 1 धुम उप 
नरद देच पक्के, मरने भीम दव मद्य 1 दुम उड कटुरेतते ङा 
प्रयल शर गृच्चैद्य, नन्िनि सन्द अष्टौ वगत वनाति द्या इष्टा मवक्रणा। 
क्यङि बीवनं पठ की मौटनमी तावा गौद्न कीत (ए समङ्क गातं शतदा 
ददै!" 

भणी 1 


ऋअनजान इाइवर 
। गुरदयाल सिह सुत्त 


तान वच्चे खेलमं ममनये। उन्मेसे एकं कानाम प्रताप यां। 
प्रतापने कमोज पहनौ द्रई यो । यह तीनों वच्चे एक वरसाती नाते के 
किनारे वैल रहे ये । नाला उस समय सू टुजा धा । इस वरसाती 
नाले के ऊपर ग्ल का पुल या। परन्तु यह्‌ पल उत्त समय टूटा दज 
या। 

परतप की दृष्टि उस्र ट्टे हुए पल पर षड! पुलका लगमगदो 
मीटर का भाग विल्कुल द्रुट चुकाथा। नतो वहाँ ¶टसियांींओरन 
ही कोई लाइन । तीनों वच्चे रेतोलो धरतो पर दोड-दौहकर आनन्दित 
हो रहे ये। 

इतने मं रेलगाडो कं इंजन की आवाज मुनाई द । तनो वज्चे उस 
सूखे वरसातौ नाले को रेनी से बाहर निकल जाये । प्रताप एकदम सोच 
मं हव गया तया वार-वार उस ट्टे हुए पुन को ओर देखने लगा 1 उसके 
पास खड़े साथी ने उसे वाहि से पकड़ कर कटा, किस सोच मं इवे हो । 
आभो घर चलं ।' प्रतापने उत्तर देते हूए कडा, देखो, पुल टूटा जा 
दै। गादीजारहीहै। यदि गाड़ोको रोकानहींगया तोव्हटटेद्रृए 
पुल पर से नीचे गिर जाएगो । दसके सभो याच्रो मृत्युकोगोदमेंसमा 
जाएये 1* उसके सायी ने उत्तर दिया, हम लोग क्या केर सक्तेरहै। 
हमारे कटने से क्या तेज गतिसेञआ रही गाडी ठक जायेगी । जाभो 
हम चने । ह्मे माड़ी को पुल पर से नीचे निरते हुए नहीं देघना ।' 
इतना फहते हुए वह अपने दूरे सायो को साय तकर चला गया । 

गाडी तेजं गति से निरन्तर समीप घातनी जां रही यी । प्रताप अम- 
मंजसमे विह्ुलद्धरदरापा! उने गाड़ी के रोकने का कोई मा्ंनही 
मूं रहा पां। अन्ततः उसे स्मरण आया र् लाल क्षण्डो दिखाने 
गाड़ी इक जाती है + तमो उसको दृष्टि अपनी कमाज का आर मयी । 
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उसकी कमीजकास्गणभी लाल या! उसने एक पल विलम्ब कयि बिना 
अपनी लाल कमीज उतार ली । तत्क्षण पास पडी एकर लकडी को उठा- 
कर उसके एक कोने पर टांग दिया ! इस प्रकार लाल क्ञण्डी वन गयी | 
वह श्रण्डी पकड़ कर रेलवे लाइन पर जां खडा हा । उसके सामने तेज 
गति से रेलगाड़ी भा रही थी ओौर पीछे टूटा हुआ पुल था । प्रताप इस 
विचित्र पटरी के मध्य खडा थां । उमने अपनी लाल चंडी उपर उठा 
ली । 

वडी ही विचित्र एवं भयावह सकी थी । प्रतापं लगातार अपनी 
लाल कमीज खूपी क्लण्डी को हिलाये जा रहा था । सामने से गाडी अपनी 
पूवं गति मे दौड़ती चलनी आ रही थी रेलगाड़ी के इाइवरनेदूरसे 
प्रताप तथा उसकी लहराती हई ्षंडी को देख लिया था । परन्तु उसके 
मन्तव्य को भापन सका! डाइवर उसे वहाँ से हटाने के लिए निरन्तर 
सीटी पर सीटी वजाये जा रहा था परन्तु प्रताप अपने स्थान पर स्थिर 
खड़ा था । वहं लाइन के वीच मे से विल्कुल नही हटा । इादवरः ने जवं 
देखा कि लड़का टट नहीं रहा है तो वह खञ्च उठा । उमे लगा कि यहु 
मूखं लड़का लादन के वीचमें से हट क्यो नहीं रहा । यहं कैसा विनोदं 
केर रहा हे । क्या गाड़ी रोक्रकर वहं मृञ्े बुद्‌ वनानां चाहता है । यहं 
ऊहापोह मे गाडी प्रताप के समीप पहवती जा रही थी । 

उधर प्रताप सोच रहाथाकि ड़ादवर उसकी ्षण्डी का संकेत क्यों 
नही समज्ञ र्हा है । गाड़ी क्यो नहीं रोक रहा है । उसे इस विचारमात्र 
सेहीधुरश्ुरीञआ रहीयी कियदि गाड़ी खड़ीनहुईतो सारी गाड़ी 
वरसाती नाने म गिर पड़गो । वहु अच्यन्त भयभीत हो उठा 1 

इजन को सीटी निरन्तर वज रही थी । साथ दही गाडी तीव्र गति 
से प्रतपकी ओर वदती चलीञआरहीथी। प्रताप भो अपनी अचण्डी 
को पूर्ववत लहराये चला जा रहा था। बह अपने हठो में दुद्तापूर्वंक 

राता चला जारहाथा, म मगाड़ी अव्य रोरककगा । मे स्वयं मर 

जाऊंगा परन्तु लाइन से परे नहीं हटेगा-परे नहीं हरंगा । 

दाइवर उसको इस विचित्र क्रिया पर गहराई से सोच नहीं पाया 
वच्चे को दिलेरी को हास्यास्पद ममञ्ञते हए उसने गाडी की गत्िको 
कम नहीं कियाओौरन दही गाडी रोकने का प्रयास किया । उधर प्रताप 
एद्तापूचक लाइन पर्‌ पूववत्‌ अटल खड़ा रहा । देखते ही देखते गाडी 


मनजान इश्वर | ३६१५ 


के रा्षपतौ चक्क ने प्रताप को कुचत दिया । इइवर को विवर होकर 
गाड्धे सेकनी पड़ क्योकि इंजन के चक्कोमे प्रताप की हह्िां रस 
गयी थी । वड संख्याम यात्रो मृत प्रताप को देखने ३ विए नीचै उतर 
आप्ये । जव दृाइकेर ने भागे टुटा हज पुन देघा तव उक्तको मन्दवुदधि 
मे यहु बातत भाई किं किस कारण लडका साल कमीज हिला रहा पा। 
वह्‌ भाव विह्वल हो उठा वीर स्वेयं को प्रताप का ठत्यारां समक्षम 
लगा । उसका भन्तर पश्चत्ताप से भर गया । उसके सतत हुदयमें 
वार-वारएकदही वात मंजरहीयी कि उसने समय षर, सहीद्गसे 
विचारे क्यो नही क्या) 
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उसको कमीजकारंगभी लाल था । उसने एक पल विलम्ब किये बिना 
अपनी लाल कमीज उतार ली । तरक्षण पास पडी एक लकड़ी को उठा- 
कर उसके एक कोने पर टग दिया 1 इस प्रकार लाल स्लण्डी बन गयी । 
वह ्षण्डी पकड़ कर रेलवे लाइन पर जा खड़ा हुआ । उसके सामने तेजं 
गति से रेलगाड़ी आ रही थी ओर पीष्ठे टूटा हुआ पूल था । प्रताप इस 
विचित्र पटरी के मध्य खडा था। उमने अपनी लाल ्ंडी ऊपर उठा 
ली । 

वडी ही विचिच्र एवं भयावहं लकी थी । प्रताप लगातार अपनी 
लाल कमीज रूपी क्षण्डी को हिलाये जा रहा था । सामने से गाडी अपनी 
पूर्वं गत्ति से दौड़ती चली आ रही थी । रेलगाड़ी के डाइवरनेदूर से 
प्रताप तथा उसकी लहराती हुई कंडी को देख लिया था । परन्तु उसके 
मन्तव्य को भाप न सका ! डाड्वर उसे वहाँ से हटाने के लिए निरन्तर 
सीटी पर सीटी वजाये जा रहा था परन्तु प्रताप अपने स्थान पर स्थिर 
खड़ा था । वह॒ लाइन के वीच मसे विल्कुल नहीं हटा इादइवर नै जव 
देखा कि लडका हट नहीं रहा है तो वह खी उठा । उमे लगा कि यहं 
मूं लड़का लाइन के वीच में से हट क्यों नहीं रहा । यह कैसा विनोद 
कर रहा हं । क्या गाड़ी रोककर वहं मूञ्ञे बुद्ध वनाना चाहता है । यहं 
ऊहापोह मे गाड़ी प्रताप के समीप पहुचती जा रही थी । 

उधर प्रताप सोच रहा याकि ड़ाइवर उसकी चण्डी का संकेत क्यो 
नहीं समन्न रहा है । गाडी क्यो नहीं रोक रहा है । उसे इस विचारमात्र 
सेही भुरञ्युरीआ रहीथी कियदि गाड़ी खड़ीन हुई तो सारी गाड़ी 
वरसाती नाने में भिर पड़ेगी । वहं अत्यन्त भयभीत हो उठा । 

इजन को सीटी निरन्तर वज रही थौ । साथ दही गाडी तीतर गति 
से प्रतापकी ओर वठृती चली आ रही थी । प्रताप भी अपनी ्षण्डी 
को पूर्ववत लहराये चला जा रहा था । वह अपने हठो मे ठुदृतापूर्वंक 

रताचला जारहाथा, “म गाड़ी अवश्य रोकगा स्वयं मर 

जाऊगा परन्तु लाइन से परे नहीं हटगा--परे नहीं हर्टंगा । 

इाइवर उसकी इस विचित्र क्रिया पर गहराई से सोच नहीं पाया | 
वच्चे कौ दिलिरी को हास्यास्पद समक्षते हए उसने गाडी की मति को 
कम नहीं किया जौर न ही गाडी रोकने का प्रयास किया । उधर प्रताप 
ददृताप्रूनक लाइन पर्‌ पूर्ववत अटल खड़ा ररहा । देखते ही देखते गाडी 
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के राक्षसो चक्कों ने प्रताप को कुचल दिया । इाइवर को विव होकर 
गाड़ी रोकनी पडो क्योकि इंजन के चक्कोमं प्रतापंकी हइ्यां एस 
गयी यो । वड़ो सच्यामें याय्री मृत प्रताप को देखने क लिए नीचे उतर 
आये । जव दृादवर ने जगे टूटा हज पुल देखा तव उसको मन्दवृर्ि 
मं पह बातत माई कि किस कारण लडका लां कमीज हिला रहा धा। 
वहं भाव विहत हौ उठा भौर स्वयं को प्रतापं का हत्यारा समज्ञने 
लगा} उसका अन्तर पश्चात्ताप से भर गया । उसके संतत हृदयम 
वार-वारएकही वातगंजरहीयी कि उसने समयपषरगसहीदेगस 
, विचार क्या नहीं किया। 


वटी सुधर गया 
दशन सिह आरट 


वंटी दिन-प्रतिदिन शरारती होताजा रहा धा। वहुस्कून से 
लौटते ही अपनी पुस्तक का धेना फकता गौर अपने कचे उठाकर | 
साथियों के साथ वेतने के लिए दौड़ जाता । उसकी माँ पीछे से आवाजंः 
लगाती रह जाती, परन्तु वंटी एक न सुनता ) वंटी को मां उसे सम- 
साती कि माता-विता की आज्ञाका पालनन करने वाते वच्चे सदैव 
कण्ट उठातेर्है, परन्तुर्माकी किसी प्रकार की िक्षाकराप्रभाववंटी 
प्रन पड़ा । 

वटी कौ माँ अपने वेटे के भविष्य कर प्रति बहत चिन्तित थी । उसके 
पिता किमी दूसरे नगरमे नौकरी करते थे। 

कल शामभी वंटीने स्कूलसे घर आति ही अपना वैग नीचे फंका 
ओर कचे उठाकर अपने साथियों के संग वैलने के लिए दौड गया । मां 
उसे कपट वदलने के लिए आवाजं लगाती ही रह गयी, परन्तु वंटी के 
का्नो मज तकन रंगी। वटी कंचे चेल रहे निक्कू गौर दीप्‌ के पाम 
प्टुच गया । वहं उनके साय वरेलना चाहता था । परन्तु उससे एक वपं 
वड निक्कूने उसे यहं कहं कर याल दिया कि हम तुमह अपने साय 
दसलिषए नहीं विलाएगे कि तुष अपने कचे हार जाने के पचात रोना 
णर कर देते हौ । 

इतना सुनते ही चंटो का पारा सातवें आसमान पर चद गया। 
उसने निकू के कचेकोठोकर मारकर नालीमें भिरादिया। निक्क्‌ 
ने क्रोधितर होकर वंटी को धरती पर गिरा दिया मौर उसे पीटने लगा । 

चीव-पुकार मूनकर्‌ वहां काफी लोग एकत्र हो चुके धे । वड़ी कटि- 
नासे दोनो वच्चो को एक दूसरे से पृथक क्रिया गया। इतनेमें बंटी 
करमां भी व्रा परू गयी । वह्‌ भलीर्भात्ति जानती थी कि शरारत 


कटी नुधर यदा | ३३७ 


किसको होगी । उसने वटी फो पकड़कर पौटना वारम्म कर दिया भौर 
पीटते-पीरते उसे धर ते आयी । 

वटी का रोना यम नहीं रहा या। अन्ततः वहु भूषा-न्यात्ताहोसो 
गया । क्षणो मं हौ वह गहरी नदे कौ गोदमें चला गया । नोदमें वहु 
परियों के देले विचरणं करने लगा। वह नहीं जानताया कि वहू 
स्वप्न देख रहा है । 

परियो के देशमें सैर करते हृए वहं मिन्न-निन्न प्रकार के कूलो भोर 
फली को देख-देव कर्‌ विस्मित हो रहा या । अनेक प्रकार के पक हुए 
फर्लो को देखते ही उसके मुहु मे पानी भर्‌ लाया । उसके मन मैं आया 
कि वहं शोघ्रही एक वडा लाल सेवतोड्‌ करधाने। यहू सोचकर 
वह सेव फे वृक्ष पर चदन लगा । अमी व्ह मध्यमेहौ पटूवायाकि उसे 
एक गरती हुई आवाज सुनाई दो, "ठठ रो, ऊपर मत चढ़, नोचे उतर 
जाभो।' वंटी ने गरदन धुमाकर भीहेदेवातो उसे एक विशालकाय 
राक्षस दिषाददिपाजोउसी कोओर आरहाधा। उपे देखते 
वंटो कौ चख निकल गयो भौर वह धड़ाम ते वृक्ष के नीचेज भ्रिरा। 

"वराओ नहींवेदे। म तृस्न कुछ नही कटरमा ।* इतना कटुकरे 
राक्षमने कटीको अपनो गोदमउठानिया। वंरौनेचैनको सांस 
ली 1 

"वेदा ! तुम करां ने ओर पहा क्या करने जये हो-?* राक्षषने 
उपे चूमते हुए ¶छा । उसने राक्षस से सवं कुछ वता दिया । वह उश्च 
परियां के पास्ते गया 1 वहां अनेक परियां थो, सफद-सफेद, सुन्दर- 
मन्दर । उन्ह देवते ही वटो प्रसन्नता से शुम उठा । 

एक परीने कटीको मोदमें उखा चिया। परन्तु फिरयीघ्रदी 
नीचे उतारते हए गेली, म तुम्हं गोद मे नहो उरगो, तुम्हारे वदने 
परतो यैलदही मैल है । तुम्हारे कपडे भो वहत गन्दे ह, तुम्ारे नापरूम 
भी इतने वदे हुए ओर मल ते भरे हुए ई--\' 

वंटीलाजमेरूभसाहोगया। कंटौ कौ उसने पुनः उखाया गौरे 
जिघरमे जाया वा, उधररही चलदिया।वंटीको निर्मन जलके एक 
तालाव में नदलाया । फिर वदो के वद हुए नायून काटे । उसके लिये 
मोतिपंसे जड़ो एक्‌ कमी नत आया । वटो वह फमीज पहनकर राज- 
कुमार-सा लगन लमा 1 
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देवने वंटी को गोदमें उठाया शौर परियो के षरानले गया । जिस 
प्ररी ने पते उपे अपनी गोद्र से उतार दिया था, भागकर उस अपनी 
गोद्रमें त्रे लिया) वहं सभी परस्यिंकौ रानी थी भीर उसकानामदही 
'परीरानो' था । 

परीरानी नै उसमे एक एक करके सभी वार्तं पछलीं। तव प्ररी 
रानी ने उमे पृष्ठा, वटी, क्या तुम प्रतिदिन स्नान करतैदही | 

घंटी नै कहा, नहीं ।' उस्ने सिर हिला दिया । 

परीरानीने फिर पृछा, ^क्वा तुम अपने मम्मी-उंडी कां क्टना 

मानतो? 

वटी ने पूनः इंकारमें स्िरहिलादविय्रा। 

तच परी यानी उसे समक्षाते हए कहने लगी, "देषो वटी । तुम प्रति- 
दिन नहाते नदीं हो, जो वच्य साफ मधर्‌ कपटे नटीं पहटनते भौर साफ- 
मृन्दर्‌ नहीं रहते, लोग उनके पास भी व्रैटना पसन्द नहीं करते । एस 
वच्चो को "गदे वच्चे' कहकर पृकारया जातारह। तुम्हारे नाचूनोमं 
पते कितनी मैल भरीहू्ईुथी, इस प्रकारतुमरोगीटो सक्तेश्रे। 
क्योकि तुम जव भी भोजने करते, सारी मैत तुम्हारे ¶ीतर चती जाती 
जिमके कारण तुम्हारा बीमार दीना निष्चित धा । तुम्रं अपने माता- 
पिताकीधाज्ञा सदैव माननी चाहिए ) धाक्ञा न मानने वाले वच्चो को 
क दिन पृढताना पदता द । 

प्रीरानी की मरभी वातं सुनकर वंटी के अखिंमं आंत भर अयि, 
वहु परोरानी के समक्न दोनों हाथ जोड़कर वडा हौ गया ओर कहन 
लगा, वरीसनो, मञ्नेक्षमा कर दीजिए, अवरम अपने माता-पिता की 
परत्यक धाज्ञा का पालन कणा, साफ-सुन्दर रहा करगा, किसौकं 
माश गडा नहीं कष्गा तथा द्विल सरगाकर्‌ पटाद कष्गा ।' 

नना कहुत-कदते वटी जसे ही चुप हुजा, परीरानी ने प्रपन्न द्ोति 
ए उरे चूम लिया । तत्यष्चाततु उसकी स्लोली पकर दषु कलों रै भरद) 

मुव्रेरयाहोचृकाथा।्वंटी जागा | वह जागतेहीर्मामे कहने लभा, 
(मामां, अवरम एक सुमज्दार्‌ वालक वनुंगा भौर भापकी हर भन्न 
फ पालन कमा 

7 मुनतेदहीउप्रको माने भपने नं महं चूमन्िया। 

क 


सरकस 
गरल चौहान 


नगरमे जवे भी कौ सरक भता है, वच्चो मं वड़ा उत्ाह भर 
जाता है । वह्‌ जपने माता-पिता से सरकस देने को जिद करने लगते 
ह ताकि वे सरकस मे प्रद्णन करने वाते लडके-लडकियों क खेल देव 
सकं । प्र, रीक्ष तथा हायिषों के मांति-मातिके घेलोंको देखकर 
आनन्दित हो सकं । लंडके-लडकियां कितनौ चुस्ती एवं होशियारी के 
साथ अपने करतवो का प्रदर्शन कस्ते ह। कितने जोखिमोचेभरा 
होता है उनका चैल । इतना ही नहीं, इस बात का पूरा ध्यान रखना 
पडता है कि एक क्षण कौ लापरवाही अत्यन्त महंगी पड़ सकती दै । 

स वार सरकसभापा तोनगरमे स्यान-त्यानं पर सरकसंकं 
इरितिहार लग यये । स्कूल जाते हुए अथवा लोटते हुए वच्चे इन दरति 
हारोको ध्यानपूर्वकं देखते । आकाशवाणी समी सरकवके बारेमे 
वताया जाता । दूसरे धचेल-तमाणों के साय-साय एक विशेष चित्ता- 
करपफ वात यह थी क्रि रकस में एक हायौ का वच्चा भोला क्रिकेट 
खेलता है । वच्चो ने कपिल देच, सुनील गवास्कर, नवतेज सिद. को 
तो क्रिकेट पेलते हुए देखा था, परन्तु एक हापी का वच्चा प्रिकेट येलता 
है- यह वातत नयौ धी । वच्चे सोचते--भोला अपनी सूंड कँ खाय वल्ला 
नैपे पकड़ता होगा तया अत्त हृई गेंद को मास्ते दए दूर दर्शकदीर्पा 
पं कैसे फक देता होगा { द्शकि गद को लौटा देते । हिय मास्टर पूनः 
गेंद को भोला कौ ओर फकता, भोला अपनो सूंड से प्कदे हू वदरेसे 
वत्तेकैद्रारा गेदकीद्रूर एक देता । दर्शकं छम्का-छक्का कात्तोर 
भवान लगते । 

रविवारक्रादिनथा। सरक्ष्का चेल चल रहाया । तद्केजौर 
लड़कियां बहुत ऊपर हवा म लटकते दूए पलो षर श्रुत रह ये । दुलते- 
घरूलते एक ध्रुला छोड़ देते तया दूत्य पाम सेहे य 1 जोकर बवन = 
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पूणं हाव-नाव से दर्शको को हंसा रे ये । बलो के चल के पश्चातु रीक्ष 
ने एक चक्केवाला साइकिल चलाया । रीक्षके वाद शरो को वारी माईं। 
ववरशेरने कुरी पर वैठकर अपना वेल दिलाया । फिर एक शेर 
भागमें चिरे हुए एकं गोले चक्कर के वीच सेषटलांग लगाकर दूसरी 
भोर निकल गया । | 
यौर भी अनेक प्रकार के वेल हुए परन्तु दर्शका कोतो भोलाको 
प्रतीक्षा थी कि कव भोला जाये ओर क्रिकेट देव) 
अन्ततः भोला जाया जौर खडाटो गया). रिग मास्टरने उमे 
वल्ता दिया परन्तु भोला ने पकड़ा नहीं । उसने सिर हिलाकर इन्कार 
कर्‌ दिया) मास्टरने उसे प्यार किया परन्तु भलिने इसपरनी 
अपनी मंड से वल्ला न पक्रडा। जोकर ने कहा, "जान भोले ग्राहका 
ठीक नहीं )'' मैदान में र्पाच-छः हावी भौर षडेयेसोष्षेत्र रक्षण 
(फील्डिग) के ल्यिये) वे भीडइमदेललमे नागलेतेये ताक्रि भोला 
रनन वना सके! जव मोचने किप्ती प्रकार नी वल्ला न पकड़ानो 
र्गिमास्टरनेसोचाकि दस प्रकारतो सारा वेल हौ विगड जायेगा । 
उसने चावुक लह राई तो भोला ने वेमन से वल्ता पकड़ लिया । 
जोकर ने अपनी परो वाली टोपी उतारकर भोन्रे का स्वागत्त करते 
एकटा, *आगयादहै, भोला वत्तेव्राजी करने के लिये ।' शेप हायी 
भो गद प्रकडने के लिये सतक हो गये \! अत्रि माद्टर ने गेद बालि 
की ओर फक । परन्तु भोलेनेगेद कोमारानहीं। गेदकुषदूरजा 
गरा । एक टाथ गद को व्विस्काते खिस्रकाते रिग मास्टरकैपास्ने 
गाया । 
वास्तवमे भोला कु दिनोते क्रोघितथा। सरम मे एक नया 
वाकां वस्वा आयादहूुत्राया, निमुक्रा नाम वीह था 1 पिते कुष्ठ 
दनात वाङ्‌ भा गद्‌ व्रल्ला वेलना सीख गयाया । चचनी रिग मास्टर 
उने सिद्वलाता तो वीर वड परिश्रम के साय उने सीखना । गरहा तकर 
कं क्लं उन वड़ा मरफनतापूर्वक वेल दिवाकर दको का मनोरजन 
का। ना करादमाव्रात्तपरमुस्माया क्रकल उसके स्थान पर 


८९ को क्यो विलाया मौर यद्वि वील्दनाधौतो 
क: " कयाफतक पात्रा ¦ यदि वोदने वार-वार्‌ गेंद 


` इपर पर्‌ जार~जोरत् ताचियां वजा कर 
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अपनो प्रसन्नता क्यो प्रकट की । क्रोध में भोता रत्तसेही चिरन्वरसोच 
रहाथा।\ कपो वहु एक वात सोचता, कमी दुसरो वात्र । उसकी समक्न 
मेनहीभारहाथा कि वहू रिग मास्टर इषन्ा प्रतिशेधनतो किति 
प्रकार । आवे मं बह इत सत्यक धलावैठाकि दिगि मास्टर्‌ उत 
ओर दुरे संरकस के जनवरो पत फ्रितना स्नेह करता है । उन चिकित 
करते हुए वह्‌ कितने संयम षते काम वेता है ओर धांति-मांति के स्वा- 
दिष्ट व्यजन एवं नये-तये पकवान खाने को देता दै । 

इतत समय वहु {रिम माद्टर कौ अन्ता का पालननहौी कररह्ायथा। 
उसने अपनी सूंड में वल्वा धामतो र्वा घा परन्तु गद को ओरदृष्टि 
तक नही उखा रहा था । दर्शक णोर मचा रहैये । इस पर्‌ स्मि मास्टिर 
मे सपनो चावुक को पुनः हवी में हराया । 

भोला ने क्रोध म आकर वल्लवा उछानकर दूर फक दिया मोर शग 
मास्टर को उस्रकौ कमर मे सूंड तपेट कर उपर उठा लिया फिर 
धरती प्रर पटक दिया । वह नीचे पड़ हुए स्मि मास्टर के ऊपर अपना 
पवि रखनीकोतत्परहुभाहोथा कि दूसरे हायियां नै अगि वदृकररसिगि 
मास्टरकीरक्षाकी। रिग मास्टरकै्भिरपे रक्तं को धार वहु रही 
यी ) वह्‌ मूषित हौ चूका था । 

रिग मास्टर को गोचनौय अविस्या देवकर दूर दायी शोधितो 
उठे गौर श्रोता को मारने केत्िये बागे वड़े। परन्तु एक वदमान 
हायी ने उन्हु आगे वदृनेसे रोक लिया।जोहीनायाबोतोहो चुक्रा, 
अवभीलाको मारमेदे क्यालाभ? 

उसकी वात समी हावियो ने मनि लौ । परन्तु उन्दने भोला 
वेतिचीतत करनो बंद करदो । आजकन रिग मस्टिर का अ्तालमे 
उपार दहो रदा है, चहु स्वास्य लाभ करन्हाहै, 

अव भाला भो भलो प्रकार समक्षचुकादै किक्राध बदरन बुरा हता 
दै । पचमुच उ दिन उसे एक नयकर भूल हान जा रहा य! । उन्न 
अपने दूरे सायी हयवियो चे क्षमा मागता । आजकल नना जानवर 
रिम मास्टर की प्रतोक्षा कर रद्‌ द्‌। 


प्रणा 
जसवनत {सह्‌ विरद 


डञ्तू उस समय छोटे बच्चे सिप्पी की कुर्सी पर वैठाथा। छोटा 
वच्चा, उसके मम्मी ओर उडी शा्पिगके लिये बाजार गये हृएये। 
घर मेँकेवलं वेवीही थीनजो अपनी किप्षी सखीसे मिलने के वादं 
मभ्मी-डेडी की अनुपस्थिति मेँ घर लौटी थी । अब वहं अपने कमरे मे 
वैठी पट्‌ रही थी अथवा टौ° वीण देख रही थी । उच्च के मन मेँ यहं 
ख्याल आता रहा--्प वड घर मे जन्म लेता तो मेरेपाकस्तभीरेसीदही 
कुर्सी होती । 

यहं सोचकर उसके मुहं से आहं निकल गयी । उसने चाहा किं वहं 
जी भरे रोये । परन्तु मँ रोकर किसे सुनाञगा ! उसके भीतर सेजैसे 
किसी ने कहा ओौर वहं गुमसुम, सौन बैठा रहा । 

कोठ्यो वाले मूहत्ले मे संध्या का द्युरपुटा गहंस होता जा रहा 
था! िडक्ियो मे से रोशनी निकल कर नाम मात्र रोशनी करनेका 
यत्त कर रही धी | 

दिन भर की सफाईके बाद घर का नौकर डन्वूु उदास बवंठासोच 
मे इवा इभा था । परन्तु वहु यहं पूरी तरहं समज्ञ नहीं पारहा धा कि 
कि वहं क्या सोच रहा है । क्योकि जव भी वह्‌ कुछ सोचता तो उसे 
सवसे पहले अपनी मां कास्मरणहोौ अताजो अपने उपचार के लिये 
उसे इस कोठी मं नौकर रखवाई गई थी भौर उसके तीन साहु के वेतन 
केः सौ सपये अग्रिम ले गईथी) 

कोठी की स्वामिनी को एक नौकर की अच्यन्त भावश्यकता धी, 
इसलिए उस तीन माहं के छः सौ रूपये देने चमे नहीं थे । 

वास्तव मे, यहं उन्बू की अपनी माता नहीं थी । उसकी अपनी मां 
तो उसे जन्म देकर स्वगं धार गयीथी। इसलिए वह एकर्मांँकी 
ममता से पूणंतया वंचित धा । यह उसको विमाता थौ जिसने उसको 
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तोस्री कक्षा कौ पडा वन्द करवाकर्‌ उसे नोकरी पर लगवा दिपा 
णा 1 जाते हए वह उन्तरु कौ पीठ को सहुलाते हुए कह गड यी, "जीर दो 
कक्षाए पदृकर्‌ भी तो तुम्हे यही कार्य करना धा ।* उसके उत्तर में इन्दू 
को कटने को कुछ भी नही सून्ञा। उसे इतनी समन्षहौ नहीयीकि 
क्यां कहन! चाहिए । 

अपनी दिवंगत मां काष्यान अतिदहीडन्ुको आंखांसं बरबस 
अमू दुलककर छोटे वच्ते कौ करी पर मिर प्े। एक भाम मेज पर पड 
हए पपर वेट पर भी गिरा। 

छोटे वच्चे को यह्‌ रूरी एक छोटे मेज के साव रो हई यो । मज 
पर छोदे वच्चे को पुस्तकों ओर कापियों के साय एकपेपरवेटमभी 
पड़ा हज था । वेवी सोलह वप॑कीहो चुको धी, परन्तुछोटेने भमी 
चौददहवे वपं मं दी कदम रघा धा । उत्ते परी-क्याए वहत पएरसद धो । 
दसलिए्‌ उस्ने भपनौ मेज पर एक एेसा पेपर्‌ वेट रखा हूना था जिसमें 
एक रंगीन परी कौ तस्वीर थी । वहं तस्वीर मत्यन्त सुन्दर एवं मन- 
मोहक धी 1 उस रंगोन प्रसेके प्रभाव से पेपर्‌ वट भाकपक हौ गयां 
या। 

जिस्त समय उन्दरू को आंख अघ्रुपूरित यी, उस समय वह पेपरवेट 
कीमोरदही उन्भुदखथा। वहम) छोटेको भांति पेपरवेट कौपसैको 

हार रहाथा। उत रसा आभास हुजा कि परते इतनी सुन्दरदहैकि 

अभी वोलना शुरू कर देगो । अकस्मात उन्बू को ठषा गा कि पेप्रेट 
पर गिरे उष्ठफे अधु फे प्रभाव से पेपरवेट के भीतर की परी सजोवदहो 
उठी दहै, लि कारण पेपरवेट हिलने लगाया! जरे, यह क्याहो 
गया ?' दका ष्यान जति ही वहु टकटको लगाकर पेपखेट को भोर 
देखने लमा 1 

तभी उन्तू ने अनुभव कियाकि जैसे उपरपरीके हठ यिरे भौर 
उस्ने जोर से कहा, "मूत्त बाहर निकाचो !' 

"अरे }' परी को ईत वात फो सुनकर इच्च भारचर्यचकित हो उठा, 
"क्या परी की तस्वीर भो वाल सक्तो रै?" 

"हा, मं वोत सकतीहू ।' परीने इन्द्रु को सम्बोधिते करते हुए 
कटा, म दोल सक्ती ह।' 
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"परन्तु करते !' उब्वरु के पूछते पर परीने कहा देखो मेरी ससि 
चल पड़ी, 
तुम्हारी सांस्न क्था पहले नदीं चलती थौ ?* डञ्चर ने विस्मित होकर 
पृछा तो परी ने उत्तर दिया, नहीं । 
क्यो? 
(ज्ञे शाप मिला हुजा धा \' 
"वह्‌ क्या होता है ?' 
(“तुम शाप नहीं समञ्षते \' 
"नहीं ।' 
"क्यो ?' 
न्वे तीसरी कक्षा तकी पड़ाहुादहं\ 
"परी ने उदासी के साथ कटा, फिर तुम भी शापितिहौ 
“किस प्रकार !' उब्वू की घबराहट का उत्तर देते हए परी ने कहा; 
कुछ भी न समक्न पने का शाप) 
एेसा क्यो ?' उव्चरू कास्वर आश्चयंमें इवा हृ था । 
"क्योकि तुम शिक्षित नहींहो।' परोने कहा) उन्बरने बिलघते 
हए कहा, "परन्तु मुञ्चे तो किसी ने पठ़ाया ही नहीं । 
"कयो । 
पम गरीवजोहं\' 
"तुम फिर भी पठने का यतन करो + परी ने उत्तेजित होकर कहा, 
'तहीं तो तुम इस नासमन्षी के शाप से मुक्त नहीं हो पाओगे ॥' 
"आहि, णाप नहीं टूटेगा ?' उन्बू को विनते देखकर परी ने कहा, 
ष्म }' 
उनव्तूकोतो यहपताहीन्हींथाकिशापक्याहोताद।! फिरभी 
वहं शाप कै प्रभाव से रोने लगा \ जसे उसका वहत कुछ खो गयादहो। 
^रोओ नहीं (' परीने उन्बरूकोहायसे संकेत करते हुए कटा, स्तुम 
मुञ्षं बाहर निकालो । म तुम्ट पदा दमी । 
डव्वरू न उससे पृष्ठा, परन्तु तुम इस पेपरवेट के भीतर कैसे चली 
गईयो) शापकेकारण ?'परीने कहा, मने तुम्दुं बताया नदी, मै 
सबको सोच ओर विचारर्वाटि रही यी, 
'दसलिये शाप !' 
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"हा ।' 

“तुम हो कोन ?' उन्तर ने उतर पूरते हृए इछा तो परी ने उत्तर दिया, 
मै विद्या की देवी सरस्वती ह । परन्तु इन भवना वाला नं मञ्चं यहां 
दसलिषए कैद किया हभ है, ताकि मे केवल दर्नके लिए ही रहं जाऊं 1 

डच्च ने पृष्ठा "तो कया तुमं इनके लिए दी रहना नहीं चाहती ?* 

"नहीं ।' विया की देवी ने कहा, 'तमोतो म नुम्द कटतीह किं 
तुम मुञ्चे बाहर निकालो । यहा तौ मून्ञे ससि लेन मे भी कर्ठिनाई हौ 
रही दै तथा मेरा विवेक सन्न होता जार्हाहै) 

"परन्तु तुम्हे इसमे ते केसे मक्त कं ?" 

"यल करो ॥' 

"परन्तु कसे ? म तो नितान्त निरीहं । म कैसे यत्न कर सकता 
त |* 

“तो मृन्च तुमचे कोई भाशा नहीं र्वनी यार्हिए ?' 

"परन्तु मे तो ?* इन्वू छटपटाने-सा लगा । 

पेपरवेट के भीत्तर की परीमौनदहयो गई। इससे उन्तरु बहुत घवा 
उठा । प्यहं तो जीवित हो उरी थी 1 फिरकैसे चुपटो गई ?' 

“तुम चुप क्यो हो गई हये?" उन्न ने उससे कहा । 

"ओर कहो, षया कहना चादृतै हो ।' परी ने तेज स्वर्‌ मे कहा, 
"फिर यहाँ से मृन्चे निका लो ।' 

"तुम स्वयं वाहर भा जाओ ।* उन्तू ने परी ते कह तो परी ते उदास्त 
दोते इ९ उतर दिया, तुम्हारे आंपुओं कौ आंच के साय मेरौ सुत्त 
चुकी देह मर स्पन्दन होने लगा था, जिस कारणं गधे णाप से मूज्े मुक्ति 
मिल गई है । तेयं आघा टूटने मेँ समय लगेगा ।' 

“व्यो ?' उच्च वेचैन हो उठा । पेपरवेट फी प्रो ने कहा, "लोग पदृ- 
लिख कर मूचे मुक्त करवा सक्ते ह । तमो मेरा बाकी का शाप हट 
सक्ता है । परन्तु अभौ इस वात पर विचार नहीं कर रहेमत्या 
करू { वह्‌ केवल प्रसर लइते जा रे है 1 

तो यह वात है ।' इतना कहते हए इन्तू उसे ष्यानपूर्वक देवने 
तगा । उन्दरुने देवा किपेपरवेट के भोतर की परी ने बड़ी सुन्दर साडी 
पदन इई घौ । उसके चिर पर एक ताज भी या । उसके एक हाय में 
कमत का दूत तथा दूरे दाय में एक पुस्तक धी । पेपरषैट के भोतर 
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खडी वहं बहुत परेथान लग रही थी । उसकी वीणा उससे दुर पड़ हई 
थी । एेस्रा लगता था जैसे उसकी वीणा उससे छीन ली गई ही । 

उब्बू उस परौ कै प्रति अत्यन्त स्नेहदरूल हौ उछ! उसका मन 
किया कि तुरन्त उसे पेपरवेट के वाहुर निकाल केर अपने कलेजे से लगा 
ले  एेसी परियां क्या पेपस्वेट के भीतर कैद करने के लिए होती है, 
परन्तु वह्‌ कैद थी, ओर यहं एक्‌ अटल सत्य धा । 

उव्चूते पेपरवेटके उपरसेषही उस परीको सहलायातो उसे 
भाभास हुभा जेसे वहं वड़ी बेचैनी का अनुभव कर रही हौ । इस पर 

उब्तरू ने सोचा, "इसे मुक्ति अवश्य मिलनौ चाहिए ।' 

कुछ सोचते हुए उच्चर ने कहा, "तुम कहं जाना चाहती हौ \' 

'सधारण लोगों के पास ।' उस परीते कहा, परन्तु मै तो यहां 
केदमं हु, विवेश ह ।' | 

उव्वू न सहानुभूतिपुवंक कटा, भे कुछ कर सकता हं ।' 

"ह्‌, तुम पद्-लिख कर मञ्चे इस कारावासमे से मुक्ति दिला सकते 
हो ।' 

"ठीक है, म तुज्ञे मुक्त केरूगा।' उन्चू ते सहजभाव से उसे कहा 
ओर उसके चेहरे के साथ अपनी अखिं लगा लीं । वहं चेहरा फलो के 
समन कोमले था! | 

तुमं चिन्तानक्रोमेरी परी \' उन्तरू ने अपने शब्दो पर वल देते 
हुए कहा । इतना कहते हृए वह्‌ स्वय मे शक्ति का संचार अनुभव करने 
लगा, भे अपनी पूरी श्क्तिलगा दुगा ।' 

उसी समय उसने देखा कि वेवी अपने कमरे मं से निकेलकर क्षपट- 
कर उसके समीप आकर खड़ी हौ गईं थी तथा विस्मयपुवंक उससे एष 
रही थी, "उच्च तुम किसके साय वातं कर रहूये? ` 

"ईस परो ।' वेवी को ओर्‌ देखते हुए उच्च ने कहा, व्ेेपरवेट के 
भीत र्‌ कितनी सुन्दरं परा हं !' वहं अपने चूरदरे हाथ से पेपरवेट को 
सहलाने लगा । 

हा, वेवी ने उससे पेपरवेट लेकर छोटे लड्कै कौ पुस्तकों के ऊपर 
रवत हुए वड्‌ गौरव के साथ कहा, “इस परीकेकारण हीतो हमने 
पेपरवेट को भारी मूल्य देकर खरोदा था । परन्तु तुम यहाँ वैठे क्या 
कर रहटा? भौर नदींतोमेरे लिए कोंफी ही बनाकेरले जाओ), 
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"अच्छा" फते हए इन्व उठ खड़ा हुआ परन्तु वह पैपरतरेट वाली 
परो उसके हदय मे उतर गई धो, निस कारण वैवौ उत्े शंकालु दृष्टि 
से देखने लेग गई थो । उस समय उन्चरू के निराश नयनो मं चमकभर 
उठेयी ओर वेवी शंकित होकर सोचरहीथी, "यह भो हमारे यहं 
क† रिकेगा ॥' 
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मं फक दिया तया स्वयं खाली हाय घर लौट आया । दोकरौ खानी 
देखकर मषठेरे को पत्नी उपे काट खनि को दोडी । वृहेने उते धोरज 
दृधाया ओर सुनहरी मलौ फी कया सुना डालो । 

यृदी ने यह्‌ सुनकर मेरे को कोना शुरू कर्‌ दिया, "तुमने म्ली 
से कुछ मागा क्यो नही ! जाभो, जभो तुरन्त जाकर मछती सै कुछ 
प्राने के लिएमगिलामो। वृढा मछेरा उल्टे पाव मूड्‌गया। सागर 
तर पर पहुंच कर उसने कहा, !हे सागर कौ रानी मलौ । तनिक तद 
पर आमो ओर मेरी विनती मुनो 1' 

क्षण मरमेही तहरी के सगं वेलती वलवाती हुई सुनहरी मछती 
तट पर आ पहुंची । वरदे मेरे ने उते प्रणाम करते द्ुए कटा, हे मछ्नी 
रानो । मेरे घरमे खाने के लिए बुं नही । कृपया मोजन के निए क्छ 
सामान दो ॥ 

(तुम घर जा! म वही भिजवा दृमी ।' इतना कदुकर मछली 
पूनः सागरम जा पुसी । मेरा जव घर पटुवा तो आटा, दाल, घ, 
चीनी, दाना एवं सन्जियो आदिकेढेर लगे हुएये। उक्षनेपत्नीको 
बुलाया । दोनों ने मिलकर समी वस्तुएं चयुग्गी के भीतर रघो । वृषा इष 
कार्यं से अभो निवृत्तदही हो पायाथा कि वरदो फिर कदने लगी. (कवन 
पाने की वस्तुमों सेक्याहोगा जाओ उससे वस्त्र, आभरुपण आदि 
मीर्माग कर लाभो ।' 

वूढ़ा उत्ते समञ्चाने लगा, "देखो, अमी तो इतनी ढेर सारी वस्तुए्‌ 
मांगकरलायाह। वरा्वर मांगना मनुप्यकौ शोमा नही देता! कल 
जाकर वस्यादिमभी मागनृमां !' 

परन्तु वृढ ने उसकी एक न सुनी । यन्ततः हार मानकर मेरे को 
जाना ही पड़ा । मागर तट पर खडे होकर महेरेने वनः प्रार्थनाको, "ह 
सागरको रानी सुनहरो मछली । तनिक तट प्रर आओ ओरमरी 
विनती मुनो ।" 

प्रहे की भांति लहरो ते किलोते करतौ हुई सुनहरौ मछली सागर 
तट प्र्‌ जआगरई) मरेरेने उते प्रणाम करने के पर्चति अपनी पत्नीको 
इच्छा उसके सामने रघो ! सुनहरी मछ्ती वलो, “उसकी इच्छा पूणं 
हो जिगी ।' 

मेरा जब घर लौटा तो क्या देखता है कि उसको वृदे मटर 
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सुन्दर वस्तराभूषण पहनकर दुल्टन वनी वैठी धी । मष्ठेर को देखते ही 
बोली, व्यहं वस्व गौर आभुषण पहनकर मँ इस छयुगी मे रहती हुई 
अच्छी नहीं लगती । तुम कल मछली से अपने निवास के लिये एकं महल 
के लिए कहना \' 

बढा चपचाप सव सुनता रहा ! दिन निकलते ही बूढी ने उसे बिना 
कछ विलाये-पिलाये सागर की ओर भेज दिया । मह्रं ने पुनः सुनहरी 
मछली का स्मरण किया । जब वहं उपस्थित हुई तो बढा बोला, हह 
सागरकी रानी। मेरौ पत्नी श्ुगी मे रहते हुए बहुत कण्ट जेल रही 
है, इसलिए उसके रहने के लिए एक महल की आवश्यकता है ।' 

"उसकी यहु इच्छा भी पूणं हो जायेगी ।' इतना कहते हुए सूनहरा 
मछली पूनः सागर में इवकौ लगा गई । घर लौटकर बृढ ने देवा कि 
ुग्णी के स्थान पर्‌ एक सुन्दर महल खडा धा । उसको पत्नी सृन्दर- 
सुन्दर वस्त्रोभूषण पहने सजी वैठी धी । वदी बड़ प्रसन्न चित दिखाई दै 
रही भो! 

क्‌ दिन इसी प्रकार सुखपूवंक व्यतीत हौ गये । परन्तु लोन्नी 
वद्या का लोभ पूनः सिर उठने लगा । एक दिन उसने मेरे से कहा; 
“मं दिन रात काम करते हुए अपनी समस्त आयु व्यतीत की । मै अवं 
ठेस जीवन सेतंगञआ चुकौह्। तुम सुनहरी म्ली के पास जाकर 
उसे हमे नौकर-चाकर एवं दूसरे सुख आराम के सामान देनेके लिए 
कटौ ।' 

वूटे ने उसे समज्ञाने का प्रसास किया, अधिक लालच नहीं करना 
चादिए्‌ । हम केवल दोही तोप्राणीरहै। घरका कामकाज हैही 
कितना ? परन्तु बढी के विवेक को लोभ ने सा हक दिया था कि उस्ने 
उसको एक न सुनी 

विवश होकर मेरा सागरकीओर चलपडा। वहां वटुचकर 
उसने सुनहरी मछली के समक्ष अपनी पत्नी की इच्छा प्रकट की । सुन- 
ठरो मछली मुस्कराई भौर दृष्टि से ओक्षन हौ गई । लौटकर मेरे ने - 
दखा कि उसको पत्नौ महा सानी के समान सज-घज कर्‌ वैठी हुई है । 
उसके चारो ओर नौकर-चाकर, दास-दासियां हाय बधे खडे ह 

एकं दिन बुद्या का पति से तकरारहो गया 1 वह्‌ लोभी बुट्या 
फिर उसे अपनी कोड इच्छा पूर्णं करवाने के लिए सुनहरी मछली के 
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पास भेजना चाहती यी । अव उसका लोम पूरे योन प्रर ा। वह्‌ भवं 
सारी धरती को महारानी वनने के सपने देखने लगौ थो । परन्तु मछेरा 
्रमको अस्वीकार कर रहा या! वुदरोफ्रोध में अजपनाञपां पोवैटी 
जौर अपने नौकरोकोञाक्नादीकिवृष्ेकी पिटाई करके उपे महनसे 
वाहर निकाल दिया जाये । 

नौकरो ने एसां हौ ज्या । वचारा वडा पूनः किपौ-न-क्रिमी तरह 
सगर्‌ तट पहूवा । उसने मुनहरो मघ्लो कां स्मरण किया ¡ तट प्रर 
अत्ति ही मुनहरी ममो ने पृष्ठा, कहो, अव्र तुम्हारी मदटैरिनं को ओर्‌ 
किस वस्तुकी इच्छानै?' 

मछेरा बोला, "पटले तो सव कृ अप्रनी पत्नी के कहने ते हौ मव्र 
कुष्ठ मागता रहा हं । जव मेरो भीरएकइच्छादै।' 

मछली मूस्कराई ओर वोनी, "कहो बावा, वहं मो पूर्णं होगी 1' 

बरूढय मछेरा बोला, "वस॒ इतना ही ) तुम यह्‌ अपना घन-दौतत, 
दास्त-दात्तियां एवं महल आदि समी कृष वागि ने नो । मुज्ञमेरोः 
घुग्गी ओर जाल लौटा दो । धनं के लालचने मेरो पत्नौ को बुद्धि नष्ट 
करदीदै। मेरा सुख-चैन सव छीन ियादै।' मघलो ने उत्तरमें 
कटा, "ठेसा ही होगा ।' 

अव महत के स्यान पर वही पुरानो चुग्मो ओर टूटा फूटा सामान 
पड़ाया। बुद्िपा सोई पडो थी 1 मेरे ने उसे जगाया। वद वांद 
मलती हई उठ बैठी मौर अपने चारों ओर का परिवतित वातावरण 
देख, वह्‌ सकते मं आ गई । 

जिस प्राणी को सतुष्टि नही वह कमो सुखो नही रह सकता । चु 
की प्रेम भरौ वातोंने वृढ मठेरिनको आंचोतेलोमका परदीहटा 
दिया ! उस्ने अपनी भुल को समज्ञ लिवा जोर अपन पतिते क्षमा 
मांगने लगी । इसके पश्चात्‌ दोनी प्राणो नुखपृकंक जोवन व्यतीत करने 
लगे) 
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अभमता प्रोतम 


एक वार ईष्वर बहुत उदास था । उसने विष्णु को बुलाया ओरं 
कहने लगा, एक दिन ने ब्रह्मा को सृष्टि रचने का आदेश दिया था, 
उसने अदेश का पालन करते हृए सृष्टि की रचना कर दी, परन्तु उसके 
पालन-पोषण का भार तुम्हँ सौँपाथा, विष्णु । तनिक देखो, बीसवीं 
सदरीकेलोगोकीक्यादगाहौ गईदहै\ 

विष्णु ने अपने चारों हाथों मे पकडे हुए--शं सुदगंन चक्र, गदा 
ओर कमल ईष्वर के चरणों में रख दिये तथा चारो हाथ जोडते हुए कहने 
लगा, "मेरे ईष्वर, सृष्टि के लोगो को जव-जव मेरी आवश्यक्रता अनुभव 
हई, उन्होने मूङ्ञे स्मरण किया, मै अविलम्ब उनके पास पर्वा । मने 
मनुष्यों के अमा्वो की पूति के लिये एक नही, अपितु बारह अवतार 
लिये, परन्तु अव धरती के लोगोनेमृञ्चे स्मरण करना छोड दिया) 
आपह वताएं, म क्या करूं ?' 

ईष्वर ने कहा, अच्छा, सभी देवी देवताओं को बुला । उनसे 
भी पृष लिया जाए किहमारेही रचे हुए जोव क्या सचमुच हमे भूल 
चुके है ?' सभी देवी-देवता ईष्वर के दरवार मे उपस्थित हौ गये । 

सवस प्रथम वरूण देवता उठे ओर कहने लगे, (ईष्वर, आपको 
चिता उचित है । धरती ओर अम्बरके मध्य मेरा एक सहृख द्वारो 
वालाघरदै ¦ मनिहरद्वार तेधरती कौ अवस्था ओीञ्चकी देष है! 
सचमूच लोग हमं विस्मृत कर चुके हं! अंतरिक्न की शक्तियो के रहस्य 
भरे से अधिक कोई नहीं जान सकता ! मेरा साथी भित्र देवता दिन के 
ममयमेमेरेकार्यामेमरराहायवंटातादै, परन्तु रत्तको मै अकेला 
दी धरती जीर अम्वर पर्‌ दुष्ट रखता हँ! धरती को जल की आव- 
ष्यकता थी, भने अम्बरसे जल चेकर नद्वियों केलू्पमें उसे प्रदान 
किया । जन लोगों की रक्षा करे, उन्दै प्रकोप से सुरक्नित रवे, इसलिए 
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वे मेरी उपासना करतेये! परन्तु अवमने टी घर-वार्‌, ठत~उनि- 
हनि वह जये, वे मुत्र कभी मौ स्मरण नही करते । 

रके पर्चाव्‌ वायुदेव उठे जीर कटने ले, 'मरो मौत नीमोंको 
जोवनदान देती है, परभ्तु वे अपनी किसीभो ससिके सायमेरास्मरण 
नहीं करते 1" इमी प्रकार अग्निदेवता ने कहा, ईष्वर, तुम्हारी सृष्टि 
कीरक्षाकेनिवेर्मे जाक्रायमेनूर्यकेख्यमें जन्मता, वादर्नामें 
विद्युतकेष्णमे, घर्त्तीषर्‌ अनि केषूपम, परन्तु जिन लोर्गाके 
जोवन के निए मे इनना कुछ करना, वे मृते पूणता भुना चुकर्हु।' 

ईत्वर कों उदासी ओर मी गहरी द गई तो देवतार्ओने परराम 
दिया, व्यो न धरती मे कर नोो कौ वुनाकर पृष्ठा जाए कि त्रे जपन 
कष्टों कौ निवृक्तिके नियेहमे स्मरण क्यो नही करते {* 

"तुम नोगही वनाओौ कि किस-किसि को वूनाया जाय} ईश्वरने 
पृष्ठा 1 यह्‌ नृनते हौ समी देवी-देवता विचारमग्न हो गये। फिर क्टने 
लमे, "यद्वि नमय के गाजनौनिनज्न लोगो को वुनाया जाएतो वैसत्व 
नही वतचा्येगे, क्योंकि राजनीति में रहकर उनको सत्य वोतने का 
अभ्यास नही रदा गौर यदि साधारण नोमोमे वे क्रिमौ करो त्रुलाया 
जायेतो वह क्रिमौ भो दनीने के सराय वान नही कर पायेगें क्योकि 
हृदो को चूर कर देने वाने कंडे परिश्रम के कारण उनके सोचने कौ 
गक्तिही समापहो चुक्गो दै) 

वड़ी देर्‌ तके व्रिचार-जिनिमय करने के पर्चात्‌ समी देवी-देव- 
नामों ने देवी मरस्वतौ को कटा, "किं तुम्हारी उपासना करने वाले 
निप्चय टी सच्चे एवं व्रिवेकी होगे। क्योम धरती ने किर्तीलेखक को 
दुनार षेसार के इग रदस्य के वारम पछवाछठ की जाये 1" संरत्वती 
न स्वोदरति मे सिर हिनाया, परन्तु कटने चगी, अव तो किसी को मेरा 
नामतकस्मरणनद्री होगा । ववे मेरी पूजा जराधनानहौी कसरते। 

खम्स्वती की दलीन मे समो स्हमन ये, परन्तु धरत्रीमे श्सीको 
बूनान कीार्निर्णेयतौ करनाया। इसचविए यही निर्णयनियायया कि 
त्रसी तदक को बुनाङर इस तेद को जाना जयि- 

भस प्रकार्‌ धरती ने एक लेखकक चुनाया गरमा । सरस्वती उसे 
जपन समक्ष विडाकरर उमन्ने वार्तालाप करने लमी । 

व है मानव जाति जाजकल वदरत वद्-वद्र व्यापार कर रहौ 
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ह । परन्तु तुमने सभी व्यापार छटकर एक लेकर वनने का निर्णय 
कमे कर लिया? 

(मरे विता के पास योडी-सीभ्रूमि थी, प्ररन्तु वचेतीकाकमतो 
दद्या तोड़कर रख देता दै, वहं सवमेरेसे सम्भव नहीं था । वड़- 
वडी नीकर्रिर्या तो उच्च सम्पर्काद्रारयाहीप्राप्ठहोती्ह, मेराक्रिमीते 
सम्पक नहा था । इसलिये दुखी होकर मनि कहानियां लिखनी शुरू कर 
द 

'तो क्या किर किसी प्रकार कौ मानसिक शांति प्रा हौ सक्र !' 

्रहुतोनलोर्गोकी प्रणंसाये प्राप्त होती भीर स्वुतितो तभी 
मिनती है जव स्चना प्रकाणित दो जाये !' 

तुम्हारी रचना प्रकाशित नहीं हीती ।' 

प्रजान नहीं पाया कि सम्पादक कैसे नेको करौ स्चना प्रकाशित 
करते । नतो मेरी स्वना कोद सम्पादक छापताद्रै, न कोद प्रकाशक 
मेरी पस्तक्र दी प्रकाप्ित्त करतार) मने केलिए भीतम रहा 
ह । इस निकम्मे काममस्मे दा समयके भोजनक भी व्प्रवस्था नहीं 
कफर पाता ।' 

टो सक्ताहैकितुमने अषनीदेवी की आराधनानकी हौ जीर 
तुम्हारी लेनी अभी तक दूतनी सप्रक्त नटो परार्दहो ।' 

लेव्रक क्रोधित हो उला आर कटने लगा, उसकी आराधना किस 
निये कष ! -उसने मुष्षोक्यरादियादै, जिस कारण मै उसको उषापतना 
कं । मने अनेक तडकियों से प्यार किया, पट उनमंमे किप्षीएकने 
भो मेरी ओर्‌ ध्यान नहीं द्विया! 

सरस्वती ने धर्ममूर्वके कटा, तुम्हारी आराध्य दैवी तुम्हारी लेखनी 
कौ णक्ति प्रदान कर सक्ती ह )' 

अच्छा, किस प्रक्रार्‌ को शक्ति ?' 

सी शक्ति कि जस्र लोग तुम्हारो नैनी से निकलते हुए ब्दो 
यग प्रतीक्षाकरने लगे । प्रत्येक मम्नादछ तुम्हं पत्र लिषक्रर तुमि नई 
कटानाकं लिष्‌ आग्रह करं तेवा अनेक प्रकराक तुम्डूारे आगे-गीठ 
चकरर्‌ काटते रह ।' 

"अच्छा, (इतनी शक्ति ।' 
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"यदि फोई देवी तुजे इतनी शक्तिदे देतोक्या फिर तुम उसको 
उपासना करोगे \' 

त्वक अदहास करने लगा 1 फिर कहने लगा, "यदि मेरे पास इतनी 
षक्ति आ जये तो फिर दूरे लोग मृकषे पूजने लेमे, तवर्म किसीकौ 
पजा वरयो करन लगा !' 


जहाँ स्यं सोता है 
गुरवस्श {सिह प्रीतलड़ी 


पम्मी कमरे की खिडकी मे खड़ी सूर्यास्त होते देव रही थी 1 उसकी 
मां उसके नन्दे भाई सप्य्‌ को सुलाते के लिये वस्त्र पहना रही थो | 
पम्मी कै साथ चेलने वाला कोई नही था । 

' हाँ सये काँ जा र्हा है ?' पम्मी ने पृष्ठा, वहं पाडा के पोछे 
उतरताजा रहाह्‌)' 

ष्टा )"माँने नन्द का मुखड़ा चूमते हुए कहा, "वह सोने जा रस्हा 
है- मेरे मप्प्‌ की भाति-मीठे, अच्छे, सोने के ठेले, मेरे मप्पू को भांति! 

"यह्‌ तो कभी नहीं हो सक्तानकि सूर्य॑सोतादही रहे ओर फिर 
कमो लौटकरदहीन अये? 

'यदि वह्‌ न लौटे, "माँ ने कटा, "तव विना धूपके हम क्या करगे ? 
नतोनदीमें हम नहा सकंगे, न वाह्र्‌ जाकर चायपी सक्गे ।-"""ौर 
नदी कोर प्यारा फल दही पकेगा \' 

माने शीघ्रतासे मप्पु को गोद मे उठाया ओर उसे गुनगुने जलम 
नहलाने के लिये स्नान घरमेंले गड्‌ । 

"यदि भला, पम्मी सोचने लगी, म कल सवेरे जागूं ओर्‌ सूय 
लौटकरन जायाहुनाहौोतो) 

ह एक व्रहुत भयानक विचार था! सदैव कडाकरेकी सदीं रह्मी 
भौर लोग लर्गेगे कमते । एकदम सुन्न हुए हाथ, सूजे हुए पव, लाल 
भगुका हुई नाक तवां खाँसी से वेहाल । सदैव सर्दी--सदैव फोत ऋतु । 

नीचे वैठकमं चाचीगारहीथौ। पस्मीका मन उप्रक्े पास जानि 
कमो करने लगा । परन्तु अभी नीचे जाने के लिये पम्मीका तमय नहीं 
हुभाधा। इस समयवडोकेपाम्‌ कौन न कोड्‌ जआता-जाता रहता या) 
वह्‌ गलियारे मं जाकर चाची कता गीत्न सुनने लमी । परन्तु स्नानघरर्म 
मां मप्पूकोटव्वमे नहला रही यो । पानोको घम घप्पः में चाचौका 


जही मूर्यसोतादै | ३५७ 


मीत्त मुनना कटिन सग र्हा या, माकी जावाजहो सुनाईद रहौ था, 
अव यह्‌ हाथ, मेरे मादन-स्पंज कौ दूसरे हाथ मं लो-अरे यहक्या 
कियानूने, सावन को पानी २ पक दिया ।' परन्तु चाची इदा मीरा मोत्त 
गुनगूनाती रहती था । सोढ के चार उड नीचे उतर कर गीत मुनने 
ते पम्मी स्वयंकोरोकन प्रकी । उवे स्पष्ट सूनाई दिया, चाचीमा 
रही पी: 
जव हम वड होगे, जोगमा ओरर्म, 
हम एक साथ जायय । 
उस स्यान कां पता लमापंमे 
जहां यहं वड़ा सूर्म जाकर, 
वड़ो नर्म न्म घाप मंसो जात्ता दै, 
हमने कई यार उसे जात्ति हृए देवा दै, 
' गर्माहिर मरे मोठ, सुनहरी मौसम मं 
कसे धीमे से यह उतर जाता, नौचे ही नीचे 
नर्म लम्वी चास के वौचसोनेके लिये). 
“कोमल सम्यो घास मं सोने फे लिये" पम्मो फुषफुपाई । 
मूह्च परता दै कोमक्न लम्बी धास् कहँ उगरती दै - पहाड़ी के शिर 
प्र। म खमक्तती यी किसूरयं पहादी के पो कहीं जाकर सोत्ताधा 
परन्तु अव मन्न पता चल गया ह, वह पहाड़ी के ऊपर घाम सोता 
दै- किसी दिन च्रायद॥ 
"जा जाओ नीच, जा जानो)" माने आवाज दी, "नन्द्‌ की वहन 
कहो ?' 
सीदं उतर कर पम्मी माके पास चलो गयी। 
दूखरे दिन स्वरे वहुत्त ठण्ड यी, "कितना भयानक दिन ६ । सूर्य 
माज दिखाई ही महौ दिया । परन्तु हसता सता जायेगा जव.य 1' 
माँनेकहा। 
परन्तु वह बिल्ल ही नहा जाया । पम्मो अच्यत विति हो उटी 
पायो का गीत सुनकर उसके मनम आया या~-यदि कोमल धात्र 
मंतोवेहृएकोनोददहीनटूटेतो,' 
ह दपर, तीसरे, चोये दिन भौ सूर्यं के देन नही हृए । पम्मी का मन 
पचलित हो उठा, उमे लमाचैतेवहनतोस्तोसकेमो ओरनदीषा 
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दकम --पद्धिगूयं भीन्रद्रीन नोटा तो, उस्ने मरौचा भीर्‌ गोची 
| भन्ततः कष्ट तमी: 

म अच्छी वसद्‌ जानतीर । मूर्यं गहरी नीदर्मदु। चासु ब्रूत 
सरणं धी जर गरम मोद्य ममाद्ीमा । पसा कष कि पसे स्वयं जाकर 
मगा । प्रातः विस्तर गे उशते दी नहा-घोकर कषद पदधनूमी, फिर 
¶ रमय पर्‌ पद्वादरी पर यदृकार्‌ उत धारमे सेदरु कर्‌ जगा भाऊगो ।' 

धभोभोरदही हुवा, एक शद्ी-पी लसृकी चयक से घम्‌ स निकत्त 
पदी । यदं छदी पम्मी थी | परित ब्रह्ु तैज-तेज दीषरी, फिर भीर्तेज 
[फर उरारो भीप्नेज। वहु पहाद्धी क अपर यकृ गध्रु--यद पाड उस 
धस्सेनतौद्टुतदूरथी श्रीर्न दही ब्त ऊयी । मह गुहुषी तो 
त सैसी फणादैनै व्राती नहीथी। बद्धनीं के ऊपर न्रालिमाभरा, 
आकाणिश्ी नीलाना भीर्‌ दसम न जानै वित्ति मी द रुप 
भे । पम्मीक छोटे-छोटे परव की चानाम गुनकर वृक्षों म सपक्षा 
मै दिर उटये सीर पम्मी को कते दुष्‌ गुना ; 

^र(ण-सु्थ-- गोह्‌ प्यार रूर्य--तुग करहाट? भागो--उट वद्ध 
जाभो । वुम्हार्‌ विना मात घर्‌ हुंरसता नही--टम तुम्ट वहं याद 
करते टु) 

पमन ने द्र फोना छान डाला । प्रद्येक वक्र फ नीचे, प्रत्येका श्ना 


उर, गी कस्री प्रय वा | कितनी दर वहु उमे द्रति धक 
गद---उरतै द्वाथ-परवि युखते लगे थे । अन्ततः वष्टुह्ार कर उ घी 
{५। पर आदह उरक सामने आकाफमेंक्याथा ? सूर्यं । तूणं जालोक 
र भरा हुमा रूर्यं। 

(आ निल मया ।' चह सटा योल उठी, पूते मुर मून लिया 
धान, तोतुप अवजाम द्री उट, परन्तु भह ।' वहं मृद्धं बनाकर 
भफतास करन लमी, कम तुदच वोन करकी ? आजे कै लिये मूसे स॒त्र 
(ता सल मया) गठोक यद्र चन्न जमा लिथा कमी, 'भितना 
शृन्दर द, वुम्द्वारा विष्छीना।' पम्मीने नम, नम्थी, घातु को अवनं 
आनिगन ग भर त्िया। 


अत्म विश्वास की ज्योति 
डा० जतवंत पिति 


कूदती-फुदकती-सी प्रीति ने सीद्िपा भार्‌ की । ऊपर पव कर 
उस्ने गहरी ससि भरतेहृए खम्वेकी ओरदेडा जीर मुस्क पद्ध । 
यदि्मांकोपता चन जता कि परीक्षा के पसे दिन ही मैने चवेकेर 
दाकर इस समभ्वेका सहाराचियायात्तो वहु पामचदहो जाती । वहं 
आंगन की बुहार मिदर ओर लाल भिव मेरे उपरसे वारते हर्‌ अग्नि 
म इत्ति कर फुसफुसात्तो, ज्ञे नजर लग गयी है) 

"सा नजरजैपौ कोई वस्तु नहीं होतो ।' प्रीति खीक्षती भौर 
चिल्लात्ती रहती । प्ररन्तु मां एक विश्वास के सराय अपने कायं मे जुटी 

हती, 'टोकदहै, नजरन सही फिरभी धूपं जलनेमे क्याहानिं है) 
तुम्हासे यहं भिर्चे, मां ! इस्तका धुं सिर करो पकडता है ।' वेदी उत्तर 
दतती । 

दसो कारण मां पूनः चुटको भर हरमलेके सविप्रति प्ररसे मजर 
की प्ररछाई उतारती बौर कती, “इसको सुगंध कितनी मोहक है । 
इमे मवयो थोर मच्छरभी मर जतिदहै।' इस समस्त माडम्बरं के 
विरुद्ध प्रीति के भीतर यैत क्रोध धधा बनकर उठता । परन्तु वह विरोध 
भ पौव पटक कर रह जाती । 

“हय अंधविश्वास को तुम टै नही छोड सकती ।' प्रीति को उसके 
पिता समक्ताते हए कहते, "पह अपने अन्तर मे ञान का दोपक्‌ जनाना, 
तमो तुम तोयो का मायं द्यंन कर सक्तीह्। तुम्हारी पोढीड 
पुम्हारी वात सूरनेमी ॥' 

“हे राम ^" प्रीति एक आह-सौी भरती, "मेरी सहपाठिन भी पास 
होने $लिेव्रत रती । भेदौ वे वृतोयश्रेमी ही श्यो न षायं।' 

प्रीति न्टरसाष््को परीक्षादरहीयो। प्रयम्‌ पत्र गणित का 
धा। उ दिन वदे मामति द्रु सोदियां चदु जर उरे सात दल पथो । 
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त-किसी कायने व्यस्त रखती । इसी वीच उसने कपड़ों को सिला को 
ओर उन पर एूल-वरूटे काद । 

अन्ततः परीक्षा क परिणाम की वहचडी भी आ गई 1 प्रीति कं 
प्रथम आने का समाचार प्रिसिपलने सुनायातो चारोंओर से बधाशयो 
का ताता लम गया। 

प्रीति की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी, परन्तु हाल से लीटते 
हुए उसकी आंखो में वह खम्भा खटका, भिसका सहारा लेकर वह्‌ परीक्षा 
के प्रथम दिन वैठीथी। 

परीति ने प्रवेण-पत्र भेजे । सबसे बह्िया मेडिकल कालेज से उस 
इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया । लके ओर लड़कियों के इस कालेज के 
प्रिसिपल ॐं० प्रीतम सिह । वे चुनाव कमेटी केप्रधानये। भूर 
जें, चौड़ा माथा, पगड़ी भो. उसके अनुपातस बंधी हृई..-प्रीतिको 
स्मरण हुआ, यह तो वही डाक्टर्‌ है, जजिन्होनि मां का उपचार किया 
धा । वहं जैसे गर्वं से फूल उठी । चुनाव कमेटी के सभी सदस्य उसके 
उत्तरो से प्रसन्नथे। 

'आप अपनी मेडिकल जांच करवालं!" प्रीति को चुनाव-काडंदिया 
गया । चुने हृए विद्यार्थी टोलियां वना कर इधर-उधर घूम र्हैथे। 
प्रीति एक वंच पर्‌ वैठ गर्‌ । उसका हदय तीव्र गत्ति से धड़क रहा था। 
उसने अपने होमे पर जीभ फरौ जौर्‌ अपने सामने टोली मे खडी लडकी 
का आर निहारते लगा, "कितनी सुन्दर । ऊंची संडल, वाहं के विना, 
नीचे गज्ते का व्लाउज। सभी लड़कियों के वस्त्र एसेदहीये। प्रीत्तिको 
विचार आया, नरे कपडे इस फैशन से मेल नहीं वाते । पर मूञ्चे ठेते 
फेषन नहीं करने, मृज्ञे तो अपने को पूणंतया पढाई से जोड़ना है । 

जच के लिये प्रीत्ति को वुलाया गया 1 उत्का भार लेक था । “मुख 
पर दुठ पाललापन द्‌।' उक्टरनते सोचा--शायद घवराहट के कारण 
तौ ।-परन्तु रक्त दवाव के आकिड ? कहीं कुछ गडवड है । "आप यहीं 
लेट स्ट्‌। उस सरमक्षाते हुए डाक्टर एक दूर विद्यार्थी का निरीक्षण 
करने लगा । 

जाप पानी पोयेगी ?' लौटकर डाक्टर ने पूछा । 

जीहां।' प्राति का गला शुष्क पड़ा हुंजा था, उसने अनुभव किया 
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किदटूदयमकी जच करते समय डाक्टरके माये पर वल ष्डगवये। 
उसका दिल भौर भ तीव्रता से धड़कन लगा । ` 

स्सैयेस्कोप अपने कानों ते उतार कर उसकी नाडी पर दाय रखते 
हुए पृष्ठा, "आपको बचपन मं कमी लम्बा ज्वर हुजाया?' 

ज्येर तो कड्‌ वार चदृता या 1 निश्चयपुर्वक कुछ नही कदं सक्ती, 

परन्तु मेरा गला खरावे रहता धा । 

"कोई भोर रोग ?' डाक्टर ने उसके पेट को टयोला । 

"कोकली प्रतते हुए एक वार मूर्छा आ गई यो ।' प्रीति न सोचते हृए्‌ 

उत्तर दिया । 

"केव को वततिहिः?' 

"उस समय म दसव कक्षामे पठती यी \' 

, उततके पचात भी क्या कभी भिर अववा वेहयोव हृदं 7" 

"एक वार सीदियां चदृते-चदृते तथा एक पार अौर ।' प्रीति उत्तर 
देती ग्ही। 

उसकी मेडिकल रिपोटं वनाकर डाक्टर उसे चुनाव कमेटी के पासे 
ले गया। सभौने उसे ्यानपूर्वक पढा। चारों ओर एक मौन-ताषछा 
गया । फिर प्रधान के शब्द वर्पाकणों को भांति वरसने लगे, "कमन्द 
टूटी तो जिर कहाँ आकर । इस लड़को ने डाक्टर वननेकेलियिने 
जानि कितना घोर परिश्रम किया होगा + 

प्रोति के चेहरे पर हवाइ्यां उड्ने लगीं । जैसे एकं विजनो-यी मिरे 
पड़ी पो, उसकी आशां क घोषित पर । प्रसन्नता खूपी नन्द पंछी रुच 
गयेये। कापिती गों दारा वहु उस्र वाडंमे पटौ जहां ञ्य प्रविष्ट 
किया गया या । अस्यताल को चारपाई पर बैठकर वह दूर हतो हहं 
भपनो मंजिल को ओर देखने लगी । 

"धीरज सखो बेटी ! दूव-सुख् शरीर के प्ताय-साव चनत्ते ह । रात 
होती दै तो सवेरा भी होता है 1" उ्षके पिता ने अपना दृता मरा हाव 
प्रीति के मये पररा । माँ ने उसे अपने आलिगन मे वाघते दृए्‌ कदा, 
"पेटी, हुम तुम्दारे सायर्हू। मेरो विदिवा अवरय डाक्टर दनेमो ।' 

माता-पिता के सेह ने प्रीति के अधु्ोंकोनृचादविवा। र्म इन्द्र 

दुघो नदी कष्टगो ।' उसने दृढ निश्चय किया, 'आज नक म इनवे ननी 


` ३६४ | श्रेष्ठ वाल कहानियां 


ही आदद हं । अपन ऊपर चे हए्‌ ऋणसे तो अभी मञ्चे उचऋण हाना 
हे ।' 

परीतिके रोम के वारे मे डं° प्रीतम सहने उसके पिताजी को 
विवरण देते हुए कहा कि इसे वचपन में रोमटिक ज्वर हुंभा था । तव्‌ 
उसकी जांच नरह हृद्‌ । रोग ने इसके हृदय कौ मार्ईटूल नली को सकरा 
कर दिया है । समय वीतने पर यहं नली अर्‌ भीं सकरी हती गदर 1 
दौडत समय तथा सीटियां चदृते हुए शरीर को अधिक रक्त की आवश्य- 
कता पड़ती है, उस समय यदि सकरे मागं मेसं आवश्यकतानुसार रक्त 
प्रवाह्तिन दहो पायेतो उस वल मस्तिष्क का रक्त प्रवाह सकने लगता 
है, तव चेतना अंधेरे में इव जाती है । 

"दस रोगका उपचार क्या आओषरधिद्धाय सम्भव? यह प्रएन 
पूछते हए पिता के हाथ विनीत भाव मे जुड़ गये । 

केवल ओषधि से कुछ न सुधरेणा । अआप्रेशन के साथ हदय मागं 
को खोलना पडंगा ।' 

"तो फिर ? 

आप इस आर्रैणन को आज्ञा प्रदान करं ।' 

"दिल का आ्रेएन ? यहंतो वडे खतरे का कार्यं होगा कृ 
अखं छलक उटीं । 

'आुनिकं शत्य चिकित्सा के समक्ष यह कोद वड़ा खतरा नहीं \' 
डाक्टर ने सहज भाव से समज्ञाने का प्रयत क्रिया) 

भतेयारह्ंमां। मुने कुठ नहीं होगा ।' प्रीतिनेमां कोवाहीं 
मे समट लिया । शावाश !' उक्ट्रोको टोलीने प्रीति की मुवत कठ 
से सराहना कौ 

सभी प्रकार कौ जांच करने कं पए्चात्‌ प्रीति के दिल का आघ्रेशन 
हज । आत्रंशन धियेटरसे बाहर आकर स्वयं स्जनने वतायाफि 
आप्रशन सफल हुजा दं । माता-पिता को जसे नवजीवन मिल गया हो) 
दनान उठकर नतमस्तक हाते हए हाथ जोड़कर धन्यवाद किया) 
व्या म उसेदेव सक्ती!" माने विह्वल होते दए कटा । 

दस समय वह्‌ रिकिवरी ख्ममे हे, केवले पलं दो पल के लिये आप 
उसेदेव लं । परन्तु अमी वह्‌ होषमेंनहींहै। विशिष्ट डाक्टर की 
देख-रख मं वहु अभी यहीं रहेगी, सं्या तक, हो सकता दै रतम), 


जतम विप्दयाम को ज्यानि | ३६. 


जगन स्वरे प्रोनि ने जयं पसो ओर वट्‌ मुर्रा । मा ने अपनो 
वेटीके माये कोचरूमा 1 धोरे-घोरेप्रोतति स्वस्य होतो भदरं । उमे यक्ष 
मेसेनत्तीको निकाला गया) घाव भरने लया 1 उसको सिलाई योनो 
गई 1 रोगो को उदठने-वैठने कौ बाक्ा मिन गद्‌, 

मरा प्रवे ?' यह्‌ प्रन प्रीति कै मस्तिष्कमे कारवार उमर जाता 
धा) वहु ददे धोरज के सायं उमे सहन करतो रहौ 1 सात्त्व द्रिन उमने 
यहो प्रएम अपने नविकिस्सकके आनिरप्हो दिया। सर्जन को गहसे 
भूरो आं प्रीति कै चेहरे पर टिक गड तया उमने मृस्करते दूए कटा, 
"दूसकां उत्तर फिजीश्ियन कौ घला नैकर अगले स्ह दिया जाएगा * 

अंतिम दिन डाव्टरो के विशिष्ट मण्डलनेप्रोतिके हदय की पूरो 
तरद जच को । जप्रेतन के नोट विस्तार नहित पदे मवे । प्रत्येक विदु 
को विज्ञान कौ चलनीस्े पार होना पंडा। अन्ततः कद परीक्षणेके 
पश्चात्‌ हरो भंडी दिष्धादा गयो बौर नात क्षष्डोफो एङ्कोनेमें 
दूवकना पड़ा । 

"ठम तुम्हारे बदम्य साहस को प्रसा कने द 1" 3 प्रोतम निरं 
ने उमको चारपाईूके समीप जाकर कहा। दसं कानिजमें नुम्हासय 
स्यान सुरक्षित है) अगल माह पदाद्‌ जारम्म होमो} मृन्चपणे भरोसा 
ई छि त्तव तक तुम पणं स्वस्व हो जागो ।' 

यद्‌ शुभ समाचार सूनतेहीप्रोत्तिं उठकर ठ गई । उसके नयन 
प्रस॒न्नताते अश्रपूरित हो उ। उमने भादरपूर्यकमिर घुरि हए कटा, 
"वहत वहत धन्यवाद, डाक्टर साह । आपने एक वार मेरो माताजी 
कोभ जोवनदान दिपासा। 

"ओह, अच्छा, तो तुम वही लडकी हो, छोटो-सी, समसदार, 
गूलावी दुपद्‌टे वाली । तुम्हार मचे का बह ददता मुभे याद रहा 
है! प्रपकरतासे अनिरकमे डव्टरका वेहगाभी गुनादीहो गया 
निसकी व्क तभो डग्टरो कौ मृह्कान पर यने नगौ) 

उसो समय प्रोत के माप पर जात्प दिवाम्‌ सो जयाति प्रजन्दलित 
हो उठी । ठेना समने लगा, जने उत्तके चारे जरएकप्रकाननेदर. 


गयारहो। 


एला वा 
अमर गिरी 


कहते हँ जव दो भाद परस्पर लङने हँ तो परमात्या नाराज होता 
> । उन्हें लडता ह देवकर वहं अल्यन्त दषो {हाता ह । वहं इस वात 
का परचात्ताप करतादहै कि उसने धरती के लोगों कौ रक्षार्थं इन्द्‌ व्यर्थं 
ही वु्नाया । यदि दो भाई परस्पर मिलकर नहीं रहे सक्ते इसस बढ़- 
कर बुरी वात भीर कोड नर्ही ठौ सकती 
एक समय की वात है कि एक सडक रेसी धी क्रि जिसप्तकोर्दभी 
यात्री गुजरतातो वह मृत्यु कोप्रात्त हो जाता । किसीको भी इस रहस्य 
का पत्तान चलताकियह्‌ रसे हौतादै | धीरे-धीरे लोगो न उस सडक 
को हुव्यारिन सड़क कै नाम से पुकारना शरू कर दिया । 
उस सडक करीएक दिणामेनदी बहनीथी । लोग नक्रा द्वारा उस 
तदी को पार्‌ क्रियाकरतेथे। परन्तुजैत्र दही नौका नदी के वीच पर्हूचती 
तो दूब जाती ओर अनेक यात्री अपने प्राणोंसे हाथ धी वैठते। वहत 
दिनों मे यह विचित्र घटनाच्रटर्हीथी ।लोगाने नदी की ओर जाना 
छोड दिया । नदीकोभी हृत्पारिन नदी कटा जाने सलगा। 
मडककी टूसरीदविशामे एक विशाल जंगल था । लोग उस जंगल 
 लकटि्यां तने जाया करते ध । परन्तु इधर कई दिनोंमे जो व्यक्ति 
„। जंगल म्र गया लोटकमर्‌ नहीं आया । नोगोने जंगमं जाना वन्द 
कर दिया । जंगल को ुत्यारा जंगल कटा जाने लगा । 
लीगाका साराकाम-काजि स्णहो गया । वेनतो जंगलमेंसे 
नकटा ला गरकतेय, नही सडक पर चलकर नगर्‌ जा सकतेय तथा 
नही नदी पारकर्‌ अपने व्रतनोमे कार्यकरनेके लिएजा सकते ये। 
कोटुभी पसा करने का मादस करता तो बह लौटकर न आता! धीरे- 
धार लोग समान हतेजार्हये। चारों जर हाहाकार मचा 
धा काट भो जान नहीं पाया कि यहं स॒ कैसे घटितं ठै । इनं 


छनावा [ ३६७ 


चटनाओं के पीठे प्रिसका हाय दै । वह कौन दै जो नौका पलट देता है 
जंगल मे घुसने नटी देता, सड़क पर चन्न नहीं देता । लोगो के लिये 
भी मामं बन्दहौगयेये। नोगपरोमेंहीमूतेष्यामे मरने नगे। 

परमात्मा फो यह वहत बुरा लगा किलोगव्ययंहीमरतेजा रह 
2 । परमात्माने एक छोटे-से वातककास्य धारण क्रिया ओर धरती 
पर्‌ ज भया) समी उत्ते कच्चा हौ सप्ते चे क्रिपी को भो उसके पर्‌ 
मात्मा होने का सदेहन दभा । एक वार्‌ जवं वह सडक पर चलाना 
रहाथाकिलोगोंने उत्ते वुक्रारना शुष कर्‌ दिया, "णीघ्र लौट जाभो, 
मर जाभोगे, वापिस आ जाओ, वच्चे !' परन्तु वानकने गरिसीकौ एक 
न गुनी । उस्नने संडक पर एक मोर देवा । वह मोर को दे ब्रहुन प्रमन्न 
हआ । वाह, कितना मुन्दर मोर ह । उसने मोर को पकडुना चाहा । 
उमे पकड़ने के लिए कहु उदके पीछ-पीष्ठे भागा । जव वह्‌ मोर के समीप 
प्ैचा तो उसने देवा कि मौर अदृश्य हो चुक्ाथा जीर अव उसके स्यान 
पर वर्ह एक सपंथा। सपं देव्रकर वच्चां भयमीत हो उग 
तत्पर्चत्‌ साहसम जुटाकर असे टी सपक ओरवद्वाहीथाकि वहंभी 
वृष्टि से ओश्चल टो गया । इम पर वह शंकिन हौ उठा कि शायद यदी 
सप॑लोगोंकौमृत्ुकाकारणहो) 

जत्र उच्वां सडक पर चलन्हाधातोनदीको ओरमे चीखनेफी 
आवां सुनाई देने नमो । बह मदी १२ प्टचानतोजंगलकी ओरते 
यौ द-वुकार कौ आवाज अनि लगी ! 

अकेते वच्चे के लिए सपंको मारना वहत कठिन कायंथा। सपं 
कमीमोरकाषूपधारणकरवेनानी कमो नारो का। यदि वह्‌ उप 
परकडुने कै लिये जंगल कौ ओर जाना तो वह सडक परे पहवकर दानि 
पहुचाने लगता । यदि वह्‌ वस्वा सडक परर नातो वह्‌ नदीके वोच 
चला जाना । यदि वहु नदोपरजाना नो वह्‌ जंगल के भीतर भाग 
जाता । वच्चेकोङढ मो मुज्ञायी नह देरहायाङि क्या उपायं किया 
जाये । उसने एकं दिने धरती प्रर अप्रनी महायताके लिएदोसगे 
भाश्योंको बुना लिया । एक को रक्षां नडी के किनारे खड़ा कर दिया 
तया दूरे कोजंगन मं । वहं स्वयं मटुक पर पहुरादेनेलगा । ये तीनों 
सम्मिनितल्पसे लोगाको रक्षाकरनेतगे। उसछतवेनेभी पदं 
मव देग्रफर जान तिपा ङि जव वट्‌ तिर्दूप लोमा पर्‌ प्रहार न्‌ ष 
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पोते ह । परन्तु आज काल-चक्र ने हमारे कधो पर वेलचे रब व्यि है । 
कल के राजे आज अपनी प्रजा के लिये, उनके रहने के लिये दीवार 
निर्मित करते हैँ । परन्तु अरे पठान के वेटे हम अभी भो पठान ह) 

पठान के पुत्र, यहाँ तो हमारे पेट मे इस समय चूहै उषछटल-कूद मचा 
रह है । किसी आहार का प्रवंध करना है कि नहीं अथवा इस वात के 
स्वप्न ही देखते रहूगे कि हमारे पिता बादशाह थे । 

तीसरा पठान वोला कि, वहं पथिक आर्हा है । मे उससे जाकर 
पूछता ह कि यहा से गांव कितनी दूर है।' एेस्ाकरते हुए उसने उस 
पथिक को आवाज लमाई ! फिर एक-एक करके तीनो ने उसे आवाज 
दीं ! अति हए पथिक की गति थम गयी ओर वहं जैसे जड-सा हौ गया । 

पथिक को पूनः आवाज मनाई दी, "यहा से आबादी कितनी दूर 
दै ।' | 

"वो वृक्षो के पीठ सरदायो की अट्टालिका है । पणं हंसता-वसता 
नगर ह ।' उसने हाथ से एके ओर सेकेन करते हुए कहा । फिर विना 
विलम्ब किये वह्‌ अपने गन्तव्य कौ ओर अग्रसर हो गया। 

"अरे देखो । वेह क्या चमक रहा ह ?' पहले ने दुसरे से कहा । 

(चमक तो वहत है पर रव्व जने ।' तीसरे ने उत्तर दिया । 

म देवता हु ।' 

नहीं म देखता हूं ।' 

"तुम्हारा दिल कमजोर है, तुम वहसे !' 

"चलो तीनो ही चलते है ।' तीसरे ने कहा । 

तीसरे कौ वात स्वीकृत हौ गयी } जव उन्होने समीप जाकर देवा 
तो उनकी खं खुली कौ खुली रह गयीं } हृदय नाच उठे 1 वहं मोहसें 
सभरा कलश धा! अव उन्हे आगे जाने की आवश्यकता नहीं थौ । 
अववेआगेनहीं जएेगे। पुरौ शक्ति लगाकर उन्होने कलश उखाड़ 
लिया । तीनों को प्रसन्नता का पारावारनथां। 

अवतता जवन भर को कमाई करली है । परन्तु इन रूपयौ-मोहसो 
क साथपटता नह्‌ भर सकता रोटिका प्रव करे) पहतेसे 
तीसरे ने कहा । 


त्तर का नाम गल महम्मद था। पहले का नाम रहमान खां तथा 
दूसरं का मूस्तफाधा। 


नंगला 


यस्ता चित दादहित्य 


© तपन फा दुख 
2 फलस मालिक 

© जन्म दिनं 

< कथा पटली 

© तपु भौर वहु बादमो 
< सोता राजमहल 

2 चालो मोहर एक चो 
< इकै्त के घर चोरो 

© दो मातारए 


तपन का दुख 
सुनसं गगोपाध्याय 


तपन फो भाजकल कुष्ठ अच्छा नदी लगता है । चिदृकौ कं पात 
प्रायः अकेला घडा रहतादटै, या फिर एत प्रं जाकर इधर-उधर 
ताकता-क्षांकता रदता दै । उस लगतादहै, सप्तारमें उत कोद नही 
सराहूता । 

जवफि यह सच नही है, पिता-मतिा उप सूब प्यार करतेर्हमौर 
छोरी मौष्ोतो अतिदहौी उपे दूब प्यार करता ह। भैया कमी-कमी 
डारते जरूर है-भपनी करितार्बे दूते ही विगढ्‌ उत्ते है, लेकिन भैया 
तो उससे लिए चाकलेट खरीद देते ह, चना-चयरैना धरोदने के तिषए 
पैषादेतेदै मोर धर्‌ का काम-घाम करनेवाते बूढ़े वचाराम तो उसका 
ही फटूना मानते है । तव भो तपन को क्यों समता है कि उस कोई नहीं 
चाहता । 

पिले महन तपन तरहं खाल पार कर चौदहरवे मे दर रारे! 
अचानक किम तरह वहं लम्बा होता जा रहा है, जभी वहू भपनो मां 
सेभोलम्बाहै। पि्टली पूजाम खरोदे गये सारं कपडे जव छोटे पड 
युद! आजमी क््ठितसर्ह भारौ-भरकम हो गयी दै । दहु अपनो 
आवाज युद भो नहा पहचान पता है। 

भव वह माता-पिता के साप एक हौ यित्तर पर नही षोता।मां 
ने भैया के साय सोने के तिए कहा पा, सैफिनं वही नहीं मानता । भया 
नोद म फिसं तरह पैर चताते ह । तव से तपन भल बाट पर सोता 
है । किसरी-किसी दिन रति मं हठात्‌ नीद टूट जनि पर तपनका बड़ा 
डर लगतादहै! तपनकफोनूतका डरनहौदै। विज्ञान को पुस्तकें 
उषने पढ़ा दै, भूत नाम को कोई वस्तु नहीं दै । लेकिन नोद टूट जाने 
पर समता दै, सारी पृप्यौ एकदम से चुपचाप दै, दूर प्रर केवन कुत्ते 


३८० | श्रेष्ठ वान्त कहानियां 


रोने की आवाज में भक रहे हँ ओौर कु भी नहीं । तब तपन को लगता 
वह कितना अकेला है, उसे कोई नहीं चाहता इस दुनिया मे । 


1 


दोपहरसे वारिशहो रही है, तपन स्कूल से भीगकर धर लौटा 
धा | आज तो विवेकानस्द पक में वेल नहीं पायेमा । पतंगमभी उड 
नहीं सकेगा तपन, तव अभी क्या करे ? कहानी की कोई किताब भी 
नहीं । सवबपठलीहै-ओौर भैयाकी पृस्तकतो षुतेहीवे बोलंभे, 
'सुयाने लोगों की कितावें नहीं पढनी चाहिए ।' क्या होगा भला, अगर 
ठेसी कितावें पदी जायं ? तपन ने लुकछिपि कर भैया को आलमारी से 
कितावें निकालकर पदु है, कुछ भी तो नहीं हमा, लेकिन सबं कितावें 
वड़ी वेकार की है, केवल वातं ओर बाते । 

मां पड़ोसी की शान्ति वुआसे बाते केर रही.थीं, तपन के वहं 
परहुचते ही वे चुप हो गयीं । तपन अव समञ्जन लगाहै करि, चुप हौ जाने 
केमानेहैकिवे उसके सामने बातें करना नहीं चाहती । तपन वरहा से 
चला आया । भैया अपने कमरे मे दोस्तो के साथ वैठको जमये हए हं 
ओर ुपकर सिगरट् पी रहे हँ । वहं जते ही, भैया बिगड़ उठे, "तुम 
जाओ अभी यहां से।' 

लेकिन तपन जाये तो कह ? आगे सामने वाले मकान में वहू टल- 
टूल के साथ कैरम बेलता था ।! अव जवसे दुलदुल साडी पहने लगी 
है, तव सृ वदल गयो है । अवं वहं सव समय लड़कियों के साथ वेलती 
ई । वीच-वीच मे फिस-फिपर करके अपने से वातं करतीटहै भौरह्ंसी 
से लोट-पोट हीती हं । लड़कियां सव हं सती रहती है । इसीलिए तपन्‌ 
को वे सव अच्छो नहं लगती ह । टुलटूल अव उसकी दोस्त नहीं है । 
तवं भी वहं छिडको से जोककर बुलाने लया, “ये दुलटुल, आओ कैरम 
चेले 1" लेकिन टुलदुल तो आइने के सामने बाल संवारने मे ही व्यस्त 
द.। तपने का जवाव वेड तंग मिजाजसे दिया, नहीं दोदी के साथ 
सिनिमाजारही ३। 

तपन अकेला ही सीदी सेछत पर च्‌ आया। वारिश्च की तरफ 
एकटक दवता रहा । उसका मन वडा उदास था ।! उसे कोद भी नहीं 
चाहता । 


तपन का दुख | ३८१ 


इसके दो दिन वाद तपन रास्ते प्रर अन्यमनस्क होकर जा रहा 
धा, अरिं आकाश की तरफ थौ, वह पतंगवाजी देव रहाथा। कौन 
पतंग काटंता ह, जब तक्‌ न कट जाये, तव तक वहं गजर लमाये धा । 
फाति रग कां पतंग डोतता भा रहा है) कुठ नड्के-वन्ये उपि पकडुने 
के चिएञआ रहय पतंग पेड परजा मटका, फिर अचानक चक्कर 
मारकर वह रास्ते कोतरफ गिरने लगा, ओर एषूदच्चातीरकी 
तरह तेजी से भागा उष भोर। 

तपन चो पड़ा, द्‌, आडी, गाड़ी !' गाड़ी नजदोक आ गयौ पी, 
शसे वहु देख नहीं पाया धा । तपन से नहा रहा गथा, उसने दौडुकररं 

वच्चे फो दूसरी तर टेल दिया! उसके बाद व्या हुमा, तपन को 

स्याल ची । 

नजदोकेही तपन का मकान । मोहत्ते के लौ उप्त पहचान गये 
पे । मोटर भाड़ से घक्कां घाया था तपन । विक्तेपं कोटं खतरा नहीं 
था। उस गाही का डावर एवं दूरं सोग उसे उञकर धरपरवै 
अपेिये। 

तपु)! येतपु!' 

मानो चूबदूरसे किसोकी धकार सुनी जा रहीदै। तपनने 
जादिष्ते र जपं योनी । जंघो के सामने उषको मां का देहरा क्षल्तका । 
सहुरे पर जत्‌ कौ भविरलं धारा वहु रही यो! पिता के चैहुरेषर 
पीड़ा व उल्मुक्त! के भाव क्षनक रहूये। भैया कमो भौ, इस वक्त घर 
प्रर नहीं रहते-लेकिन भैया नो उसका आर व्यग्रतासे ताक रहै, 
बुलतै्है, पे तपू ।' 

वेचाराम कां मुहं उदासी म लटक आया है । दुनदुल भो जयौ, 
उसका बेहर देर नगता है, भमो-अमी कह रो दमौ । 

तपन को अवं कोई तकनीफ नही दै। उसे अच्छा नप स्ादै। 
धरकेप्षारे ली्गोको देखकर लगना, सारे के दारे नोव उनके 
तकलीकमे प्ामिलं ह, उमके लिए व्यग्रहु। तपनको नमक्षमेना 
गया फि समी उप चाहते । व्यार करतेदह। 


कंज॒स मालिक 
महाश्वेता देवी 


एक समय की वात दै, एक वेहद कंजुस टाइप का जमीन का मालिक 
था । वह चेत जोतने के काम मेँ जिसको रखता था, वहं एक साल भी 
टिकता नहीं था जमीन जोतना, वीज वोना, पानी देना, इन सव 
कार्मोके लिए खाने भरकोदेताथा। फपल कट जाने पर खानिको 
भी नहीं देता था । | 

पेट भरने केलिएतोये सव खस्तेथे। यदिपेटहीन भरेतोः 
परटेगे कंसे ? इम कंजूस के वारे मे सवको पता चल गया । एक समय 
एसा आया कि उसे व्रटने वाला आदमी मिलना मूर्किल हौ गया) 
जिसे भरी काम पर लगाना चाहता, वही उवल मजदूरी मिन लगता] 

कोरानाम का एक बुद्धिमान संधाली धा । उसने एक आदमी को 
कहा, “मञ्चे उत कृसर के पाम न्ने चलो । उसको सवक सिखाना जरूरी 
दै । उसे उसको चालाकी से ही प्छाड़गा।' 

उस आदमी केस्राय कोरा उस कंजूस के सामने हाजिर हुभा। 
उस कलु ने उसे खाने-पीने को दिया भौर वैठने को कहा । उसके बाद 
कटा, "टे सुनो, पुरे साल कामक्रोगेतो?नकियोचमेंदही भागने? 

'क्या दमे, तव वताङगा ।' 

'काम दलकर्‌ तय कल्गा । यदि अच्छा कामकरोगे तो सालमें 
वारह परेरी चावल दगा । अमर नहीं तो, नो-दस पैरी । भौर कपड़े 
लत्ते ¶ी मिलेमे ही) 

कोराने कटा, भव मेरी शतं है, उसे सुन रचये । मूञ्ने पता 
कि दतिहरोको कमखानादेतेदहअआप,वे काम छोडकर भाग जाति 
ठ । सालमे मुक एक वाजधघान देना, नीची जमीन में दद्‌ लगाद्गा। 
भोर एक वीत गेहूँ का, ऊंची जमीन मं लगाद्धगा । कमीज-घोती गमा 
दना । राज भरपूर एक पत्तन भतत खाने को । दोवारा नहीं मार्गगा | 


कूम मात्तिक | ३५३ 


तव अगर मदम-भरकामन क्रू, त्रो मेण गूढा काट सेना \ भद्‌ 
यदि भप ततं के दिलाफ काम करगे, तो जापको उणो काट सुगा 
मेजूरदै? 

ज गादमीसापमें मापाधा, उषे कोराने कहा, शुम क्षी 
रहो । चतं हो मयी दै) ग रतेंके पिलाफकरताहि माये, तुम दका 
सरत देना ।' 

कोराने मजदूर फरनो शुरू फो ! पहने दिनं एक वाल के पत्तेमं 
भरकर भते विला} दूसरे दिने यह ाजिरे हज एक केले कापत्ता 
तेकर ¦ लम्दा-चौडा केला का पत्ता । 

मालिफ तो गुस्ते से नात) उसने कदा, "केते के पत्ते में भाति 
पाजोगे ? समक्षक्यारप्ारै?' 

न्व्ततो पहीपो)' 

नठी*योत्तो। 

अव तेज केते के वत्त म दहु भात खाता । रमोदये नै कहा, "पहं 
तो अजीव वात दहै, भत दनदि-यनाते तो हालत खराय दै! वहं किस 
तरह के आदमी को पकड नापे दूजुर, दसत आदनियों का भाते अकेला 
गद्पं जातादै ?' 

"अरे, उतना साम भी तो करता दै, देखते नही ?। 

कोर छाम मं कोई मफनते नही करता ! उस कजुस फो अमीन 
ओतना, प्राय को सम्पालना, पवतर को काम अपने हरयो परय 
करता } 

मजदूर मे एक वीजमेह का) 

फोर ने माकिक ते फटा, देखे, दम मोवरकेदधेरमयौजयोदिपा 
दे" 

धानक पयोज उष्नेनोयो जमीनमबवोद्विया। भेतरुकेपौधेमरं 
अनेक दाने पैदा दए । उखी तरह घान के पधे मे अनेक धान सगे । 

कोराने उन श्यफो गोजकेरूप्मे रथ द्ोदा। 

दूपे खालभी धान पगेहू ङण ह्रु । तिम णर उसे असग 
गर्तं रे जनुखार वोज एक-एक कर मिने ! उन दोजा सभी अगते सात 
कै निरे रषछोडा) धानदोनेकेत्तिप्‌ नोयो जमन ओौरचदरके निवे 
यो जमोनं मसी, यहोतो्तंथीदहो। 


३५४ | शरेष्ठं वाल कहानियां 


इस तरह से छह साल मे देखा गया किं मालिक के हासे सारी 
जमीन निकल शयी है । कोरा उनकी ही जमीन पर अपते छान के पे 
लगा रहा है । ऊंची जमीन पर गेहं लगा रहा है । बल्कि मालिकही 
अव उसके खेत में मजदूरी कर र्हादहे। 

अन्तम मालिकनेर्गावके लोगो के पास जाकर शिकायतकी 
रोना-धोना शुरू श्या । कोरा भी वहीं हाजिर हुआ । 

गृविके लोगोंने कहा, 'मालिक को खूव दण्ड मिलादहै। इस बार 
उन पर दया कयो, 

कोरा ने कलहा, दण्ड मिलना ही था। दोष किया था, गरीब मज- 
ह्यो को भसपेट खाना नहीं देता था \ अव वहं खुद भुगते \' 

"अरे नही, उसको थोड़ी-सी जमीन दो । वहं चला जाये 1: 

'तो फिर, वहु अपने दाहिने हाथ कौ उंगली काट दे। जितनेको 
इसने खटाया है, उन्हें बुलांओ । मे उन्ह धान दगा, चावल दूंगा 1 समको 
उनका प्राप्य मिलना चाहिए ।' 

वापरे, त उंगली नहीं काट्गा\' 

"इसी तरहं की तो शतं थी । ठीक दहै, दथा चाहते हौ, तो छोड 
दता हं । आधी जमीन छोड देता हूँ । तुमं अपने हिस्से के धान व गेह 
से उन सवं मजंदुरो को उनका हिस्ादो)' 

सवको बुलाया गया । बाते न बनाकर सालिकने इस वार्‌ उन 
सवको धान-गेहूं वाट दिये । उस्तके वाद बौला, अगर उन दिनों तुम 
सवको न ठगता, तो आज मज्ञे दण्ड नहं भुगतना पड़ता । कोरा ने मञ्चे 
जिस तरह लज्जित कियाद, म लोगों को अपना मुहू दिखाने के काविल 
न रहा । 

दस लज्जा से वचने के लिए मालिकने अपनी वेदटीसे कोराकी 
शादी करादी, 

तव्‌ सं उस कंजूस मालक को मजदूरो की दिक्केत नहं होती \ जो 
काम पर अत्तिर्ह, वे केलेके पत्ते मे परपेह€ भात खतेडहै।! साल खत्म 
होते हीवेदेरसारे धान ओर गेह भर-भरकरजे जाते हे) 

ओरकोराको अपना आभार प्रकट करतेहै। 

कोरा अपनी सफलता पर हसता है 

ॐ 


जन्मदिन 
कल्याणं ममोपाध्याप 


"वीरस स्पये पंमेरा जन्मदिन नहीं मनेगा ?" दूजा री दस वतिषर 
गमी हम पे! "सच कह र्ता, मेर पाम चीत्त स्पये जमाह)" दज 
मे अपने पिनाकी नरफः ताककर कहा, "पिताजी, इस वार तुम वुं 
भी पयं मत्त करना 1 मेरे बीत्त सपयोंम प्याहगा।' 

मा, दादी ओर पिताजी एक दूसरे कौतरफ ताककरहुमे।! उने 
सवक हसी ते दुनु हो गयौ) 

ठोक उसी समय दरवाजे का वेन वन उठने से टुभा दौडकर बाहर 
भाप, छोटो सौसौ मौर मोप्ाको देखकर वही युद! वदरीते 
चिस्वाकर जोरमे योनो, ददो, मौ. देखो कोन अायाहै?' 

तव तक छोरी मौसी व मौमा पर के भीनरभागयेये । उनके वैवते 
ट दुक मोग के निकटं अकर पड हई पिता ने कह, "टुजा, कया 
योल रहौ है, मूरनेने ?' पिनाजो पह कहकर फिर मे हने सगे} 

टुजाने नाराज होकर कहा, ' दमम हंसने को प्या बात ह । मोमा, 
मैने दस याररटीक काह च पि अपना जन्प-दिन, चीर स्पये जो मरे 
पाम जमाव, उषीमे माड ) उमीपे प्रो रो प्रिनाडमी ) तुम 
टी तारो वपा नही दीया इससे ?' 

मोगा दो, "विलयन होगा । तुम खाने म व्या-प्या दोगो ? 

फ़ाटड गम, गोरत, दही अर मिठाई । 

"याह, पूव ) एमङ़े कदभो नो तुन्दारं एगपे पचम) उन वचेद्रुए 
रुपयों स ज्या फरोग? 

दुजा ने यु मोका । उमक् वाद दोनी, "मीत, तमनो जाइम 

मन्द करते हा, नादयम्‌ (्िनाङनो 

ष्टी देः गवतो कडाचजा जाचणा) 


#। 
॥॥ 


ह, 
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ट॒भा ताली वजाते हुए नाचने लमी, (मजा आएगा, कितना मजा 
आएगा । टै न मसा ।' 

इसीलिए छोट मौसा खूब अच्छे लगते है, दुआ को । उनसे वात 
करफे मन में खुणी होती है । कितनी अच्छी कहानी सुनाति हं । उनको 
कहानी को क्लास में सुनाकर वहं सवको अवाक्‌ करदेतीहै। सभी 
साथी बोलते है, "अरे टु, तेरे साथ तो हम भी पाँचवं क्लास मे पदते 
है, लेकिन इतनी अच्छी कहानी तौ हम नहीं जानते ।' टुभा उनकी 
वातो पर हसती है ओर सोचती है किमेरी तरह तुम सों के भोसा 
योडेहीदं) 

छोटे मीसा बोले, "तुम इस बार जन्म-दिन पर क्यालोगी ?' 

दुआ बरोली, "तुम मुज्ञे सिफ किताव देना । मजेदार कहानी वाली 
फिताव । ओर कुछ नहीं चाहिए ।' 

मीमा हुंस्कर वोले, 'ठीक है, किताबदही दगा ।' 

"तो अगले रविवार को मेरा जन्म-दिनि टै, तुम ओर मौसी जहर 
आना }' यह्‌ बोलकर दुजने मां, दादीव पिताजी की तरफदेखा, वे 
५ भोहंस रहैथे। वहं लज्जित होकर मौपी व मौपाके बीचमे ओ 
वैरी । 

टुभा अन्त मे उरठुकर अपने जमा कयि बीस स्पएले आयी ओर 
विताजीके हाथ मेदे दिया। इसके अलावा ओर क्या कर सकतीहै 
टुजा । वहू क्या वड़ो कौ तरह वाजार-दुकानों मेँ जाकर सामान वगैरह 
खरीदने वाला क्षमेला उठा सक्ती है भला? वादमें तय हृभा कि 
फ इड राइस को जमहं भात होमा । अब्र चाहे जो हो, दुभ इसमे नहीं 
पड़ने वाली । खोर वनेगौ । जन्म-दिन पर खीर वननी चाहिए, यह तो 
ट को ख्याल ही नहीं था । अच्छा हुंमा मौसा खीर खूब पसंद करते 
२ । 


यड मोसाव मौसी भौ चले अयेर्है। आकित वाली गाड़ी भी लाये 
ट । सयन मिलकर तय क्वाह कि णामको सभी घूमने जार्येगे। 
ले किन टज को कटं जाने का मन नहीं है । वड मौता जिस दिन साभ 
म गड् लति हं, उस दिन.वङ्‌ लोगों में किप तरह लालच पैदा होती 
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2) मौमनाभो माड दिनि केलिए मव्रको बैठाकर घुमान जत्तिर्‌। 
इनन लोमों फो पदमामहमो मं टुबा को सप पून लगती दै । दसते 
तो अच्छे, छोटे मोप्ाके साय पैठकर कटनी सुनना । 

छोटे वाते समरेमे पतु. मोमो, जूना, अर्घ्यं सभी हो-दत्ल कर रद 
६1 द्‌जामा जपं को माप सकर स्ायियोकेयोच चतौ गयो! हरेक 
तरह फी ए्टानो, पन } उपरे दाद जित्तने मारे नोग अाएु पे, समी 
"हैपी यर्थ २" योतकर टुभाफ़ेदहायमें तोहफा देन चने हं! धष तरह 
इतने जानन्द जोर मोज के पोच समय गुजर रहाहै। दुञाका कान्‌ 
दरा रोतरफ यसमा दै) कोः आवाजदहोतेहि दोड्‌ जातो दै! देखा, 
मक्षल चायावं चाची जद पापम लारा । लार का हाप पकदृकर्‌ 
दुखा अपने छोटे घरमे साथियो के वोच चलो मपह, 

छोरी मोम बु देर बाद मायी । 

दुआ उनो तरर जाक हकर नाक रही दै 1 कुछ देर बाद योल, 
"मसी, मोस कटा ह ? अभो भौ नहीं जय?" 

"आये (पकर जरूरी काममर्फस गए ह। भतिही हीमे) 

दुंआकोरनिकामने दूजा । उत्का लटका महु देकर मोमी उप्र 
अपने लिक्ट पोच तीदं यर मायेपृर दाप करते हुए बोलो, "आगे 
देटो, आर्येने । लेकिन आकर देपमे कर अपनो दुजा के दने मुन्दर मह 
पर आपाद के वादल छाये दै, हो ग्या योर वच्छा चमेगा?. 

टज यहु सुनकर हंस षडा । 

पाणौ एो द॑खकर दोहो आयौ जोर हाप पकड विपा} योत्तौ 
"वाणो दीदी, कोड गज्चसना नहीर्हाद्‌। तुम रामम एतना न्यस्त 
हो किमे कु योव भी हो सक्ती} चनो, मुषे सजादो) 

उसके बाद माव्पोद्ो तरफ देखकर कटा, 'तुम चव पोड़देर 
वैटो। मं जनीजा रही) 

चाणोदोदोदडी मोप्तीकेपरपरफामफत्तीह\ वप्ता देतेके 
गुड फे समय जव समौ नान रहै प, तमी परकेघाम् लोगो कोप्मोफुर 
पाणी जकेनी पडगपोपो) वड़ो उते वदाँनेगडा कायो पो, 
आधयद्विपापा। तमोदखव्दय्हाहै। वद मौढा भोर्मोफो र्नो 
नोक रप्तेदे ) पूर परेको नपा जयकौ जिम्नदासे उपपष्रर्है। 

टुभ्रामं दाघो रोनो, “कते सजोगो दुजा, दोतौतो?' 
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टज बोलनी, थ कुत नहीं कटरुगो । तुम जसा चाहो, वैसा करदो ॥' 

वाणी हसौ । संजने-संवरने के वीच खुशी एक यिलास दूध तेकर 
अर विस्करुट वेकर आयी । बोली, था, इसे भली कच्वी कौ तरह पी 
लोतो देषु ।' 

घुशी दुमा के घरमे काम करती है । केनिग इलाके कौ तरफ रहती 
दै! सालममेदो वार वर्हाजतीदै। दुभाकौर्मांभीतोस्कूलमें काम 
करतीर्ह। दादौ के साथ-साथ वह भीसारादधिनि घर ओर दभाको 
जरतो को एस करती रहती है । देख-भाल करती ह । 

दूध पीकर भिलासि खुशी के हाथ मे माते हुए टुभा बोली, वुणी 
दौदी, वाणी दीदो, भाजतुम सव भी जोगी न।' 

वाणी वोत्ती, गनी कहं की, हम कंपे सर्जमी भला! कितना 
कामयपडाहि । हम सवक्रो सजने का समयकर्हीह्‌ ? 

तवम अपना सवर श्यृद्धार विगाडइरदूगी । तुम लो्गोके साथ वात 
नहीं क्गी ।' 

वाणी, घृणी दोनों चुप रह्‌ ययी । 

टु वोलौ, तुम दोनो के पास सुन्दर कषडहंन । उन्ह सन्दूकमे 
तहं करके क्योरवेहु्ईहो। ताज मदर्‌ जेन्म-दविनि पर्‌ तुमसवोको 
सजने को इच्छा ग्या नहीं हेती । 

वाणी ओर्‌ ब्रुशी करी वें छलषछला आयीं । 

थोड़ी देर वाददहीत्रे दोना भी सज-संवर कर्‌ था मीं । 

टधा उन्हं देवकर वोली, (तुम दीनो को देखकर कितना भच्छा 
लम रही हे । एकदम परल की तरह ॥' 

वाणी वोली, दुभा देयो, कौन आगरा ?' 

` भाने देवा, छाटे मौन्ना हाथमे पुस्तक लेकर अये दँ । वहं दौड़ 

गगरी उनकी तरफ । 


। 1 
ट्माकसपरिमाधोवानी चकरेथे। वहेलोगं खाने पर वैटेपरे। 


भात वतम हा गया धा । रसोद्ये को फिरसे भात वनाने के लिए कहा 
गया । लगभमतैयारहौनेकोजायाथा। दुभा नेदेा, वाणी भौर 
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च ॐ अ 


पृप्री दोना एकः कोने मषहादै 1 उनदनाको पनेकल्िए्‌ क्तिन्‌ 
महां फटादै) 

टमा मा ठो पाली, "मा, वाणी दादा जर्पुतोदादोत्तो फन वर्‌ 
पटो नहा, कव प्पायेमी?' 

मांनेकटा, (उनका षतितो जवे भी तयद वनानहीदै\' 

ट्‌जाकेधरमे फामरकंरते वातो कं लिए कम दाम का चादल 
प्रीदा जातादै) वराषदेमं पपा स्हुते हुए उनको मरमोमेदही सोना 
पदता दि । वदा मोसीकधरमंभीर्ादीहोतादै) टुभाकेमनमें 
वडा दुखहोता दै उनके धरं मे जिस किपौ जायपोजन, उत्सवमं जित 
तरह से जन्नको दरवादो दती 2, वद लोग वेहिखाक पचं-वचुं करते 
ह, पहु सय जय समद्र कामि लिया जाता, तो इन काम्‌ करन 
वाने लोमे फो कमा कमदामङा चावल पने कोनहौ दिया जात्ता। 

आज दुभा सा जन्मदिन! जजकेदिन उन सयोकेक्एभी 
जमर एक साय भात वनता, तो फोन-ता घां वदृ जत्ति 1 सभौ लोग 
वड़ा-यदो चिन्ता करतर्‌, दतके कारम, गदरीवकेयारेम ) जवकि 
पट यद्‌ खोग इसतरह्‌ का दचपना करते! टुगाको समा कि उपक 
जमा क्वि हए यद्र खपयोमर इतना सारा कुछहो णपा, इनदोर्नोभी 
यते गाज पटी दाल-भात नहा नाया जा सुक्ताथा ? 

मानेफहा, "व्यारे युरो, पड़ी क्या द? अपना भातत चूह्दे पर 
दुद \ पयमा क्य) 

टुजाने रेरा, पणो दोदो स्टोक जकर भात वनाने कं चिए्‌ अपने 
दिस्सेका चायतं चवा रुहे) पड चापत युत्त जलगसे पारमे 
धोफरते जपपापो। 

पर के तयपं तोपणारह्‌द। सवकौपालामंपद्दप्रूलकी 
तरट्‌ केभातके दाने पटह) परषद, चहदा, सभो मचत मागि-माम 
फर षपारहुदे। 

स्टोद पर उदरापाद्रुजा दावन प्रकरदादै) उत तरफ वाणो बौर 
घुतोदोनो ताक स्ठीरद। जाचदरे, जाजदुत्रा सेषूल को तर 
पोड़ीदेरपट्तेये) उनदोनो दुरे यवय कातसतवारे मानामुरा 
गवेर्धु! 


कथा पहेली 


ह्मानीश गोस्वामी 


धीरे-धीरे चल रहे थे विर॑ची वाद्‌ । चल रह थे ओर अपने आप 
मे विड-विड कर रहे थे । पता नहीं चल रहा था कि क्या बोल रहे है । 

"क्या वोल रहै हैँ विर॑ची चाचा? कुछ बोल रहे है ?' पाकंकी 
रेलिग के पास आकर हमने पूछा उनसे । 

विर॑ची चाचा हम स्वको वडे अच्छे लगते हं । पाकंके सामनेही 
उनका मकानदहै। वे हर साल हमारे क्लब को दो-दो फुटबाल ओर 
छह-छह्‌ क्रिकेट वाल दान मे देते है । इसके अलावा सालमें एक वार 
पिकनिक का सारा खर्चा वही वहन करते है! वडे सम्माननोय वं सज्जन 
व्यक्ति है । हुम लोग उनका सम्मानं करते हैं । 

विरची चाचा हुम सव के प्रए्न को सुनकर ठिठक गये । बोले, अव 
क्याहै भाया? आखिरी समयदहै। कछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं 
चलं रही टे) 

'"व्यो, अप तो ! भले-चंगे लग रह ह" सै वोला। 

तुषार वोला, आपको देखकर तो पता ही नहीं चलता कि आपको 
ज्यादा उघ्न हुई द्‌। 

विरंचौ चाचा इस्त वात पर विगड़ उठे । वोले, 'मुञ्ञको देकर 
नहीं लगता किर्मदढाहृआह। मक्या अभी भी चार साल का वच्चा 
है ? मेरी उस्न सत्तर साल की है, समञ्ञे\' 

अनमित्र ने कहा, "सत्तर साल । काफी उघ्र हुई, करई लोग तो इस 
उग्रम हीट वोन जाते ह ।' वहं थोडा रुककर बोला, ट बोलना माने 
ऊपर--' इसके आगे वहं कुछ नहीं कहं पाया । 

विरची चाचा योते, ममी जल्दीरही रे- माति ऊपर । 

मे वोला, लेकिन आपको हुआ क्या है ? देखकर तो पता नहीं चलतां 
कि कुछ हुमा हे!" 
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नही" विरवी चचा वोन तमे, "ददने स क्या एवा चदा} 
आञजक्लतो रोगकाप्तादी नहीं चलता दै। छाती म थोडा दर्द, 
उनके वाद ही वहनी, फिरदद्‌ दीना आौर्‌ ठव मठ) 

'तकिन जापको छात्तो मं कचा दद्रदोतादेः' 

"नद, एवा कुछ नदी ।' विरचो चाचा ने वलया । गवबाहोतो 
चव खमात खमन्नो । तकन मेर दिन निकट ना र ह, इका वाना 
दोन लना दै।' 

“कये वता चला जपक्रो ?' अनमित्र न पुषा । 

"रोज--'विर्दची चाचा वोत, "यहं जो वडा पकदेरहूदटीन, 
म अपने घर से नुवह निकल कर चारों चरफ चक्कर लगाता टूं। 
कितने षान दए, चोज चारा तर का एक वार पैदल चलकर चक्कर 
मारता हूं 1 क्रि दिन अनुविधा नही हई 1 सैक्रिनि आजकल दं रदा 
ह, इरा नहीं चल पाता ।* 

“कित तर्‌ ?" 

विर्चौ चाचा वोत, “आजकल पुरा पाकं चलकर पार नहीं कर 
पाता, अघे पादो तोट बाता 

इत चात पर हम चव न जण्ठ््ोद्ध प्रकट क्वि जीर उनच्रो वदती 
हरं उन्न पर चिन्ता प्रकट क । घहानुनुति दिवायो । उक वाद विर॑वो 
चाचा के चलते जाने के वाद यनमित्र यचानक्‌ वोत उठा, 'विरची चाचा 
को वुद्धिमारो गयौदै,याचरने गयोदै।' 

जनमिव्रको इन वातो हम मो वाद्‌ दुषु । लेकिन घोचने 
पर पता चता कि विर्ची चाचा पादक जघ दित्का चक्कर मार- 
कर्‌ फिर उसो जगह पर लौट अतह जहाँ चत्तवे। इस तरसे 
तोवे प्र पां का चक्कर जितना हौ रात्ताठ्य करतदहं।ववेकरार्‌ 
दवी दृस््विन्वान मराद) 


तपु नौर वह श्रादमीं 
वाणीब्रत चक्रदतीं 


वहं आदमी सरकार बाबर के मकान वाले चबूतरे पर बैखाथा, 
उसके काले कोट पर अनगिनत पेबन्द लगे थे, कोट मे कर्‌ मेडेलः 
अंटकाया हआ था ! घारीदार पैट ओर रबड़ का जूता पहने था । बाल 
खूब छोटे-छोटे छोटे गए थे गौर छाती तकं कूल रही लम्बी दादौ थो । 
तपु ने इससे अगि कभी इस विचित्र आदमी को नहीं देवा था । दोपहर 
का वक्त; एकदम से एकान्त, गली निजेन, चासो तरफ निस्तच्धता । 
सब मकानों की खिडकियां-दरवाजे बन्द पडेथे। खिडकोको फाकसे 
तपु ने उस आदमीको देखा था । कोन है इस विचित्रे पोशाक मं, अजौोबं 
चेहरे वाला आदमी ? वहं कोई पागल-वागल या को मेजिशियनतौो 
नहीं ? चदरूतरे पर वैठे-वरैठे उसने एक सिगरेट जलाई । 

गर्मी की षघुटरीमे, दोपहर को इसी एकान्त कमरेमे तपु को हौष- 
टास्क करनेके लिए कह गयादहै ) लंकिन भात खाने पर तो दोपहर 
मे नीद आ जाती ह । गोड देर तक तपु कुसी पर बैठा रहा । टेल पर 
पुस्तक-कापी विखरी पड़ा थी) तपु कौ आंखें नीद से क्षपक रही थीं। 
सुराही से एक गिलास पानो लेकरपुंहधोलेने के बाद वहं लिडकी 
योलकर क रहा भा । तिजैन रास्ता । तभो उसकी नजर पडीथी 
चबूतर्‌ पर ठे उस आदमी पर्‌ 1 अभी वहं आदमी सिगरेट पीते हए 
अपने-जप हंस रहा धा । लगता है, वह कोर पामल-वागल है । खिड़की 
से हटकर तपु फिर कुर्मी पर्‌ आ चैठा) लेकिन पठने का मन नहीं कर 
रहा या । वेठे-वैढे वह्‌ उस अजीव आदमी के बारे मे सोचने लगा था | 
फु देर वाद फिर उस आदमी को देखना है । 

तभी दरवाजे के पासं वड़ा कोई जोरसे टसा) तप्‌ कुसी छोडकर 
उठ घडा हभ । वहं उस्न दरवाजे के पाक्त देवकर अवाक्‌ रहं गया । 
वटे आदम) वड मजेमे भीतर चला आया! तपुकोडर लगने लगा 
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था] उप्त आदमी ने हसते हए पृष्ठा, क्या हुभा, मृते उर ग्य }' इम 
बार वहं घरके भीतर तक गया जिसकुर्मी पर मास्टर साहब 
वैव्ते है, उसी कुर्सी पर वहं आकर वैठ गयां ओर जोर-जोर से हसने 
लगा । तपु को प्यास लग आयो, शायद डर के कारणं उसका गला 
सूं रहा धा । भावाज नहीं निकल रही यौ 1 उप्त आदमी ने कहा, 
“उरो नहं तपु, वैठो ।' 

तपु चौक पड़ा । अरे, वह तो उसका नाम भो जानता है। 

उस आदमी ने पहने अदुभुत कोट के भोतरसे हाय डालकर दो 
रंगोन्‌ पानी भरी वोतलें निकाली । तपु को तरफ देवकर कहा, "तुमको 
जरूर प्यास लगी होगी । जाओ, लो लेमनेड पीमो ॥' 

तपु कौ इच्छा हुई कि वहं जोर से चिल्लाकर घर के सारे लोगों 
कोवुनाले!छोटेभैयातो घरपरहीरहै।! ठेत्ता प्तक सिखा कि 
छठो का दूध यादे आ जायेगा) इतत वार्‌ उस आदमी ने कठा, "ठीक, 
है, तुम जव नहीं पिजनगेतोर्मही पताह ।' फिर क्षटसे दोनों बोतल 
रंगीन पानो गटक कर कोट के कपडे से मुंह पोछते हुए बोला, तुम्हारे 
घर के समी मृञ्ञे पहचानते रहै, तुम्हारे छोटे भेषा भौ । मूञ्चको देखकर 
सभी खुश होगे । लेकिन उनके साय नही, अभी तुमे मेरी जरूरत है । 
दुन तरह खड़े क्यो हो, कुरी पर वैडो )' 

चावौ वाले चिलोने कौ तरह तपु कुर्सी पर आ बैठा वहं जादमी 
पाकेटसे एफदह्रेरगणकौी कघी निकालकर ददो संवारने लमा । फिर 
बोला, (तुमं बहुत दढ बोलते हो, जो च्युठ बोलते हैँ बे जीवन में कुछ 
नहीं कर सकते । डिटेग्रिटेव पुस्तक का अन्तिम पन्ना देव लेने की हड- 
वड़ो तुमको वरावर रहती है । लेकिन हिसाव शुङू करने कं पहले ही 
पन्ना उवटकर उसका उत्तर क्गो देखते हो ? तुम अपने क्लाप्त में गोपालं 
को तरफ आवे तिरो करके व्यो देते हो ? क्योकि वह टेदो नजर 
से देखता है इसलिए रचना लिखते समय पांच-पांच किता्ों से नकल 
मास्ते हो । जोवन का उदेश्य" रचना लिते समय तुम वतति हो कि 
तुम बड़ कटवार नना चाहते हो ।' वात समाप्त कर वह आदमी 
पागल कौ तरह हो-होकर हसने लमा) 

उस आदमौ को देव कर तपु को अघने मास्टर साहव को याद आ 
गयी 1 फिर्‌ भौ मास्टर सहव नवारुण वातृ के ताय दको कोई तुलना 
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नहं हो सकती । नवारुण वाद कितने सहज-सरल ओर सुन्दर ई । 
उनको तपु बेहद पसंद करता दै । लेकिन इतनी देर तक उस आदमी 
ने जो कु कहा, वहं सव सही है । फिर नवारुण वाब उसकी इस चोरी 
कोतो जानते भी नहीं । वहं आदमी फिर उसकी तरफ ताक्ते हुए 
मुस्कराने लगा धा। बोला, तुम्हारी सारी बतं जानता" क्या 
समञ्च ।' 

तपु भीतर-ही-भीतर गृस्सेसे लालहो रहा था। टेबल प्र पड़ा 
डिक्शनरी उठाकर उसकी तरफ फकते हए तपु चित्लाया, अभी निकल 
जाओ, नहीं ततो खतम कर डलूंगा ।' उस आदमी की देहं पर डक्श- 
नरी गिरी। फिरभी वहु कुर्मी पर बैठा-वेठा अद्ूहास कर स्ता था। 
पुस्तक के नीचे गिरने कौ जआावाज सुनकर छोटे भैया दौडे-दोडे अये, 
क्या टूटा रे, तपु ?' 

तपु के चेहरे पर पसोना चुहचुहा जया है } पूरे शरीर मे रोमांच 
हो आयाहै। रोगटेख्डेहो गये दह ओर कपडे पसीने से भीगतेजा रहै 
ह । नीचे से भागकर अये बडे भैया उसकी ओर अवाक्‌ होकर ताक रहे 
ह । पर कर गया वहं भादमी ? दौडकर विडकियां बोल दी भैया ने । 
दोपहर वीत गयी है, सरकार वाव के मकान का चब्रुतरा खाली पड़ा 
है । छोटे भैयातपु की यहं दशा देखकर हुं पडे । बोले, "वाहं, सो रहं 
थे क्या, सोत्ते-सोते होमटास्क कर रहं थे? 


शाम को नवारुण वाद्‌ पढ़ाने आये तो तपु के भीतर मानो घवरा- 
हट मे सलार आ रही धी 1 तपु हठात्‌ अजीव प्रए्न कर वैठा, "अच्छा 
मास्टर साहृव, आपने कभी स्टेज पर अभिनय किया हि?" 

नवारण वान्‌ इस प्रएन से विचलित नहीं हए भौर न गृस्सा दी 
हए । पृष्ठा भी नदीं किं इस तरह का अदुभूते प्रन तपु ने क्यो किया । 
बल्कि खुशी हुई । सोचने लगे ) उसके बाद खुश होकर प्रसन्नता जाहिर 
फा, एक वार कालेज में नाटक हुजा था, उसमें पागल का अभिनय 
किया था । कू दिनो पूर्वं ही सेगसे यानि लम्बी वीमारीसेउठाथा, 
इसलिए वाल छोटे-छोटे करवा लिये थे । नकली दादी ओर पेवन्द लगा 
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कोट पहनकर स्टेज पर उतरा या । उसका चरित्र वड़ा अदूभृत था । मन 
के भोतर कं सत्य को बोच-तानकर बाहर निकलवा लेता था । अभि- 
नय करके ढेर सारे पुरस्कारं ओर मेडेल भी पाये ये 1 यह्‌ कते हए 
नवार्ण वाबू गरदन हिला रहे थे ओर हस रहं थे । 


सोता राजमहल 
आशिष साद्याल 


वह वडा मरीव आदमी था । मवि के पूवं दिशाकातरफ जी पहाडा 
नदी कल-कल करके तेजी से वहं रही थी, उसी के किनारे एक छोटी 
स्लोपडी में वह रहता था । पूरे दिन भर्‌ वटन के बाद जो मिलताथा 
उसी रोजी-रोटी से किसी प्रकार दिन वोत रहाथा। 

उसका एक वेटा था । छरहरा, गोरा-चिद्रा चेहर । जच वहं आर 
साल का हा, ती उसको माँ चल वसी । तव उसका वाप मूसीवत 
मेभारफता। अव क्या करे वहु? घरमे वेटे की देखभाल करे, नकि 
बाहर बटने, मजदूरी करने जाये ¦ सवने उसे समज्ञाया, फिर सि शादी 
करो । नहींत दोनो तरफ कसे संभाले ।' 

सोच-विचार करने के वाद उस्ने शादी करली । उस्ने सोचाधा 
कि नयी आओरत उसके वेटे की देव-भाल करेगी, प्यार करेगी, जर्वेकि 
ट इसका उलय । लडका जितना ही 'मा-मां' कहकर नजदीक जाना 
चाहता, उतना ह वहु नयी मां उपे दूर भगा देती । रोज-रोज उदटा- 
सीधा वोलकर वेट के प्रति उस आदमीके दिल मे विष घो दिया) 
अन्त मे, नयी ओस्तके परामश स वहं अपनेवेटेको लेकर एक दिन 
घने जगल मं ॒र्वाना हुसा । लड़के कौ समन्चमे कुछ नहीं आया था, 
भतः उस्ने पूछा, कहां जा रह ह हम, वाप्‌ ?' 

'तर्‌ मामाकघर्‌). 

'मामाके घर्‌ { मरे मामाह, यहं तो पहुचे कमी वताया नहीं? 

'ता क्या हुभा ? ज्यादा वक-वक मत्‌ करो, सीघे चलो ।' 

चलते-चलते व दोनों एक घने जंगलमें आगये। जंगल इतना 
लम्बाओीर चनाधा क्िदिनिकी रोणनीभीनहींआपा रहीथी। 
लड़के न फिर पृष्ठा, यह्‌ कहा ते ये वाद्‌ ?' 
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"अरे हा ।' उस जदमी ने कहा, “रास्ता लमत्ता दै, भूल जाया पौडे। 
तुम जरा ठहरो । म तुरन्त आता ह, रास्ता खोजकर ।' 

यहु कहकर वहं आदमी चला गया । फिर दोबारा नही आया । 
इस तरफ जंगल में अधेरा छता जा रहा धा 1 एकदम से अन्धेरा गहरा 
जाने के व(द कह से वाघ के दहाडने कौ भावाज सुनाई पड़ी | डरके 
मारे वहं लड़का चीख मारकर रोने लगा। हायरे, व्ह भला कया 
जानता था कि जानवूञ्चकर उससे धोा किया गया है, उसे यही छोड 
दिया गया ढै अकेला । अबोध वह 'वापू-वापु' पुकारता हु वहत देर 
तक रोता रहा 1 रोते-रोते वहं अजनजनि ही नीदमे सो गया) 

रान के प्रहर में इस जंगल के दैवी-देवना धरती पर उतर भते है । 
नडके को इस तरह सोया देवकर, उनके मन मे दया आ गयी । एक 
देवी तो गोल ही पडी, "जो हो, इसकी रक्षा करनी होगी ।' तभी सारे 
देवता वोल उठे, "ठीक है, हम सव मिलकर उसे वरदान देते कि वह 
जीवन में सुखी हो ।' 


। । 


दूसरे दिन सुबह नोद दटने पर वह लड़का कु न समज्ञकर सामने 
की तरफ चलने लगा । कुछ दूर तकं चलने पर उसकी नजर एक विराट्‌ 
राजमहल पर पड़ी । वहं उसी तरफ गया । नजदीक पचने पर उसे 
सव कुछ अजीव-सा लगने लगा । कही कोई नही 1 वह्‌ राजमहल कफे 
सदर दरवाजे से भीतर धुमा । अंदर महल मं वजीर, प्यादा, नौकर 
नौकरानी सभी है, लेकिन सभी सोये पडे है । पिजरे मे पक्षी है, लेकिन 
चुपचाप । हाधी-घोडे सभी मरे हृए सो रहे दै 1 

वह लडका इधर-उधर चलना फिरता रहा । फिर वहं एक छोटे 
से कमरे मे घुसा । घुसते हौ एक राजङ्मारो को सोनेकौ खाट पर 
सोयी हुई देकर वह अवाक्‌ रह गया 1 गोरा भौर गुलावी चेहरा । 
आंखो मे काजल, बड़ो-वड़ी कजरा री आंखें । वहं आश्चर्य से राजकूमारी 
कौ तरफ ताकता रह गया । 

ठीक उसी वक्त चारो तरफ मे हो-हल्ने को आवाज सुनाई पडे । 
कोर भारी कदमो से इसी तरफ आ रहा था। यहु देखने के लिए कि 
वह्‌ कौन है, वहु एक जगह पर्‌ छिप गया 1 छ्मिकर उतने देखा, एक 
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विराट्‌ दैत्य उस कमरे मे भाकर खड़ा है । उसके वाद धीरे-धीरे चल- 
कर वहु राजकुमारी के विस्तर तक पर्चा, फिर विस्तर के नीचे 
कोई वस्तु निकाली । उसे राजकूमारीके शरीर से ष्ठुजति ही राज- 
कुमारौ उठ वैठी 1 साथ-ही-स्ाथ पुरा राजमहल जग पड़ा । वहं दैव्य 
भारी आवाज मे वोला, "वोलो, शादी करोगी कि नहीं ? नहीं ती तुन्ञे 
कभी षुटकारा नहीं मिलेगा \' । 

राजकुमारी गुस्से मे भरकर बोली, मर भले ही जाड, लेकिन तुम 
जसे दैत्य से शादी नहीं करूंगी । नहीं जानते कि म किस राजाकौ 
बेदी ह ?' 

"इतना साहस हो गयाहै \ ठीक दहै, तव इसी तरहं पड़ी रहौ । 
देवता है, कितने दिन तक इस तरह रहती हो 1 यहं कहं कर दैत्य ने 
उसी वस्तु से दूसरी तरफ षछुजाया । राजकुमारी फिर सो पड़ी । उसके 
साय विराट्‌ राजमहल के सारे लोग सो गये । उसके बाद दैत्य वहीँ से 
भारी कदमो से चला गया) 

वह लडका वाहर निकल आया । छिपकर उसने सव कु देखा 
था । अतः उसने राजकुमारी के विस्तर के नीचे से वस्तु निकालकर 
उसे राजक्रुमारी केशरौरसे छुभाया । द्ुजति ही राजकुमारी उठ 
वैठो । उस ल्के ने राजकुमारी को विश्वास दिलाते हए कहा, “डरो 
नहीं ! जिस चीजसेदेत्यने तुम्हुं सुला रखा था, उसे हमेशा के लिए 
नष्टकरदेतारह\' यहु कहं करे उसने उस वस्तु के टुकडे-टुकडे कर 
द्यि । राजकुमारी वोली, "यदि दैत्य फिरसे चला आये? 

"आने दो, यही तो चाहता ह 1 

"क्या करोगे तुमं ?' 

"देखना, क्या करता हू }' 

कुछ समय वाद ही दैस्यं फिर लौट आया \ वह लडका सन-ही-मम 
सोन रहा षा, क्या करे वह॒ \ तभी उसके कानों में सुनाई पड़ा, हुम 
सभी तृम्टारे पाथं । सामनेही खडे ठेर सारे सस्य, लपकर ! आदेण 
दो, ठम उस पर्‌ टूट पड़गे \' | 

उसक्ते वाद जमकर लड़ाई हुई । अपने दल-वल के साथ वह्‌ दैत्य 
मारा गया । राजमहल में बुखियो कौ लहर दौड गयी । राजकुमारी 
न लङ्क से कहा, नहीं जानत्ती कि तुम कौनहो। फिर भी तुमने हम 
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सवको रक्षाकोटहै। इसीदैत्यनेमेरे पिताकोहत्याको थी । हम 
सवको भी सुला रखा था । अवतुमही हमारे राजा वनो) 

यहं सुनकर सारी प्रजा खुशी से जुम उटी 1 उनको राज्यकौ रक्षा 
करने वाला एक राजा मिल गया था । ल्के ने भी अपना सारा जीवन 
राज्यमें प्रजा को भलाई मे विता दिया । 


चालीस मोहर एक चोर 
निहूररजन गुप्त 


यह कहानी वहत पूरानी ह । वहत लौगो के महं से कड वार्‌ सुनी 
छ । 

वनर्गावि की तरफ तीन पूृप्तो त पूराना एक मकान था | तुल 
वाव भव उसमे नहीं रहते । प्रह वटना भी वहतं पनी दं । यहं तव 
की वात दै, जव वनर्गावि जाने के लिए दही एक टन चलती भी सियालदह 
ष्टेणन मे । सुह चलती तौ वर्ह दस्त वेके लगभग पर्टुचती, फिर 
वहा से वही टेन णाम कौ सादे तीन वज लौटती। 

मितुल बाबू के परदादा अँगरेजों कै मधीन किसी पलटने काम 
करते यथे, मगर हठात्‌ बीचमेदही छोडलछाड करवे इस तरफ चले आये 
आर वन्गावि मे मकान वनाकर गहने लगे । तव यह शहर नहीं धा) 
यहु द्विना के वाद ग्रह बु बदला! धाधार्गवं ओर आधा प्रहर 
वाली पेमी जगह प्रर उचने प्र्हली वार्‌ महल जेमा मकान बनवाया 
धा । वही जगतनासायण ठक प्रकारमे जमीदारकेषू्पमें यहं प्रतिष्ठित 
हो गये । उनकी मृत्युकं वाद उनके ल्क ने उनका संदूक घोल कर 
दा, मणर्‌ उस्म विशेष कुछ नहीं मिला। ची के हजार शपये, 
मकान भौर जमीनरगो सम्त्रन्धित्तदो कागजात तथां चन्दनं कौ लडकी 
तेयनेलाटे व्रक्सम एकपन्र मिला। उसपच्र में ल्िखा धा, जमा 
विये हृषु चालोम सोने की मोहर, दसन मकानमं रवेजार्हादहू। 
चोज सेना ।' 

जगत्तनासायणकं नड्के नटन मोहयंकी घोजतोकीदहीषी, 
उनकं लङ्कोनेकी तथा मितुल वावूके वितानेमी क्री थी । तेकिन 
उनका पता कमी किमसौ दिन नहीं चला । मितुल वार के दादा काम- 
फा जी शादमी धे । वे नौकर करते थ, अतः कलकत्ता में रहने लगे 
य । पुद्तेली मकान वन्गांव भदसेदी पटा रह गया) धीरे-धीरे उस 
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हुई, विरे हुए वाल, वड़ी-वड़ी दो गोल-गोल आवि , ठेहुने तक उरी 
हई फटी-मैली धौती, हाथ मे लाठी ओर वाली पर । 

"कौन हो तुम लोग, कहाँ से आवत हो ? क्या चाहते हो !' 

"तुम कौन हौ ?' वीरू ने पूषा) 

“मूञचे नहीं पहचानते ? मेरा नाम भुवन ।' उसने कहा । 

वीरू ने मिनुल से परिचय कराया । वहं आदमी हठात्‌ जोर-जौर 
से हंसने लगा ! कुछ देर तक हंसने के वाद बोला, समज्ञा, मोहर की 
खोजमेअयेहो, हैन, लेकिन मिलेगा नही, फिरभो अयेहोतो 
देख लो, खोज कर देखो । लेकिन मिलेगा नही ।' 

भितुल वा ने पृष्ठा, मकान के अन्दर जा सक्ता हू, भुवन !' 

तुम्हाराहीतो घर रहै" जा क्यों नहीं सकते । जितनी तस्हंसेहो, 
देखो जाकर ॥' . 

भृवन दिखने में खृंवार क्यो न लभे, लेकिन मन क्रा अच्छाठे। 
उसने ही घुमा-घुमा कर सव दिखाया । सभी दरट-फूट गया है, चमगादडों 
से भर गयाहैघर। चारोंतरफसे दुर्गन्ध रही दै । चक्कर लगाते 
हए वे दोनों एक वड़े कमरे के सामने आ गये} उस कमरे का दरवाजा 
वन्द था । भूवन ने दरवाजा खोला, फिर बोला, वपन यही एक कमरा 
वचा है रहने लायक, इसी मे रहता हं ।' 

पनोर सादा-काला मावंल से वना हुआ, मगर सफाई के अभावे 
म वहुगंदाहौ गयाया, वास ही एक टूटी खाट पर विस्तर विछ था। 
कुछ मिद के वरतन, एक कलसी तथा एक चुल्हा मद्र का वना हुआ । 
खिडकियां व दूसरे दरवाजे सभी ट्ूट-उखडे हुए थे । हठात्‌ वीरू चाचा 
क) नजर दीवारपरटंगेदो चित्रो पर पड़ी। वडंफ़ममें मढेहुएये। 
एक पुरुप का, तो दूसरा एकं सजी-धजी ओौरत का । एक फ़म सुनहला, 
तो दूसरा सूपहला । पुरुष वाला चित्र सुनहले फेम में मढ़ा हुजा या । 

हठात्‌ भुवन न कहा, "क्या देख रहे हये, यह लिसका चित्र ३, वह 
चौरहि) 

"चोर !' मितुल ने पृछा । 

ता जीर क्या क्ट । उते सोने का मोहर कमे मिला । चोरी करके 
लायाथाचोरीकामाल। चोरीका मानलनचौर के हव्ये लगतादहै) 
हो पकता, इसे भी किसीनेचुरालियाहो) 


५०५ | श्रेष्ट ब्रातं ऋष्टानियां 


दुम मकान क्र माल्लिको की भत्मा अथवन्ौ विवरम क्ररती दह, 
न्टींका निरदण ह ।' 
"आज भी पाद? 
, देर से पौछता रै, रोज । यहं देवरद, यह्‌ सीदद, इसे 
ही दीवार म लगाकर- 
चपृच एकर्वर्निकी यनी दरूदी सीदी किनार्‌ दीवार्‌ सं लगाकर 
गवी हदथी| 
"पीठी चे थआभोतो भवन, दोनों चित्रो कोजसा नजदीकसे देव ।' 
सीरी लमा कर दोनों चित्रो को उतारने की चेष्या करनै लगे वष 
चाचा। पृरपवाला चित्तो उतर गया, मगर ओरत वाला चित्र 
नदीं उनासाजासका। वह दीवार प महृद्धिया गयाषा। व्रीकूक 
मनम सदह व्रजा 
भर्वन) 
जी ।' 
"एक दथौडा ला गक्ते दही ।' 
(पया करगे, दमम? 
(लोन ॥' 
भुवन्‌ हेयौटा ने जाया । हृथीट कौ सदाग्रता से चित्र लत प्तमय 
हाथ रे फिषल गप्रा भीर नीचे गिर करफम दुकदु-टरुकट हा गगरा) 
टच्‌ गोन सोने का चक्का चमक उछा। टे प्रेमकरे निरनेसे वह्‌ 
यकर नीचे छिट्क दूर जा प) ष्ट्ग' को भावाज द्रु । 
तुन दोदर गये ओर उसे दाथमं उछति ही भषवयं मे चिद्ला 
पयु, द्देो-द्रवी व्रीष् चाचा, सोने का एकः स्षम्रा-- 
ट सया नदी ह मितूत बान्रू, वदु बादशाह मी ट 
गभीरम के भीतरस चानीसर सोने के वदि्राही महर मिल 
गय । 
भृवन नै टा, यहु चित्र पटुत एक दीवार फ मातर गम र्षा 
था, उग गदम्‌ चिन निकाल कर्‌ करहुं थीरन रथ पितुत कफ दादर 
न ठस उतो दुलार म महृद्धियायषा॥' 
यश्च मी नही सक्तेथ पि दम दपहुते फेम क गीतस्य मोहर 
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उक्त केघर चोरी 


शीवन्दु मुखोषाध्याय 


पूरे इलाके मं सिधू एक चोरके नाम से प्रसिद्ध थां! उसके हाथ 
की सफाई की लोग प्रशंसा करतेये। वह वड ठंड दिमाय्रसे कदम 
उटठाता धा । उसकी वद्धि वड़ी तेज थो । दिन के उजाले में वहु सभ्य 
ओीरे गृहस्य दिवता था। सिू लोगोके धरो में जाकर पहले खोज- 
खवर ते आतां कि किंप्के घरमे कौन नयेलोग आये, क्या-क्या 
नयो चीज खरीद गयी है । होली-दोवाली के वक्त किसके घरमे 
कितना नया कपड़ा-लत्ता, वरतन वरीद कर लाया गया । पैसोकी 
क्या आमदनी हूर है, इत्यादि । 

वह कछ एसे मन्त्र भी जानताथा कि जिसके वेल पर वहु षरके 
लोगों को नोम-वेहोशी को हालत में डाल देता गौर तव वहु वड़े आराम 
से चोरी करता । लोगो की नीद सुवहं होने पर खलती । 

वहु काफी बूढाहो चलाया मगर शान-शौकतवैसीही थी । महंगी 
धोती, सादा करता, पैरमें नया जूता, मुंह में पान । वड़ा शौकीन 
मिजाज यथा । उप्तको चारों अंगुलियों मे अंगुठिां रहती । बाजार जब 
कुछ खरीदने जाता, तौ मोल-मोलाई नही करता था। चोरी करके 
उसने काफी पैसे इकट्‌डे किये ये । घर प्रर दस-वारहं गाये-भेसे यी । 
सात-आठ नौकर-नौकरानी । बरुढा होने के कारण उसको अरिं धुंघली 
पड़ गयी थौ । शरीर में भो कोई न कोई रोग लगा रहता । ठेस अव- 
स्या में वहु चोरो करना छोड चुका धा । वहत जरूरत पड़ने पर ही वहं 
रात-यिरात निकेताः । 

उपरी लडइको बड़ी हो गयी थो । उसकी शादी करना चाहता था । 
उसके लायक लडका भी उसे मिलगयाथा। शादी में खर्चा काफी 
होता, मगर उतने पैसे उसके पास नही रह गये ये । उसको पत्नौ बरावर 
उपे ताकोद करती, "आपाद के महीने में लडकी को शादो दै जौग्न्सस्े 
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इसकी जरा-सी भी चिन्ता नहीं है । वर्चा करने के लिए इतना पैसा 
आयेगा कहाँ से ? रात में तुमने निकलना ही छोड़ दिया है, एसे कैसे 
चलेगा ¢ 

सिश्च उस वक्त अपनी बीमारी को वति कहकर चप लगा जाता। 
चल्कि एेसी उम्र में आकर सिधू भूत-ग्रैतसे भो उरनेलगाथा) लोगौं 
का कहना था कि रात मेँ निकलने का अब उसमे साहस न्ह रहं गया 
था । 

उसी महकमे में एक ओर आदमी काफी प्रसिद्धं था । वहं था उक्त । 
लोग उसे हालिम अथवा हालुम मियां केनामसे जानतेये। जेसाही 
वह चेहरे-मोहरे से भयंकर था, उतना ही अदुघरुत साहस था उसका । 
जिस घर में वह्‌ उक्ती करने कौ बात सोचता, उप घरमे सात दिन 
पहले अपने आदमी से चिद भिजवा देता था कि अमूक दिन वहं उकंती 
करने जाएगा ! होशियार । 

यह उस समय की वात है, जव महकमे मे पुलिस वगैरह ज्यादा नहीं 
थी, बहुत सारे गावो को मिलाकर एक महंकमा होता, जहां के पुलिस- 
थाने मं एक दारोगा ओर कू सिपाही रहा करते थे । गांव भी जंगलो 
से धिरे होते थे ओर उन रास्तो पर चलना खतरेसे खाली नहींथा। 
उन रास्तों पर ओर जंगलो मे राहजनी के लिए जव तव चोर-डकंतों 
से भिडन्त हौ जाया करती थी । उन लोगो के लिए सुविधाएं भी ज्यादा 
थां । अतः लोग भय से हालिम मियाँका सामना करने से कतरातेये। 
वह्‌ पहले दरजे कालठेत था ओर साहसीतोधाही। मगर वह 
वेमतलव किसी की हत्या नहीं करता था। इसीलिए जमींदार ओर 
धनी लोग उसकी अआवभगत्‌ करते थे । 

सूना जाताह कि जिर घर म वह पूवं सूचना के अनुसार उकंती 
करन जाताया, उस्घरकेलोगघरको वड ढंग से सजातेये । दीवासें 
कौ रगादरपुताई करते, खाने-पीने का भी इन्तजाम किया जाता था उसके 
लिए । हालिम को आया हुआ देखकर घर का मालिक हाय जोड़कर 
उसका अगवान करता । हालिम बडे मजे मे उकैती करके लोट जाता, 
बल्कि कहा जाए, तो उसे उकंती को तरह कुछ करना नहीं पड़ता था । 
घर का मालिक ही सन्दुक को चाव उसको सीप देते अथवा अपने सामने 
ठौ सव क गिन-गंथ कर उसे दे देते । 
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लेकिन सवके दिन एक-से नही जवते । अतः उकंत हालिम जो क्भी 
दन्तक्रयाओं के नायकं की तरह प्रसिद्ध था, वह भीदृढा हो गरया। 
गाव के एक किनरि उसका अपना विशले मकान यथा। उस्कैषरमे 
भी नौकर-चाकर, धन-धान्य का भंडार, सभी कुछ ये । हालिम मखो 
मे सुसमा लगाकर, केनि में द्रम का फाहा दंसेकर निकलता था । उसके 
शरीर पर वेकृदार सत्क की लुंगी ओर मलमलका करता रहता । 
वह खूब गम्भीर रहता । दोनो लाल-लाचं आख सव समय मानो 
जलत्ती रहती यौ । इकंती तो उसनशोडदहीदी थी, मगर छौटे-मोट 
कत उससे सलाहु-मशविरा क लिए उसके पासं अति रहै ये । 

हा, तोसिधूकोी वाति वीचमेहौ रहं गयौ । पल्लीकीवार-वार 
चेतावनी त तंग जाकर वह्‌ एक रात चोरी करने निकला । अं षे 
टीकेप्रकारसेन देखपनिके कारण उपने साय में एक लालटेन भी 
ले सी । अकेले में भूत का भय था उप्त, इसलिए एक नौकर कोभी 
साथले लिया। रास्ते में साप-विच्छरु के डर से ताली वजा-वजाकर 
चलता रहता 1 भरुत-परेतं को दूर करने के लिए उस्ने रामनाम का जप 
भी शष कर दिया । दाथकी ताली अर राम नामके जापकीषध्वनि 
से रास्तेकं दोनों तरफ वाले मकानके अन्दरसोतेहुर्‌ लोगजगणनजा 
रहैथे। वे लीग ताक-र्ाक कर रहेथे कि मामला क्या है ? वहत सारे 
लोगो फो लगा कि सिध्‌ अव उग्र वदने के साय-साय घामिकहो मया 
है, अतः एकदम भोर मे उठकर राम नाम जपते दए गंगा स्मान करे 
निकला है । लकिन सिप्र तो मुश्किल मं पड़गया, वह जिसपरमें 
घुने जाता, उस घर के लोग उसे अमे हुए भित्ते । अन्त तक चक्कर 
लगते हए थक गया, तवं वहं गाव के किनारे एक जगह माकर पेड़ के 
नीचै सुस्तानं वैठं गया । 

काफों दैर तके देखलेने केवाद सिषरूने सामने एक मकानको 
तरफ इशारा करके पूछा, “इतना वंडा मकान किक्कारहैर?' 

नौकर ने जवाव दिवा, "वहु दालिम मियाँ काषर ई, सरदार ।' 

"अच्छा-अच्छा 1" चूव खुतो प्रकट करतां हभ वोला, "तो हालिम 
ने दूब पैसा जमाया है" लगता है । इतन दिनो त्क तो सोचामीनदही 
था इसके वारेमे ॥' 

इतना कहकर सिध ने सेध काटने वाला जौजार बार किया) 
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के 

दुसरे दिन सहकमे में हल्ला मच गया । हालिम मियांके षर भारो 
चोरी हो गयी है। सुबह-सुबह हालिम की बीवी नवैर पसारकर 
रोना-धोना शुरू कर दिया था, (हाय-हाय ! मेरातो सत्यानाश कर 
दिया नासपिटेने, सव कुछ उठाले गया । अरे ओओ हालिम, तुस्टु शरम 
तहीं आती ? तुम्हारे प्रतापसे एक ही घाट पर बाघ ओर गं दोनों 
टी एक साथ पानी पीते थे, उनका यहं हाल ? उस्केही घरमे चोरी! 
अरे ओ हालिम, सुवह मे गांजा पीने वैठ गये ? पेड से लगाकर फसिी 
पर चद्‌ जाः चृल्लु भर पानी मे इव मर" 

परतरंज की वाजी पर वैठे हालिम ने गजा पीते हुए अपनी बीवी 
को घमकाया, चुप रख, चुप रहं रे वेशमं । जिसने चोरी को है, उसका 
गदं नहीं वचेगी, देख सेना \' 

यहं सुनकर ववी ओर भौ भोकार मार कर रोने लगी । 

ठालिमनेदो कास क्ियि। तीन कोम दूर थानेमे जाकर सि्यूके 
नामसेडायरी करआया। दूसरेकिसिधूकोबेटी की शादी के ठीक 
साते दिन पहने एक पत्र भिजवाया, सुम्हारी वेदी कौ भादी की रात 
मे सदल-वल आ रहा हू । हमारी आवभगत करने के लिए तैयार 
रहना-- 

पत्र पद्कर सिध्‌ ते कहा, धुत्त \' 

उसके वाद वहं तीन कोस दर थने पर दारोगा बाबू कोमूर्गी ओर 
मछली भेट मं देकेर अपनी वेटी को शादी का निमन्त्रण दे आया । 

सू कीवेटी को शदो मे उस इलकेके सारे लोग, जिसको 
वूलाया नहीं गया या, वे भी यहं जानकर कि हालिम भियां डकैती 
करने ज रह है । वहां उपस्थित थे । भारौ भीड़ लगी हई थी 1 दारोगा 
वाब आग्येये स्िघूने शादीके मंडप केपास दारोगा वाबूको 
वैठाया धा ओर वहीं दूल्हा भौ वैठा-वैगरा गर्मी के मारे पंवा ञ्ल रहा 
या। 

` उन दिनो भोजन में तीन-चार तरह की चीजे प्रनीही थीं, साय 

दा साय मसि-मछली" मिठाई ओर दही भी परोसेजारहेये) सभी 
तीन तरह कौ चौज पर हाय फर कर चोयेकेलिए्‌ तैयारहो रहय 
कि तभौ उत्तर दिशाकोतरफसे जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज 


* बकेतके धर चोरी | ४०४ 
उठो गीर मशाल कौ रोशनो दिवाईं षड ! अतः पतततं छोडकर घी 

उठ ये भौर हालिम पियां को अगवानी के लिए चल पडे । 
कितना कारुणिक दृश्य घा वहं । साठ-तत्तर बादमियों के साथ 
हालिम आ उपस्थित हमा था। समीके हाये बड़ी-बड़ी लाठी, 
बल्लम, ेडापता भौर भुजाली 1 मये पर्‌ सिन्दुर का तिलक । खाली 
देह भौर घोत्ती जघ पर से कसो हुई । लेकिन प्रायः सभी बढ भौर 
अधे । समी कौ हालत प्रस्त । इतनी दुर से अनि ओर ह्ला-गूल्ला 
मचनेकौी वजह सेसवे परस्तहो ग्येथे। हालिमकौतो सर एत 
भायौ यी । इसलिए सिधू ने पकड कर उत्ते वरामदे मं विठाया । कख 
डकेतों को तो खासी इतनी.जोर को णुरूहो गर थौ कि वे खांपते-गपते 
घम्मसे जमीन पर वैठगये) एकनेतो भारौ बस्लम को एक इूषरे 

वारातो के हाथमे थमाया भौर खुद हाथ ज्ञाने लग मया । 
सिध्‌ नै काफी देर तकं हालिम की छाती को सहलाया, तब र्डं 


बोला, “अव्र बताओ क्या करना है?" 

` सिध ने हाच जोड़कर कडा, तुम्हारी प्रतिष्ठा अर न तै नदर 
मेहे। येल सन्दूक कौ चावी, द्वाज दुत है। भेठर दः 
हो ॥' 
उसके चाद्‌ वही हु । हार मारते हुए हाखिनं उ उड ==; 
साय ही पाय उ्के दलके लोगों ने भी हत्मर मदे . उदर इड 
भरते हीलोगों कोसी आ गयी, वोर स्रः 
हालिम ने भोत्तर जाकर मजे मे टपा मुर र इ 1 उपने उद 
जितनी चीर्जे वोरीहो ग्यीथौ, उन्ह पूतन कर ङउज्छो चत रनः 
ठालिम । सिधु पीठे-पीछे हाय बोड्कर दड़ चछ। चन 
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की चीजकोतेना छोडदेरहाथातो विदह्य उने उतार्तःयः 
यहे पीतल फा वरनन तो छोड़ हो दे त्ते उपमे जञ रस 

नहीं । यहं दीवान परह भौ तो दहा ठं ह, पान न = 
इय तरहे तै उकेती विना व्िवो छनन ऊ पूरौ = / इ = 
दारोगा वावृ पैर पचारे नन्वा नन य ॥ 
उनके मोटे पैर, मो तट ओर र ड नीद प ४८० म 
॥ "~ ९ दादर नाद्‌ परक डद र्द 


~ चे 
य 9 ५ 
#॥। 


नुकोली मृ को तारो इसने ड नसं, 
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तरफ भी तहीं देव रहे थे ' दुल्हा बेचारा गर्मी के मारे परेशान धा । 
पा स्चलते-स्षलते ऊध रहा था । बारातके लोग उकती देखने मे लमं 
हुए ये । | 

अन्त मे हालिम ओर सिधू दोनों दारोगा बाबू के सामने हाय जोड 
कर खड हो गये । दारोगा बाद ने पटा, बातक्याहै? इस बुद्पिमें 
भी वाज नहीं अति, मरोगे ।' | 

सिध्‌ संकोच मे बोला, "चौरी मँ अपनी इच्छा से थोड़ ही करने 
गया था । पत्ती ने जवरदस्ती की तो जाना पड़ा इज्जत को वातथी 
सरकार ।' 

हालिमने कहा, मेराभी वरावर का किस्साहै हुजुर \' 

दारोगा वाब इत पर खूबव्ठा करहुंसे। उनकीःइस हंसीको 
तारीफसवोने कौ, 

उसके वाद खाने-पीने कादौर चला | हालिमके दलकेलोगोंको 
भोजने परोस्रा गया! वे सवतो मानो भुक्खड की तरहं खाने पर टूट 
प३े। दाल ओर एकस्व्जीकेस्राथहीदेरो पूरी सफाचट करगये। 
उन्टं खाति हृए देवकर ओर लोगों कीभी यादञओआया किवेभीतो 
आधे भोजन से उरठुगयेये। फिरक्याथा। भाग-दौड़ सच गयी, सभी 
अपने-जपने पत्तलो को खोजमे इधर-उधर होने लम गये! किसीको 
याद नहीं कि कौन-सा पत्तल किसका है । जैसे दायीं तरफ चाचा वै 
ये, वायीं तरफ भतीजे 1 पत्तल में वैगन को इह गुना अंश वचा हुआ 
था । चाचा ठीक उलटी तरफ वाले पक्ति मे जाकर वैठ गये। बायीं 
तर्फ विपिन पंडित । इस तरह सभी चिल्ल-पों मचा रहे ये । 

ह. भरे पत्तल पर क्यों वेठाहे, चोर कहीं का । ओ महाशय, आप 
तो मरी बायीं तरफ थै-अरे, मेरी आधी पूरी क्या हई ?' इत्यादि । 

उस दिन खूव जमकर लोगों ने बाया, पीया | 


दौ मातां 


लीला मभुमवार 


भारतकेत्तथ्यवे वेतार विभाग केकमंचासियों को विभिन्नव्‌ 
विचित्र तरह फे अनुमवोौं से गरुजरना पड़ता है । जीर यह स्वाभाविक भी 
३। वे नोग, जाँ शिक्षित मनुप्यों का आवागमन नही है, घन जंगलो 
मे, चंच नदियों के किनारे, खड़े पटा को तलहटियो म याने विभिन्न 
दुगंम स्थलों पर रिकाडर, कैमरा लटकाये हुए भागते-दीडते रहते ह । 
भारत के वन्यप्राणियों व आदिवासो लोगो को जिन्दगी के वारे मनयी- 
नयी खोज-खवर को जुटाते फिरते दँ । यह कया मी उसीतरहकी 
घटना १र आधारित दहै । 

नके मं भारत का उत्तर-पूर्व हिस्सा देखकर पता चलता है, मानौ 
कोड विशाल घोड़ा हो, जो पश्चिम वंगालके कन्धो पर सिर रखकर 
मजैमेषड़ाटै। उस जगह को असम कहा जाता था । अवतो इसकै 
कई टुर्कडे टोकर विभिन्न नामो से जाने जतिहै) दसी तरह फे एक 
अनजाने प्रदेश मे पहाड़ को तलहटो मं एक छोटा-सा गांव आदिवाक्ियों 
का है । बड़े-बड़े णल क पेड, जंगलात, बाच क रमर भानो गांव पर 
पहाड़ से उतर आये हों + देखकर भां तृत होती ह । मन करताहै, 
यहां दो-तीन दिन इक जार्ये । गाव का नाम है हत्तिया । 

पहले कुछ दिनों तक किसी विदेशी कोये लोम गावं मे भने नहीं 
देते ये । उनका कढ्ना है, इते उनका सव कू खतम हो जायेगा । 
आर्यो के यहां आने के पूवं, इनका यहाँ उरा था । आज तो स्थिति यह 
है क्रिवाहरकेलोगमभो गोम गये । भ्रारत सरकार नै उनं 
लोगों कं लिए अस्पताल, रास्ते का निर्माण कराया है । पहाड़ के ~ 
से, पाइप डालकर पानी की व्यवतस्या करायी है! पिछली ॥ वा ध 
व वेतार विभाग के लोगों को शोत-विदाई के मौसमी -उन्च्मं ~ - 
होने कौ अनुमत्ति दी गयी धी । । 
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यह्‌ विचित्र उत्सव हू उनका, बिलकुल अलग प्रकार का । पाड क 
तीचे स्गीन किस्म के पत्थर से वनी एक खाई, उसी खाई के निकट एक 
सुन्दर कारकार्य के नभूने के खूप में लकड़ी का मन्दिर 1 मन्दिरमे कोई 
मूति नहीं, व्कि दीवार व छतो पर खुदाई करके वनी छोटी-छोदी 
मूतियां उपस्थित दै । हथिनी मां के निकट वच्चा हाथी । माँको मोद 
मे छोटा कच्चा । पूजा जैसी कोई वातत नही, वक्कि कतासें मे मताएु, 
लड़कियां, लडके, वृढ, सभी वडे-वडे भरकर दूध, उलि्यो मं फल, मिद 
कीकुप्पियोमे मधघ्रुलेनेकर हाजिरहौरहेये) वादमेधंटेकी ध्वनि 
पर गति-वजाते उस सवको घने जंगलमे रख भाया गया } लौटकर 
नृत्य, गाने वेजाने मे लोग मस्त हौ गये। 
तथ्य विभागक कम॑चासियों कोवड़ा दु है कि इतनी अच्छो 
पामग्रियो को जंगल में फक दिया गया । घुदन बाय तो वाहरके लोग 
भीतो) आदिवासी एक लड़के ने एमं से चिदकर कहा, "छि :छिः 
एसी वात करनाभीपापदह्‌। इनसवचीजोकोतो हाध्योंके लिए 
दे आयागया।वेस्वदही खायेमे} 
"अच्छा तो फिर उन सवो को पता कैसे चलेगा, यहं सव र्खा गया 
ह? 
"क्यो, वटो की अावाज । गाने-वजाने की आवाज पातिहीवे सव 
पठा की तलहटियों ते इधर निक्रलं आयेगे । वे सव वडे होशियार 
हीते है इन सव मामलों मे ।' 
"लेकिन इतने सारे जानवर ह, फिर हाथी ही क्यों? 
दसके जवावरमे गांव के वदे बुदे ने वह किस्सा कहं सुनाया, जो यहं 
कहानी है- 
¡ _ उस समय हावियोंका यहाँ ठिकाना था 1 मनुष्यं ओर हाथो दोनों 

मिलजुल करः रहते ये । उसी समय की वातह कि विदेशो सौदागर 
पहा आकर महि देकर हाथो खरीदले जाते ये 1 गाँव कौ ओरं उन 
मोहरा को गले तँ डालकर सजने लगी थो 1 हाथी पकडने का कायदा 
उनका पता नहा था, अतः जाल डातक्रर उन्दँ प्कड़ना शुरू किया | 
जाल भा कता ८ जमनम मिटटी वोत्कर गड्ढा बनाया जाताथा 
भार उस वसित ठ्कर दषा जतिाथा। हायियोंको पत्तानहीं 
चलता भा । उत्तकं कवर चलत ह हाया उस गडेमे जाभिसतेये। 
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बड़ी भयानक विरथा होती थी उनको । उनको चिग्धाड सुनकर गवि 
के लोप आकर रस्सियौमं उन्हे, वाधदैतेये! सौदागर लोगं आकर 
उन्द गड्ढो से निकाल निकाल कर,ले.जातेये। जति समय गाविके 
मुखिया को मोहर दे जाति ! उस ्युण्ड के दूसरे हाथी दोवारा उस्तर्जगल 
मे दिखाई नहीं पडते ये । क्योकि हाथिर्यो को गव के लोगों पर भरोसा 
नहीं रहा 1 

रहता भी कैसे ? आमने-सामने दुर्मन हो, तो शत्रु कोमाफकिया 
जा सकता दै, लेकिन तुक-छ्पिकर जो गङढे खोदते है, उनको केसे माफ 
क्रियाजायः? 

गवि वालों को इतने दिनों सेएकमात्र दुएमनी वाधसे थी । अव 
तोदो दुश्मन हौ गये । काला वाघ ओर जंगली हाथी 1 हाथी भगाने के 
लिए खेत पर पहरा वैठाया गया । कनृस्तर व ढाक्‌ वनाकर्‌ खवर कर 
दीजातीथी किहाथियोकादल आ र्हाहै। लोग मशाल जलाकर 
भौर वर्छा लेकर तैयार हरी जाति । 

लेकिन वाध धिना किसी तैयारो कँ धुस अततेये। अंधेरे मं चुप- 
चाप, जंगली श्चाड़ों के वीच लुक-छिपकर ¦ उन्हं कोई रौकं नहीं सकता 
था। एकदिनिकौ वातहै, जाडे कं अन्तिम दिनो में घर के दरवाजे, 
विडकिर्यां बोलकर सोग॒ वसन्त के स्वागत के लिए वाहूर निकल गये 
ये 1 एमे वक्त ढाक-ढोच, कनस्तर कौ आवाज गंज उलो थी । लोगों को 
सचेत कर दिया गया किं हाधियोंके दल दिखाई पंडेटै। जहां कहीं 
भी मरद-ओरतं ये, समी उम तरफ दौड, हायिर्यो का सामना करने । 
नही तो इस वार की सारो फपल नेस्तनादरूद हो जाती । 

मौका देखकर कालां वाघ वहां आ गया ओर मूखिया के पाँच महीने 
के वच्चे को म्य-कषडे समेत उठालेगया। वच्चेकोमांकी नीद वैस 
भी पतलो होतो है, आंखें खुलते ही बाघ को देखा, बाहर रवे मशाल 
को उठाकर "लिया रे“ पुकारो हुई उसके पोठे-पोडे दौड़, घर 
मे भौर कोर्‌ नही या । मोहत्े कौ ओरतीं को खवर लगी, परवे सव 
भय के कारणं अगे नही आयी) 

वाघ जंगल कोतरफ भाग गया। जंगनमंष्युमने काजो रास्ता 
धा, वह्‌ हाथियों के चलने काथा। वहं गड्ढा वनाया, गड्ढेके 
ऊपर डाल-पर्ते विषे ये ओर उस गडढे में एक वचस्चा हयो पमिराषड़ा 
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था ! वच्चा हाथी के रोने की आवाज, ठीक मनूष्य के बच्चे की तरह 
थी । गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हथिनी छाया कौ तरहं उसके चारों 
तरफ़ चवकर मार रही थी ! वाध उसके बगल से निकल गया । 

आंखों के कोरसे माताहाथी ने बाधको देखा । चील के ज्ञपट्टे 
की तरह तेजी से चिग्धाडती हृ हथिनी बाघ के पीछे दौडी । गड्ढे में 
वचज्चा पड़ा रहा । उसके वाद ही, जंगल को कृपाने वाली भयंकर 
आवाज हूई । वाघके पंजे सेष्टडाकर वच्चे को अपने सूंड मेलपेटे 
हथिनौ, मुचिया की ओरतकौी गोदमें रखने के वाद चुपचाप्‌ खडी 
रही । वच्चे के शरीर पर कम्बलं लिपटे होने कौ वजहं मे कोई खरोच 
तकं नहीं आयी थी । 

अपने वच्चे को चीषता-चिल्लाता छोड़कर, वहं ओरत ताबड़-तीड 
गड्ढे के ऊपर से ज्ञाडियों, कटीले पत्तो-डालो को अलग केरनेमे लग 
गयौ । फिर वहं धीरे से गड्ढे के किनारे-किनारे पैर जमति हुए नीचं 
उतर गयी 1 हयी के वच्चेको कोई खास चोट नहीं आयी धी, पर 
उरा-सहमा हुआ था । अव उसे गड्ढे से ऊपर उठाने को समस्या थी) 
वहं ओरन फिर से उपर निकल आयी ओौरपेडके दो डालो के टुकडे 
को आड़-तिरछे गड्ढे मे उल द्यि । सीढ़ी कौ तरह वे टुकड़ स्थिर पड 
थे । उसके वाद्‌ ओरत नीचं गडडे से उतर कर वच्चे को धीरे-धीरे डाल 
के सहारे उपर उठाने लगौ । कई जगहे पर उमे जखष्मभी हो गये, पर 
उसने दम साधकर किसी तरह वच्चे को उपर की तरफ उल दिया । 
उपर से हथिनी ने अगने वच्चे को सूंड से लपेटकर बींचा ! वच्चा ऊपर 
आ गया) 

तव तक भोर हौ चुकी थी! हाथियोंके दल को भगाकर मुखिया 
जव घर लौटातो बाधके पैर केदाग देखकर दग रहुगया। उसे 
समञ्नेमेदेर नहीं लगी। डोरी, रस्सा, कुदाल, व लेकर कर्‌ आद 
मियो के साय वह जंगल मे वुसा । जंगल में पर्वते ही उसकी नजर 
उन प्र पड़ा, फिरतोवे सव अवाक्‌ । देखकर दंग्‌ रहं गयेवे सव) 
दाधौ का वच्चा अपनी मां ठेधिनो के स्तन सेद्ूलता दूध मषी रहाथा, 
उसा जगह पर वैटी उस्तकी स्त्री अपने वच्चे को दूध पिला रही थी, 
तीय क आजार, रस्सास्षवे फक्कर गाँव के लोगोने हाथ जोड़कर 
जंगल कें देवता को प्रणाम क्रिया 
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मुखिया कौ जौरत वच्चे की गोद मे तेकर खडी हुई 1 हथिनी अपने 
वच्य के साध्‌ जंगलेकीतरफ चली गयौ 1 मुखियाने सभी गद्टेको 
भरदेने का आदेश दिया। सीदागग् कोदहुमेशाके लिए गौवसेभगा 
दिया भौर तवसंफिर कभोद्षं तरफ किसीने हाथो पकड्नेकी 
को्चिर नही को) 

तभी से प्रत्येक साव जाड के दिनों मे वेत्त में फसल पकने षर 
हायियो को नैवेय दिया जाने लगा । यह्‌ क्या कोई अपराध था ? 

चित्र खोचा गया, रिकाडं वजाया गया, वे सव भी बुशये । सभी 
वोत, "नही, कभी नहीं ।' 


ष 


मराठी 


मराठा म गल~कहानो का विकासं 


सत्य को विजय 

गप्पीदास नन्द्‌ 

कड्‌ अम्मा, फटुडो भौर बुड्‌ स्वामी 
सच्च सुशो 

सरपत की जन्म कहानी 

राजं कन्या वनी दासी 

मोरूक हास्योपचार पद्धति 

मदद का हय--सहारा 

लोहित नदी कै किनारे 

2 मृन्ते पंख चादिए 
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मुखिया को ओरत वच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई । हयिनी अपने - 
वच्च के साथ जंगल की तरफ चली गयी । मूखियाने सभी गड्हेको 
भरदेनेका अदेश दिया । सौदागर कोहमेशाके लिए गविसेभगा 
दियाओर तवसे फिर कभी इस तरफ किसीने हाथो पकडनेकी 
कोथिश नहीं की । 

तभी से प्रत्येक साल जाड के दिनों मे चेतत में फसल पकने पर 
हाधियों को नैवेद्य दिया जनि लगा । यह क्या कौ अपराधयथा? 

चित्र खींचा गया, रिकाडं वजाया गया, वे सवभी खुशये । सभी 
वोते, "नही, कभी नही ।' 
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को अपना सहयोगं देकर अधिवेशनं को सफलता प्रदान को | १८४१५मेजो 
दूसरा अधिवेशनं बम्बर मे संपन्न हुआ, उसमे एक संदेस॒दिया था । स्वरशाते 
गुरुजी कौ उक्तिको ही संदे का रूप दिया गया । (करील मनोरंजन नो मलाच, 
जडेल नते प्रभुणी तयांचे) जो बालको का मनोरंजन करेगा, उसका रिष्ता 
नाता पुश्रुसे होगा \ १८४५ से वालं साहित्य का सिलसिला चलता रहा ! ओरं 
वाल-साहिव्यकार जन्छा लिखने लगे । 

वाल साहित्य लिखने वाले करई नये साहित्यकार उभर मये । प्रसिद्ध लेखकीं 
म गोटया' लिखने ` वाले ना० धा० ताम्हूनकर, !ए्यामची ताई, शाने गुरुजी, 
चि० वि० जोशी, नाथमाधव, गो० नी° दांडेकर, महादेव शास्त्र जोशी, भा० 
रा० भागवत, लीलावती भागवत, वस्त वापट--विज्ञानी तथा लेखक भालवा 
केलकर आदि । नामावली भौर भी वडी लम्बी दहै । 

मराठी वाल-साहित्यमे साहित्य की सभी विधां का लेखन हु जैसे 
कथा, उपन्यास, कविता, छद गीत्त, नारक तथा विज्ञान कथाएं । श्री सुधाकर 
पुभुने कादम्बरिका' नाम से छोटे उपन्यास लिखना शुर किया भौर सफल 
रहै । मराटीमे बालनाट्यवडादी समृद्धिदै। शायदही किसी अन्य भाषा 
मेठेसादहो। रत्नाकर मतकरो, सई परांजपे, वंदना विरणकर, सरीता पदकी 
माधव, चिरमूले आदि प्रतिभाशाली लेखको ने वालनादट्‌यं को परिपुष्ट बनाया 
तथा सकलतापूर्वक मंचने भी किया | 


मराठी मासिक पत्रिकाएं 


मराठो में मासिक पनिकाएं निकलनी कव शुर हृदरं यह्‌ कहना कठिन है । 
कारण को कदू पत्रिकाएुं निकाली ओर बंद हुई !' चालीस साल पहले हमारी 
पीढ़ो का मनोरंजन करने के लिए, 'आनन्द' मुलाचे मासीक तथा 'चांदोवा' 
अग्रणी थीं वड चाव से हमे पदृते ये) आनन्द के संस्थापक, कै° वा० गो 
आप्टे तया मुलाचे मातिक के कै° वा० रा० माडकयेजो नागपुर से निकलती 
यौ } दोनों वड़े जिही थे 1 अपना नुकसान होते हुए भौ पत्रिका वंद नहीं की। 
वाद में ओर भौ पच्रिकाएं निकलने लगीं बालभारती पाठ पुस्तक महामंडल 
दारा (किशोरः, एक अच्छी पत्रिका प्रकाशित हुं । किशोर की तरह कुमार भो 
लक्षयवेघधी पत्रिका दं । फुंलवाड़ी, अमरेद््र गाडगिल की गोकुल, नागपुर से 
गमुनजमन', बम्ब से चिकलेट आदि भी प्रकाित हई 1 अव चंपक मराठी में 
भो निकलती है । इसके अलावा प्रायः सभो दैनिक समाचार पत्रा में वाल- 


क 


सत्य की विजयं 
भा० ि० डते 
फ़ 


[तप 


म 
कि 
फ 
एक गवि मे एक किसान रदता था । उसका नाम या सोना 
सोनवा बहत गरीव था । स्वभाव का सरल भी था । अपना कामु 
मे राम एेसी उसकी आदत थी । राम मंदिर में मजन, श्रमदेव का रुख 
मोर दया-मया यही उसकी दिनचर्यां ध । गच्छा-षा वेत-घसिहान 
तया बैलगाड़ी उसके पास थी । ` गक 
उसका पदोसो लवोवा खोल वृधे, सोनवा चे जलता या । सीन 
की सुखो जीवन लखोवा को पटी आद नहं भाता । फिर ल्श्टोकीरण्े 
कुछ तय किया । सोनवा को एक दिन फषाना ही पडेगा । तैर्शिनषट 
हीगा कैसे ? आदिरकार उसने सोच ही लिया, भर वैसा'दीक्षस्तं 
को मन में ठान लिया । कछ सायी-संगियों को लेकर उसने छर्षति 
सेठ के यहाँ चोरी की । सोना, गहने, जेवरत चुराएु ¦ रात॑फप्तमय 
या, पूरागवतीदमें था? चोय का मालं चुपचाप सोनवा फ घौं 
म गाड़ दिया, भौर सव धर चलते गये । लखोवा मन-दी-मन दिकतटरद 
सो गया । दिनं निकला, सेठ जी उठे, उनको पता चल ग्या कठि एन 
घरमे चोरी हई दै । उन्होनि एलिस में जाकर रपट लिवाड { धुल्तिस 
आर । खोज शुरू हई । ढोलाराम को पृष्ठा । नौकर कोस श्वमका 
कर धूखा ! एलिस ने सैठजी से पृष्ठा, आपको क्सि षर सदेह दै 1 दे 
जीने फा, प कु नहीं कह सक्ता 1 स्क 1 
लघोबा आज बड़ा खुश घा। थोदीदेरमें ही वक्ून्ध्ोयेत के 
नाफिषिमें जा पर्षा । उसने सेठ्ो को इणारा किय7्नौरेकौनमे 
कु कदा 1 सेठजी ने पतित्त से कटा-- प 
पंचायत ने सोनवा को वुसावा भेजा । सोना के अंति वलिसने 
पूषा । उसने फहा, भगवान कसम ने चौरी नही की । तेकिनं मखो 
ने बताया कि सोनवाने जगन मे कुछ गाड़ है । मैनिदर्बा 
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:-पुलिस सोनवा को लेकर उसके घर्‌ आई \ आगन्‌ मे खोदकर देखा 
सो माल मिल गया । सोनवा के ससङ्च में कू नहीं आया । यहं हुआ 
कैसे ? उसकी बुद्धिं काम नहीं कर रही थी । लेकिन अबे करेगा क्या ! 

सोनवा को भगवान्‌ पर वहत विश्वास था \ सत्य पर भरोसा था ! 
न्याय हमेणा सचके ही पक्ष मे होगा, उसने यहं सीया घा जरूर, लेकिन 
चोरी हुई थी ओर तोहमत उस पर आ गयी) उसे याद आया, उस 
राततो वहु भजन कर रहा या सायियोके साथ, राममंदिरमे) 
गाव के पटेल भी. साथे । उनके साथी घर लौटाथा। यहं जरूर 
कसी की.सालिश दै, मुञ्ने फसनिकी । अव क्याकरे ¡ एक ईषवेरही 
दे गरैयो की प्न हार । उसको दया आई तो सद ठीक हाग्‌ । 

 सोनवा को ्यायाघधीश के सामने हाभमिर कियागया। सोनवाने 

कहा, "महाशय ।' मेनि चोरी नहींको। मृक्ले फसायाजारहाहै। उस 
दिनर्म घरमेधारहीनहीं। मंदिरमें भजनं कररहाया) एकादश 
थी । सवेरे घर लोटा! मेरे साथजओौर भीलोगथे। उनसे पूष्िए्‌ ! 
लोगों से पृछा गया उन्होने भी जवावं दिया । सोनवा हमारे साय था । 
सरकारर्मे गरोव लेकिन द्युठा नहीं हु । भगवान का दिया सव कुष्ट 
मेरे पास दे । म मेहनत करकेदही खाता ह, 

न्यायाघीश को संदेहं हुआ । उन्हें भी एेसा लग र्हा था कि सोनवा 
पर विना चजहं तो्हमत लग रहा है । फिर उन्होने लघोवा खोल वदध 
को गवाही के पिज म खड़ा किया । पृछा, 'लखोवा जी, जिस दिन 
चोरो हुई उस दिन आप क्या कर रहे थे, कहाँ ये ?' 

'घरमेदहीथा सरकार \' 

अच्छा, तो आपतते कहा कि आपने देखा था सोनवा को माल गाते 
हए ।  . 

हा सरकार )' 

"तब कितने चज होमे ? 

"रात कं वारहं बजे होगे !* लघोवा ने जवाब दिया । 

कल रात्‌कोरगावमे भजनदहोरहाथा? 

दा, हो रहा था! एकादश या अन्य कोट उत्सव पवं पर भजन 
होता है \' 

"राति भर भजन चलता? 
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"हा, पदहासज !" 

“भजन कौन -कोनं माता है, वता सकते हो ? 

१पतविकेहौी तोगगत्तिहै। 

"ह पर्कार 1" 

"परसो धा?" 

न्यायाधीश मुद्‌ पर आ गये } अव चघ्ठीका इरमे लमा । उप्रकी समष्ठ 
भेजा मया) जवाचकैषाभी हो पकड़ा जायेगा} फिर भी उक्षन कह 
इला, ह, मर्य ।' 

सिर न्यायाधीव महान मे कटा, "च्छा जमर वेह नजन मेडली 
भयातोचोराफेतेको जीर उस्र माले को याड कव ओर नुमने म 
देढा ? लोका, सेच क्या ह जल्दी कहो !' न्यायपोत्ने जोर सै पुछा । 
लखोवा से डर के मारे कुछ वोता नी मया । न्यायाधो समन्त गये । 
मवाहौं के चयान देधे फिर तसखोवा से पूछा । उसने कबूल कर लिया 
किसने चोरी की मर प्राधियोकेनाम भो दता । चोरी का जपराध 
सिदद पया दूखरे दिन न्यायधोत्‌ जे अपना निर्णय सुनाया । सोनदा 
कोबरोकरदिया। लयोवाको सजा सुनाई) तीन सालक सशवम 
कैद । सेएजौ का मास वापस मितत पया 1 

सत्य की विजय हई } सत्यको म्याय मिला) सोतवा हसन क्तगा) 
आनन्दित हौरूर मंदिर गपा धोरामयी फे दर्थेनकरनेत्तमा) रत 
को सोते समय प्रार्थना को-- 

भगवान्‌, पवको सुमति दे 1 
सूख दे ! अनिन्दे 21 


गप्पीदास नन्दू 
मृणालिनी फेलकर 


नन्द्‌ रोज चार वजे स्कूल से घर लौटता ह । इसलिए नन्दूकौरमां 
दरवाजे पर खडी यी उसकी इंतजार मे । लेकिन आज नेदु अभौ तक 
लौटा नही था । पाँच वजने वाले ये, फिर भरी । पड़ोस रहनेवानी 
रेखा भीर शुभा घर लौट आई थीं। अविरनन्दरूकीर्मानेरखासे 
पठा, "रखा, नन्द क्यो नहीं लोटा ? 

"मोसी, नंदूकोर्मनि देवा शथा। वहं रास्तेमे मदारी का सेल देख 
रहम धा 

रेखा कौ बात मुनते ही न्दू कीर्माकोगस्साजा गया! 

कितनी वार कहा है कि सीधे चर लीटना, लेकिन सूने तत्न, 
पापा कांलाडलां है! मन-ही-मनममाँंने उप्ते कोसा। नन्द भी हमेशा 
मां कौ उटि-फटकार सुनता धा मगरवैसाका वेसा ही वना रहता था) 
मां हर त्रातमें उस टेकती था । नन्दू ज्यादा वक-वकं मत कर । नन्दं 
` कोई कुछ दे तो विना सोच~समज्ञे मत खाना । एक नहीं, इस तरह को 
सो बाते । नन्दू उस समय सव क कत्रूल करता, वाद मे दइ्तकानपे 
सूना, उमस कान से उड दिया । कुछ खाने की चीर्जं देखी की वस्र नन्द 
सव वुं शूल जाता था! भौर वतिं तो इतनी कि पृष्ठो मत) उसके 
वातुनी स्वभाव कं कारणं ही सव उप्ते गप्पीदास नन्द" ही वलति ये । 

णाम ढल गद । रात होने चली । नन्द नहीं लौटा। माँ चितां 
वती गयी । गुस्सा तो उतर चुका था । नन्दू के पापाके आने तक उसे 
सफना पडा । वह्‌ अकेली कर भौ कयां सकती थी ? 

दधर्‌ बेचासय नन्द एक काल कोठरी में वंद पड़ा था} उसकी असिं 
तुली तौ अविं मल-मलकर द्रधर-उधर देने लमा 1 यादन ` 
कि यहां वैसे पर्चा । याद आया । मोहत्तरे में रहने वात 


| 
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ही उते यहां ले भाएये। ओह ! भव सव कुछ उपे याद आने लगा । 
घीरे-धोरे उसने अपने जापको सम्हाल तिया ओर सोचने लगा । 

स्कूल खत्म होते ही नन्द पर लौट रहा ा। रास्ते में एक जगं 
पर वटृत भोड जमा पौ । भीड़ देवकर नन्द ठक गया । किमी को दादा, 
किसी को मामा, किसी को चाचा कदते-कदते नन्द एकदम अगे पटु 
गया । वहां चल रहा धा सांपकादैल। संपेरा दमरू वजा-वजाफर 
लोगो को मोहित कर रदा थां । वस्त, नन्द सक गया व्ही, चेल देने 
के लिए । धर लौटना भरल कर । 

नन्द्‌ खेत देखने मे मगन या कि किमतो ने उसका वटं फीचा । उष्षने 
मूडकर देखा, श्याम चाचा ये । उन्द देखकर उति अच्छा नमा 1 चतो 
धर लौटने के लिए साथ भिल गया। 

तेकिन श्याम चाचा कुठ कहं रदे थे । नन्द जल्दी चत तेरे पापा 
का एक्सिडिन्टहो गयाहै। म तुन्चेदहौ षोजने निकला षा ।' 

'चलो-चलो जल्दी चलो", नन्द नै रोनी सुरत वनाकर कटा । नन्द 
पापा से वहत प्यार करताथा)। 

भढ ते किसी तरह बाहर निकल कर दोनों रास्ते पटभये। 
एयाम चाचा ने कदा, नन्द हम अस्पताल ही जएगे पूते । तुम्हारी 
माँभीवहींहिभौरमुन, येदूधपीतेतुम्ारोमाने दियादैक्पौकि 
धर लौटने्मेदेरभी हो सकती दै।' 

"ठीक है।' नन्दने कहा ओर यर्मत्तका दूषी तिया। 

यहाँ तक याद भाया । वेकिन उषके वादका कुछ भो याद नदी 
मां रहा पा ।--फिर श्याम चाचा कहां गये? दूध में जरूर कुठ 
मिलाया होगा इसलिए नोद भा गई । यहां कोन लापा मून नन्द्‌ 
सोच र्म इव गया । 

तभी कितौ को भहृट उस्ने सुनो । दो-चार आदमी वातं भी कर 
रहे ये भाप्में। नन्दने जसं वंद फरलो गौर सोने का दाना 
चना तिया । 

कमरे फा दरवाजा श्रुला । चारे आदमो नदर जाए । 

अरे, अमी तक सोया दै।' 

"भरे, एक लात लगा दो ओर उठाओ खाते को ।' दूर न कदा । 


गप्पीदास नन्दू 
मुणालिनी केलकर 


नन्द रोज चार वजे स्कूल से घर लौटता हे इसलिए नन्दू कौ मां 
दरवाजे पर खडी यी उसकी इंतजार मे 1 लेकिन याज रंदु अभी तक 
लौट नहीं था 1 पंच बजने वाले ये, फिर भी । पड़ोस में रहनेवानो 
रेखां ओर शुभा घर लोट आई वी । बाखिर नन्द कौर्मांनेरेवापे 
पा, "रखा, नन्द व्यो नहीं लोटा ? 

"मौसी, नंदू कोर्मैने देवा था। वहं रास्तेमें मदारी कां चेल देख 
रहाधा 

रेखा की वात सुनते ही नन्द्‌ कौर्मोकोमस्साजा गया। 

क्रितनी वार क्हादै कि सीघै चर लौटना, लेकिन सूने तवन, 
पापा का लाडला ह । मन-ही-मनमांने उते क्न्ता 1 नन्द्‌ भी हेमे 
माँ की ङंट-फटकार सुनता वा मगर वैसा का वैन्चा ही वना रहता था । 
मांहर वात मे उते टोक्ती यी । नन्द्‌ ज्यादा वकर-वक्ते मत कर । नन्द 
कोई क्छ दे तो चिना सोचे-समन्ने मत खाना । एक नही, इस तरहं का 
सौ वाते \ नन्दू उस तमय सव कुठ कन्रूल करता, वाद मं इसकानस 
सुना, उस क्रान्ते उड़ा दिया । कुछ खनकी चोज देखी की वद नन्द 
सव कुछ भूल जाता या 1 भीर्‌ ब्रातं तो इतनी किं पूछ मतत ! उस्के 
वातूनौ स्वनाव के कार्ण ही सवर उपे "यप्पीदास नन्दः ही चुनाते ये । 

साम ठल गदं । रातत होन चली । नन्द्‌ नहीं लौटा! माचितामें 
दूता गयी । गुत्सा तो उतर चका या! नन्दक एापाके लाने तचत उने 
ल््ना पड़ा । बहू अक्ेलीकरनोक्या सक्तोयीट 

इधर वचारा नन्द एक ताल कोरी में दद वडा या! उमकी अरिं 
खनो तो आंखे मल-मलकर इथधर-उपर देते लगा । यादं करने लनां 
क य्ह जने परहुचा 1 माद जाया । मोहल्ले मं स्ने वाते स्याम्‌ चाचा 
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ही उसे यहां ते जए ये ।! ओह ! अव सव कुछ उसे याद माने लगा । 
धीरे-घीरे उसने अपने जापको सम्हाल लिया मोर्‌ सोचने लगा 1 

स्वूलं खत्म होते ही मन्दू घर लोट रहाथा। रास्ते में एक जगं 
पर बहुत भीड़ जमा यौ । भीड़ देकर नन्दं स्क गया । किसी को दादा, 
किसोकोमामा, किसी को चाचा कहते-कहते नन्द एकदम जाये पटच 
गया । वहां चलं र्हा या सर्पिका खेल । सपेदा ठमरू वजा-वजाकर 
लोगों को मोहित कर रहा था । वस, नन्द स्क गया वहु, वेलं देखने 
के लिए 1 घर लौटना भूल कर । 

नन्द्‌ लेल देखने मे मगन था क्ति किलो ने उसका शरं खोचा । उसने 
मुडकर देखा, श्याम चाचा ये 1 उन्हँ देकर उसे अच्छा लगा । चलो 
धर लौटने के लिए साय मिल गया । 

लेकिन शयाम चाचा कुछ कहं रहे ये । नन्द जल्दी चलं तेरे पापा 
का एक्सिडिन्टहोगयाहै)्मतुज्ञेही खोजने निकलाया।' 

चलो-चलो जल्दी चलो, नन्द्र मे रोनी सूरत वनाकर्‌ कहा 1 नन्द 
पापां से बहुत प्यार करताधा। 

भीड़ से किसी तरह वारहर निकल कर दोनों रास्ते पर अये! 
ए्पाम चाचा ने कहा, "नन्द हम अस्पताल ही जाएमे पहले । तुम्दारो 
मांभीवहीहै गौर सुन, येदृध्पीते तुम्हारो मांने दिया दै क्योकि 
घरलोटनैमदेरभोहो कती है ।' 

"ठीक है ।* नन्द मे कहा ओर थम॑सका दघ पो लिया। 

यहां तके याद आया । लेकिन उसके वादका कुछ भो याद नही 
जा रहा यां 1--फिर श्याम चाचा कहां गये? दूध में जरूर कुछ 
मिलाया होगा इसलिए नोद जा गई । यहां कौन लाया मुन्ने -नन्द 
सोच में इव गया । 

तभी किसी को आहट उसने सुनौ । दो-चार आदमी वाते भी केर 
` र्हैय आपषमे। नन्दूने आंखे वंद करयोभौर सोने कां वहाना 
वना लिया। 

कमरे कां दरवाजा बुला । चार आदमी जंदर आए । 

"जरे, जमी तक सोया है \' 

"नरे, एक लातत लगा दो ओर उठाओ साते को ।' दूखरे ने कहा 1 
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हा, हा, इसको ने जा ओर इसे वोलने दे । साला मानता हौ नहीं । 
लड़कों की आवाज सुनेगा तो अपने अपि मान जाएगा । 
तुस्त ही किसी ने उसके माल पर ध्पड़ मार कर उस जगाया 
ओर कधा पकड़कर उठाया । नन्द ते ओंखं खोली । चल वे मेरे साथ 1. 
नन्द उसके साथ चलने लगा । नन्द जान वृञ्चकर इधर-उधर देख 
रहा था । उसने पृछा, "चाचाजी, आपका नाम क्या है ?* “जग्यु' फिर 
कहा, ए छोकरे ज्यादा वाते मत कर, चुपचाप चल । जग्गु ते उसे फोन 
के वूय के पास लाकर कहा, "चल अपने पापां से बात कर, ओर बता 
दे हमारे पैसे जद्दौ देकर तृच जाए) 
नब्दू ने घर्‌ कानंवर घुमाया । पाने ही फोन उठाया । नन्दने 
जोर से कहा, "पापा इनके पैसेदेदो, जल्दी। मँ ठीक ओर फिर 
धीरे से कहा+-पापाः अव मँ क्या कहता ह, सुनो जल्दी । नन्द ते जल्द- 
जल्दी अपनी खास च' की माषामे कहु डाला 
नन्द की वातं सुनकर जग्गू ने पूछा, एेक्यावकरहाहै?' 
"कुठ नही, मेरे पापा हिन्दी नहीं समङते, इसलिए म कनडी में 
कहं रहा धा कि पुलिस को नहीं बताना ।' 
'अच्छा-अच्छा, चल ।' उसने फिर नन्दको कमरेमे वंद कर दिया 
ओर सव चले गये । 
रात चद्ने लगी । फिर एक वार बाहर कुछ्हौ रहा था । चन्दने 
अपने कान लवे किए ओर्‌ ध्यान से सुनने लगा तभीजग्यूआ गया, 
, कमरा खोलकर । उसके हाथ में बु खाने को चोज धौं । नरद से उसने 
कहा, "चल कुछ खा ले, तुञ्च भख लगी होगी ।' उसने मराठी में पुछा ! 
उकतकी मराठो सुनकर नन्दू आणचर्यचकित हुआ । उसने पृछा, (तुम 
मराठी हो", नन्द्‌ ने उससे गप्पे गुरू कर दीं । उसने अपनी मीटी-मीरी 
वातोस्ेजग्गू कामन जीत लिया। उसने कहा, ष्ट, मे मराठी हू । 
पचपनमे ही घर से भागकर यहाँ आया संकर के साय । नन्द को वातं 
सुनकर जग्गू को अपने छोटे भाईुकी याद आ गर्‌ । 
लेकिन चाचा, तुम यहाँ क्या काम करते हो ?' 
जग्गर न्‌ कुछ कहा । जग्मू को वाते सुनकर नन्द्‌ ते कहा, अरे वाहु, 
वद्या, मूते भो अपने साय रखो ना । मूज्ञे प़ा््‌-वढारई्‌ अच्छी नही 
लगता । तुमतो सिनेमाके हीरो लमतेहो।' 
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"नही, कमी नही । ठेसा नदीं करना मेरे माई, तुम्हारे जते बच्चों 
को तो पदृना चाहिए, वडे वर कै हो ।' तभी शंकर ने आवाज दो । 

“जग्य जल्दी चल । माल आ गया ।' 

जग्गूने उसेसोने केलिए कहाभोर चला गया! नन्द्‌ कोनीद 
कहा अनि वासी । उक्तके मन मे कुछ आशंका आ गई यी 1 कुछ गड़वड्‌ 
है । इधर-उधर देष्रने लगा! कठी से देवर सकेतव्रते, दरवाजा वंद 
था । ऊपर एक खिड़की खुत्ती थी । वटौ दीवारलो से सटाकर कछ वक्ते 
रखैये। नन्द्‌ वक्सो के ऊपर चढ़कर धिड़की ते क्षाकने लगा । वहत 
से लोग टाचं के प्रकाशमें वक्सेलारहेये) नन्द्‌ को याद अया । अरे 
हां (काला पत्यर'मे एेसाही दिखाया या। नन्द्‌ ने मौप्ती के माष 
देवा था । मां कहां जानं देतो । नन्द्‌ ने सद क ध्यान से भपने मने 
नोट किया । कल पापा को वताञगा 1 उस्नने चुटको वजाई । फिर नीचे 
उतर कर धोरे-ध.रे सोने की किशर करने लगा) 

दूसरे दिन सुबह होते ही चार आदमी अंदर आए । नन्द्‌ कौ नाना 
दिया । जग्गु मे कहा, "भाज रात तुज्ञे पहुंचा दमे, सोना नही ॥' 

"नही, नही, मे नहीं जाङगा। मे यही रगा ।' किषौ तरह जम्‌ 
नै उसे समक्नाया भौर सव चते गए । नेन्द्र अकेला रह गया । 

रात होठेही सवओआगएओरनन्दरूको ते गए । चलते-चलते नन्द 
सव देख रहा था । उने कुछ-कुछ निशान यद रवे । धोड़ा भौर आगे 
वढने पर उसे याद आया, अरे, यही तो सरके देखने ज्ये ये । दूर 
एक पेड़ के पास नन्दू के पापाख्डेये। एक आदमी ने उसे पकड रषा 
था । जग्ग पेड के पास गथा । न्दर ने खडे-खडे चः को भाषामं पापा 
से कुछ कहा चिल्ला चिल्लाकर ¦ पापा नै भो उसी प्रकार जवाव दिया 
तोनन्दरू पुश हुमा) जम्बू गकेला ही लौट रहायथा। पाञ्च बतिही 
उसने कहा, "साले ने कमपे नएये। फिरर्मनेभो उमे कह दिया, 
"पूरा पैसा देना भौर वच्चे कोले जाना । कल फिर जायेगा यहा ।' 

नन्दको फिरसे कमरेमें वंद कर दिया गया। मनही मन नन्द 
खुशच था 1 दूसरे दिनके इंतजार में सो गया । । 

सुबह होते ही सव आए तो नन्दने फिर एक वार क्हा, "मुल 
नहीं जाना । मूङ्े यही रहने दो 1 नन्द्रू मनही मन रातका इतनार्‌ 
कर रहा या। नीद कां स्याग तेकर सो गया ¡ आज समौ उसके घाय 
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का पानी खत्म ¦ आखिर कुएं का पानी खत्म होने को आया । लेकिन, 
बुड्‌ का नहाना खत्म नहीं हुभा । 

बूढी अम्मा हाय में वेलना लेकर आई, "बोली, "तुम गधे हो । 
इस तरह नहाकर कोई गोरा चिदट्टा नहीं होता समञ्च ? अरे क्यौ 
सतातादहैमूञचे?मेतो तंग आ गयी। ओर लोग मेरी बक-बकसे। 
त्‌ अभी निकलजा। जा, हिमालय्मेजा) बरफका पत्थरले ओर 
मल-मलङ़े नहा ते । वहाँ से जाना रंगा किनारे, मल मलके नहाना | 
फटाफट तिकल यहाँ से । जब तक गोरा चिट्टा नहीं बनता, पैर नहीं 
रखना यहं । मेरे घर नहीं आना ! अपना काला मुँह दिवाना नहीं ।' 

बड को दुःख हुभा ! बुड्‌ ने षर छोय । अंधेरे मे चलता रहा} 
कटि भरे रास्ते फिर भी धम्‌-धम्‌ पव पटक केर चलतां रहा । तूफान 
मे रास्ता दृढता रहा । 

चलते-चलते बहुत अगे निकल गया । रास्ते में एक जंगल आयो । 
जंगल में पांव रखते हौ अच्छो-सी खुशवु आई । बुड्‌ को लगाक्योन 
यहीं रह जाएं । जाएंगे ही नहीं । बुशबू सूषते-सुघते चलता रहा । 
रास्ते मे एक वड़ी जगह दिखाई दो । बड ने कौतूहल से देवा ! चंदन्‌, 
दवना, मर्था, चम्पा, केतको सभी मोजुदये ! भौर भी कर्‌ एल 
पोधे ये । सुगन्धा रानी सिंहासन पर वेठी थी । नाच गाने चलन रहे ये । 
दरस बुड्‌ देख रहाथा। तभी रानी ने बनाया, अरे आभो आभो 
इधर आ जाओ । देखो यहां कितना मजा ह । मनोरंजन है। आभो 

वेलने के निप ।' 

वुड्‌ थोड़ा-सा घवड़ाया । फिर उस्ने जोर से दौड लमाई । दौडते- 
दौड़ते कटा, "नही, म नहा आङ्गा)' 

देश मेरा बरावला 

महं काला काला 

मे कोई बुलाता नह 

म किप्ीको पसंद नहीं 

सुगन्धा रानौ अचरज मे पड़ गदु । कंसा आदमी ह? उसते अपने 
यशवृूदार पं चन्द कर लिए ओर वु के पौछ-पौे दौडने लमीः। 

बुड्‌ आ आगे चलाजारहाघा 1 फिर एकवार भोडदेबीतो 
रक गया । उसने देखा, "वहं अन्चकोट था 1' | 
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बड़ी मेजवानी चतत रही थी । हजार्यो लोग छा पो रहे पे 1 वड्‌, 
जलेवी पर हाथ मार रदैये) उकार रहै पे) वडा, भी तपो 
न जा । खाङगा, पीडा मस्त । वड़ा मजा जाएगा । तभी बद्नपूर्णा 
ने उपि दा ओौरवरलाया, "अरे आओ, भाओ पैट भर घायो, तुर होकर 
आमे जाभो 1 

बुड्‌ ने कटा, "नही, सही, म नहीं जगा । 

वैश रेरा वावना 

रग मैराकाला काना 

मृन्ने कोई वुलाता सहो 

म किसी को परस॑द नही) 

रुद भागने लया । अन्नपूर्णा उठकर खड़ी हो गर्थी, हायरे दैया, 
कैसा अदिमीदहै? चचोजरा देषु तो ।' वहं भी दौड़े लीं । रास्ते 
मे भिली सुगन्धा । दोनों हाथ पकड़कर दौडने लगौ । उनके भग वद 
स्वामी ¦ 

फिर आई सुवण नमरी ! राद कौ जड़ाक विदी, रत्नो की, भते 
काटार, भाणिककां) राजव कौ अंगूठी, कमरवंद, ममर पी, 
फते ॐ कण भूषण, व्च के ककण नकिमे, चपकी ठीरेकी, बलोमे 
दमाये मोतियोके वैल । चास चरफ मयम प्रकाण जैसी विजत्तीको 
सुवर्णा} 

बुडु स्वाम वदी-वड़ी जणो ते देख रहाया। वापरे वाप, यहं 
क्या, कितना मजेदार । गुह मे उमली दवाकर माश्चयं से देखता सहा । 
तभी राजकच्याने भीच्सेदेखा) अरे, कौनटहै यह आदमी! जैसा 
यसे अंधकार का टुकड़ा । सिंहासन से उटकर उसे देढने के लिए सामने 
आई । बुटु ख्यातो से जागा ओर दौड भाया, मागता चला मया। 

सुवर्णा ने कहा, "अरे, अरे, स्कोतो जरा)" वृदे कहा, नीः 
म नहीं स्कमा। 

म नहो आख्या 

देण मेरा दावला 

रग परेरा काना-काला 

मृ कोई वुलाता नही 

म क्रिसीको पस्रदनही। 
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` चुट स्वामी आगे-आगे, सुत्र्ण उसके पीषे-पीछे । उसे मिली सुगंधा 
भीर्‌ अन्नपूर्णा । तीनों मिलकर बुभ का पीठा करने लगीं | । 
भागते-भागते वयु थक गया । अधिं से असू टपकने लगे! सास्ते 
म्र दिखा प्रकाण नगर । 
जहाँ देवो, वहीं प्रकाण दी प्रकाश । सूर्यं प्रकाफ, चच्द प्रकाश । 
ताराका प्रकाश, विजसीकाप्रकाण । सास वातावरण प्रकाशमय, 
ससो प्रकाश नगरी । वर्ह बडा मजा धा । वर्ह नमर के वीचोवीच एकं 
मंद्धिरथा । संदिर्चंदनमेवनाथा } बीचमेएकहाधीर्दातिका चौर्ग 
रखा धा) उस पर एकदेवीकी मूरत धो । उसका मंद मंद प्रकाण पूरे 
गर्भालियपे फैलाथा। बुदुको आचर्य हुभा। ब्राहुर द्रतनी जगमग 
लेकिन प्रकाश के देवतां का सीस्य सुन्दर । शांत मुखश्री ! बदु ने देबा, 
ज्योति की दैवी का मंदिर) 
बुधं नीचे घुटनों के वल वै गया । उसने हाथ जोड़कर कहा-- 
देवी म प्रसन्न हो जाभो। 
वष मेस वावला 
प फाला-कालां 
मे कोर बुलाता नहीं 
म किस्तीको पसंद नहीं \' 
देनी ने वरद की तस्फदेवा । उसे दुःख हुभा, उत्त षर दयां आई । 
उसने अपनी दृष्टि उस पर छानी । वस बुड्‌ की काया पलट गयी । वेग 
दला, र्ग यदला, स्म व्रदला। प्रकाशषकी किरण उसके शरीर पर 
[रर गयी) 
रदु अच गोरा-चिह्ा दिखने लमा । कद लम्वा-चौड़ा, हो गया । 
सा जवान मद्‌ द्विन लगा । तमी सुवर्णा, सुधा, भन्नपू्णं वहं 
प्च गद । तीनों वहृत आनंदित हु । देनी का वंदन पिया। देवीने 
भाभीर्वादि द्विया । 
सय बदु को नकर निकल पड । सुपर्णा ने सोने फा रथ मगवापा । 
फोमती वस्म मेभवाए्‌ । अन्नपूर्णा ने मेवा-मिठा, पकवान मेगवाए्‌ । 
कधा न उतमरात्तम्‌ गुमध मगवाषए । सुधित फल मंगवाए । ज्योति 
पफ दीक रथम चिटायां र्‌ तूम-धाम स चलने लगे | 
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तभी से नया दौर शुरू दथा । हर साल ज्योति देवी गवि मे भाती 
2 । लोम उसका उत्सव मनात ह) बुड्‌ स्वामी सवेरे स्नान करने जाता 
तो फटी भ्रषाली गात्तीदै। पुगवा ब्व केलाती द । सुवर्णां वस्त्र 
अकार देती दै । साल भर कड-कड करने वाली कुड अम्मा चुप्प 
रहती द । अन्नपूर्णा तरह-तरह व्यंजन वनाने ग व्यस्तदहौ जातरीरहै। 
फिर ज्योति देवो भाती ह| उनके स्वागत के लिए वड स्वामी बाहर 
ताद । लोग रग-विरमी पोणाक्र उपे पह्नतिरह, दरवाजे सजा देते 
ठ । दस्वाजे के पासन दिवाली का आकाशदीप लटकरने लगतादहैतो 
फटडी गाने लगती ह । 

अयी-अयी दिवाली आई 

अधक्रारमे देवी निकली 

कान कछ कहं गर्द 

भाट आई दिवरान्नी आई 

सुगंध कौ रानी आई 

सूरण को देवी भाद । वदु ब्रुडु बुद्‌ । आई आदिवासी भाई | 

अन्नपूर्णा घर्‌ आर | 

भाक्राण दीष जना गरबरद बुड्‌ वृद । आदर धाद दिवाली आर 

फटा क। वत्ताकर्‌ चनी 

६ वृङ्‌ बुड्‌ । 


स्वौ सुक्ल 


शुभांगो भदमडे 


नागपुर रलन स्टेशन के पराति एक षछेटे से टोले पर गचवजीका 
मंदिर ह) मदिर के आस-पास सुतौ अयह्‌ पाकर दुगी-क्षोपडियों कौ 
वस्त) चस मयी है । बस्तियों में रहने वति बोगं वारित, ठंड, तूफान 
का मुकाचला करते हृष जीने के जादी हो गये) 

एषी ही एक क्षोपडी मे सद्‌ रहत्ता द । उसने पेड कौ सूद टदहेनिया, 
श्छ लकया जमए कर्‌, उस पर प्तगद्टिकू दविखुप्कर छण्पर्‌ वन पलिया 
दै । अंदर खरियाप्ररसद्‌ कीमाँचेरीदहै। व्ह हमेधा वीमार रहती 
हसद्‌ कीएकषछोरो वहिनिदहै। हलदी स्कूल जनेत्तेगी है) नाम 
है काभो। 

जआाजं दिवाली, जाकासके तारे जै धर-षरमं उतर अयि) 
सूरज निकला नही या, फिर भी सारा शहर उजत्तेषे भराया। तभी 
पांच वजे कौ मालगाज्ञे धद्रधड्‌ करतो गुजर मयौ + पटाखे जोर जातिश्- 
चाजीकेपूम-धामने सारे चहरकी नीदहराम करदीषी षद भी 
जाग रहा धा सेकिन उठा नही 1 देर रति घर लीटाथा, फिरमीो उक 
तोद नही आयीयथी । ज्षोपडो के क्षरो षे एक टुकड़ा आका नजर 
ञारहापा। जाक्रात्तमे साखो सित्तारे जगमग रेपे) उन्हं गिन 
फा व्यथं प्रयासि सद्‌ कर रहा था! ताकि नोद जत्दी मा जपि ममर 
व्यर्थं । सितार घरपर म चमनने तमै । अचानक कासनी ने दुकारा, 
श्वा, उलो, जाज दिवाती है ! मर विष्‌ क्क्‌, निठाईने जायो) 

षद्‌ कुछ वोता नह । उपकी बं स नू टपकम लग । केचारो 
फाती । बहु सोच रहोथोभैय्यासो रहे! रेखा सोचकर वहे चना 
मयी} 

द्‌ ने कई दिनों षे सोच रा या । दिवालो के सयोहार पर काक्षा 
फे तिये फाक ओर मदाद्‌ घरोदेगा ! उत्त घुच करे देया । उत्ते घरी 
रात मेहनत करके कागज ऊ पैकेट वन्ये पे, करोव दा-तीनं हृकार । 
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इन्र देवकर ही उसका गुजारा चलत्ता था । पिताजी के गुजर जाने के 
वाद माँको लकवा मार मयाथा ओर उसने खटिया पकड लीथी। 
अवघरको जिम्मेदारी उसीपर थी सौ पैकेट वनाकरं वेचने का 
तरकीव दयारामसेठने ही वतायी थी। सेठका कारोवार वहत वडा 
था । जनरल स्टोर की दुकान थी । माल देने के लिये पैक्रेट लगते ही 
थे । 

दिवाली थौ, इसलिये उसने ज्यादा पैकेट वनये थे । माल लेकर 
सदू दुकान पर्चा तो था मगर उसका काम वना नहा | दुकान म वहत 
नीड थी, सेसजी का चेहरा तक दिख नहीं रहा था । आखिर दकान का 
नौकर छोट टी आगे भाया। उसे सद्‌ पर दया आयी। 'सेठजी, म॒द्‌ 
आया है पैकेट चकर“ "उसे कहं दो, चार दिन वाद आये ।' लेकिन 
पेठ जी, उसके यह भी दिवाली "1" 

तोरम क्या कं । मनि उसकाठेकाने रखा है । अव मूज्ञे फुरसत 
नहीं । जाभो कट दो उसे ।' सेठ जो अपने काम मे जुट गये । 

छा का मुहं उतर गया । सद्‌ को आशां टूट गयो । अपना माल 
लेकर घर वापन्न आया, मुंह लटकाके। अपनेपास कीसारी पूजी 
उसने लगादी थी मान्न वनाने के लिये । | 

णाम को छोट्‌ भाया । सद्‌ की पीठ थपथपाति हए उसने कहा, लो 
सदू, मालिकने दसूपये भेजे हँ) कहा कि वाद में ह्साव कर 
लगे ।' सदु समञ्च गया । यह छु का प्यार है । उसका मक्वीचूस सेठ 
क्या पसे भेजता । अच्छी तरह पहचानता था वह अपने सेठ को दस 
की नोटषछठोटरू के पाकेटर्मे रखते हुए उसने कहा, यार छोट, मृज्ञे सव 
पातादस्चक्यादै ओर एक वाततोम तुञ्े वताना ही भूल गया। 
मञ्चं एक दूकान म्नोकरी मिलीहै। म उन्दींसेनेलंगा। मेरीतो 
रोज कौ मजुरीदह। दिवाली के लिए अभी देरहै। 

छोट समञ्च गया लेकिन कुछ वोला नहीं । जाते-जाते कहने लगा, 
अच्छा सदू, लेकिन दिवाली के दिन तुम मेरे यह आना, दावतत पर । 

छोट के चते जाने के वाद सद्‌ बाहर आया । सारे रास्ते भीडसे 
भर गए थ । दिवाली को अव कुंछठही दिन वाको ये! कुछ ज्यादा 
दुकानें भोलगीथों) हर एक दुकान मे वडी भीड थी। सद सोचने 
लगा--दतन लोग आये कहा से ? इतना पैसा भी कषँ से आया सवके 
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पाच! एकर होहु की षट कौड़ी नहीं मेरे पाघ--न अपनी छर 
चिन को इच्छा परी कर चकत ह, न उस लिये मिडाई व यद सकत! 
है--उतको वहुत गर्छ आने लया } अपम भप पर्‌ । 

तीन दिन लगातार दर-दर भटकने के वाद भौमे केटी काम्‌ 
नही मिला । वैर रातति धर लौट) काची वेचारो वैचैहीसौ गयौ यो। 
लेकिन मा चुपचाप लैटी जाग रही थो, जसू वहाते हए । काफी जैसा 
भी कचज्चा-पक्का वनातो स्वे जा चेते ये 1 थोडा-स्रा षाकर तारं नत 
निनते नीद को प्रतीक्षा करना, यदी काम या। एक दिन मौर वीक्ता, 
वस एक दही दिनि वाकी था दिवाद्ीके चिवि) , 

दिवाली के दिन काप्नीसे रा नहीं मया । उतने सदु को जगाना 
गुरू कया, भैया उठो, आज दिवाली दै । मँ तुम्दर नहलाती हू । पानी 
गर्म करती । पता है जआज अगर भोर सदेरे नहीं नहा तो नरक- 
वास मिलता है । हमारे स्कूल कौ मास्टलनी वत्ता रदी धी ।' . 

सदरुमम हये मन सोच र्हा धा --ईसते वड़ा मरक कौन-षा 
होगा ? चारों तरफ गदगी कूडा-क्चरा । माँनेषोरेते कहा, "काशी 
क्यो सताती दै उते, वेचारा धकादहरासोद्हादै।तू उठ मौर चर्धा 
सुलेगा दे जौर पानी मरमं कर, फिर उठाना 1“ 

काशो तुरत उठो 1 सामने नलसे पानो तायी । प्तादे, लगाया \ 
फिर तीन प्रत्ययै का शरल्हा जलाकर उस पर मटका रख दिया । बास- 
पास कुछ जंगली दूल-पत्ते लाकर माला पिरोयी । तौर बनाया, 
दरवाजे पर लटकाया--कछ मलार कलो मे सजा) कानोमंमो 
पल दाते 1 

जव काफी दिन निकूल आया, तव पदू उका काणोनेगुडकीं 
चार्यं बनायी । बिना दूध कौ चाय पते-पोते उ्तके दिमाग मषक 
तरको आयौ ओर वहं उठकर खडा हौ गया, कालो एषी गरम हीन 
दर्भ अभो उताहं 1" कदते हए तेजा से स्टेलनको जीर भागा } प्तट- 
फामे पर माहियौ बाद्होषी, जारहौीषयी। दू माग-माग करर 
दिव्ये के पाप्च जाता, सामान उठनि को वात करठा--राम मिततातो 
ख्पया अड आने मितत ¡ वित्से वति हुल उपे टाकते । उका 
फटकार्‌ कर्‌ हंटा देते ) फिर भा इधर-उधर करकं वह्‌ दौड़ रहा था । 
टिकिद वात्र कौ नजर वचाकेर्‌ कभौ इग्रेदते, क्म उत्त गद 


> 
॥ 1. 
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दोपहर होते होते सद्‌ वहत थक गया । पैर दुखने लगे । बोज्ञ उठाते- 
उठाते । सिर हाथ सव दुखने लगे। एसे काम कौ आदत न्ह थो। 
णाम को काप खल करके तेजीसे धर कौ तरफ दौड पड़ा । 

काणएी तो इंतजार करते-करते थकं गई थी । 

'काणी' सदू ने पुकारा । 

मां, भैय्याओ गया ।' 

"चल जल्दी से पानी दे स्नान क्गा । स्नान करने के बाद उसने. 
कह, काशी, चल हुम गणेशजी के मंदिर चलते टै । दशन के वाद फ़्राक 
लेने जा्येगे ।' 

काशी बुश हुई । सद्‌ ने पैसे गिन । पूरे सोलह रुपये थे । उस्ने मां 
से सब कृ कहं डाला । वेचारी लुली मां अपने बेटे के करतूत परर 
अनन्द से आंसू बहाने लगी । 

पिठवाडे की पगडंडी से ऊपर मंदिर कै पास पहुचे तोदोनोका 
मन भर आया । वडेहो भक्ति भावसे दोनो ने दशन किया । गणेशजी 
को हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर लौटने लगे} किपीने कहा, अरे 
रको जरा, जना मत ।' दथाराभसेठजौ कपडे लेकर खडे थे । पासे 
उनकी लड़को मिठाई को टोकरी लेकर खडी थी । 

सद्‌ ने हाथ नही बढ़ाया कहा, सिठ जी म भिखारी नहीं ह, काम 
करके ही खाना चाहिए । मूक्ञेमेरीर्मांने यही सिखायाहै। 

"हा, ठीक है, लेकिन आज दिवाली को मिठाई बि रहा है ।' 

लेकिन अप भिवारियो को वार रह हँ ओर मँ..." (तुम ठीक 
कहते हो । तुम भिखारी नहीं हो । तुम तो कामगारहो। काम करके 
पट पालने वाले एक सच्चे कामगार । आजसेषछोटूके सायतुमभी 
दुकान मे काम करो! मृक्े तुम्हारे जेसा ही लडका चाहिए था, नेक 
लडका }' 

सद्‌ ने सेठ के पैर पकड़ लिए । अपना सिर उनके पवि पर रखा । 

उस पास बुलाकर सेठ ने कहा, "सद्‌ यहं ले भाज की मजुरी 

लेकिन सेव्जी, इसे कामकरेकेवादही लमा! 

'शाव्व्रास सद्‌, आज दिवाली के अवप्नर पर मञने जैसे नवलवा 
हीरा मिल गया} 


हा सेरजी, ओर मुक्धे मिली सच्ची खुशी भौर आनन्द ।* * 


सरपत की जन्म कासी 
दुर्गा भागवत 


कहानी वंहुत-वहुत पुरानी है । जव सरपत के पेड नहाये, ना 
उसमे रस्सौ बनाने की तरकीव । इतनी पुरानी । 

एक गवि मे सात भाई रहते ये । सत्त भाद्यो कौ एक छोटी वहन 
भौ थी! उनके धर के सामने छोटा-सा आंगन धा । छोटी वहन जौयन 
मे ही कुछ साग-सन्जौ उमाती यी । मरपा का साग भी वहत निकला थ।। 
एक पिन रसोर्‌ म मरणा का साम चनाने की सोच कर्‌ चुन साम काटने 
वैठी 1 साग कारते-कारते अचानक उसकी अैगुली कट मद, चूने वहने 
लमा । साग लाल दहो गया 1 वहुन ने विना कुछ सोचे साग धोया नटी 
ओौर वना डाला । सव भाई खाना खनि वैठे । बहुन ने खाना परतच्तेसा । 
खानेमेसागमभीथा1 चाई खाते लभ। सोचरहैये आजको साग 
कछ ज्यादा ही स्वादिष्ट वना है । उनसे रहा मही गया ओर पछ लिया, 
"वहने वया वातत है, आज साग वहत ही स्वादिष्ट वना है, क्या मसाला 
कुछ विशेष डाला है ? 

"कुछ तो नहो, मेरी बँग कट गयी थी 1 योड़ा-पा म्रून उसमें 
गिराधा! स्ैकिन, मने सग धोपा नरह, चायद इसतिए“चटारे 
लेते हुए भाई खो रहे ये । खाना खतम दमा त्तो वेतत पर चले गए । 

परन्तु किसी कामन काममेंनहींलगरहाथा! भी सोचद्द 
ये,""वहन का रक्त इतना मीठा भर स्वादिष्टदै तोरम कितना 
स्वादिष्ट होमा \ बडे भारते मन कौ वात कौ, फिर दू्रेने! फिर 
म्चे ने धोरे-घीरे सातं जन इस्त वातं पर एकमत हो गर्‌, तो बडे को 
ढादृस वंधा 1 उसने कहा, 'नुनो, अगर उति मारकर ठम खाए तो कषा 
रहेगा ?' माया मिलाकर, स्भीनेहाँमें हौ भिलाई । विचार-विमर्त 
करने फे चाद उ्हूने एक योजना बनाई ! 
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दूसरे दिन वहन से कहा, ्छुटकौ हमारे वेत मे ज्वार के शुट्‌टे प्रक्‌ 
करतैयारद्े। दिन भरहम रखवाली करते दै । रात को थक जाति 
ह । आज तुम्‌ वतत प्र आ जाओ) रखवाली करने \ मचान तैयार है । 

ठीक है आर्खगी ।` वहन ने कटा । 

रात को वहन सचान पर वैठ कर पहरा देने लगी) सातो जन 
पासतही वैरे) निशाना जमा के उन्होने लमातार तीर छोडना शुरू 
किया । सवे छोटे भाद्‌ को वहन पर दया आई, उसने अपन वाण पाष 
कीञोर उल्टी दिपामें छोड! वडे भारईदूका एक वाण वहन के कृलेजे 
को चिरते हए घुस गया } वहन वेचारी घधडामसे मिरी । रक्तक नदी 
वहने लगी । सव भाद्यों न मिलकर उसे उठाया ओरनदीके पास्चले 
गये । छोटे-छोटे टुकडे वनाए, छोटे भाई्‌ को आंखो से असू टपकने 
लगे । उससे देखा नहीं गया । उसने कहा, भैया मे पानी पीकर भाता 
हर ।' वहं वहा मे चला मया नदी के एक तर्फ जाकर उसने केकंड 
पकडे ओर आम म भूनकर खाने लगा ) वापस जाया तो देखा, भाइयो 
ने मासि पकाया ध) सात हिस्सोमे वांटकर रवाथा। सुभ भार्यं 
ने अपना-अषना हिस्सा वड मजेसेखा लिया । छोटे साई मे नहीं खाया 
भादयो के सामने सफ खाने कानाटक किया जौर वाद मे अपना हिस्सा 
एक वंवी मे फक दिया। 

उसी दिन से भाद्यो कौ हालत विगडने लगी । वे अच्छे भले खाते- 
पीते सुखी थे, लेकिन अव धीरे-धीरे कंगाल होने लगमे! इधर-उधर 
भिखारियो कौ तरह भटकने लगे 

जग क्या हुजा ? उस लडका के म्िके दुक्डेसे पकर्वास्िका 
अकर फूटा जीर हर दिन एक-एक हाथ बने लमा | 

एके दन वहाँ से एक सुन्दर यवक जा रहा था । अचानक उसकी 
नजर वाक पर मद 1 उसन सोचा, अरः मेरेसारगीकेलियितो वडा 

अच्छा ट्‌ । अच्छा साज वनेगा | उसने कुत्टाडो उठाया कारनं कै लिये 

तभी वक्त स मजुल स्वर निकला, "नहीं" नहीं उपर नहीं, नीचे जड़ से 
काटा !' यही तीन वार्‌ हुञजा) वही शब्द, वही मधुर वाणी, बादमें 
सिसक्ियां । युतकं चकित होकर देने लगा, फिर उसने धीरे से बसि 
काट लिया । 


उसप्त उसने सारंग बनाई । सारमी के लिए मृगाजिन से सुन्दर- 
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साअजवरण वनाया। जव कभी वहु सारंगो वजाता, बहुत मधुर मुर 
निकलते जैपे कोई अंदर वैठकरमगारहाहो। यहीत्तचया। सारगी 
के अंदर सात भाईयों को वहन बैठी रहत । एकदम नन्दी-सौ } 

हमेशा की तरह एक दिन युवक ने सारगी निकालो भीरतार 
छेडने लगा । तभां अचानक एक संडकी उक्षके सामने थाकर वैड गयो । 
वहत सुन्दर नन्ही सी प्यारी षी। उसे देखकर युवक मग्ध हो गया । 
उसने पुषा, ^तुम कौन हो ?' 

लडकी ने अपनो कहानी वताई । उसकी कहानी सुनकर युवक का 
मन व्याकुल हो गया ¦ उसके सराय विवाहं कृर लिया ओर उसे अपने 
घरले आया । उस लड़की ने उप्तके घरमे जैसे हीर्पाव रखे, उत्त युवक 
का नसीव जाग गया । उसने वहत धन कमाया ओर धनवान वन गया । 
सारे सुखचेनकी सामग्री उपे भित गई। 

इधर सातो भादणे को जो हालत वनी यी कि पुष्टो मत । भटक्ते- 
भटकते एक दिन वे वहन के धर पर्ुचे । हालांकि उन्ह पानीया 
कि घर उनको वहन का है । मगर लड़को ते अपने भादयों को पहुचान 
लिया ओर पति से कहा, “स्वामी, यही मेरे भाई है लेकिन उन्द्‌ भोष 
नहीं देना । उन्हे अंदर वुलाकर उनको खातिरदारी करो ।' 

"अच्छा ठोक है, जप्ता तुम कठो ।' 

वहन ने सवको अंदर बुलाया । "आइये, यहां आरामतेर्वव्एि जौर 
खाना खाकर हौ जाइए । अभो परोस्तो हैं ॥' 

"वाह्‌ वाह, लगता है आज हमारे भाग सुल गये । चलो अच्छा 
भोजन भौ मितिमा ।' 

जीजाजीमे एक्चांदोकौ कटोरी म तेल दिया! लोजिए्‌, अच्छी 
तरह हयय-पवि मलकर, मालित कर नहा लोजिए्‌। 

वहत दिनों से भटक रही काया सूपो हुई थो लेक्रिन सातं नाई 
तो भूवेये। इसलिएतेल कोटी चाटग्ये। जीजाजीने भौर तल 
मगवाया भौर स्वयं सवको मालिरा करने लगे। स्वको नद्रापर्‌ त 
गये । अच्छो तरहं मल-मलके नहनाया । कपडे पहनाए । चयो, अव 
भोजन करने, वहन परो रही दै 1 सवने मरपेद खालिया। हाय 
घोकर निकलने ही वाते थे कि वहन सामने आ गर * व्ण शय 

हचाना ? "नही तो, कौन हई आप, ददो !' 
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"अच्छा ठीक है, सूनो ! सात भाइयों की एक छोटी-सी बहन थी । 
उसे सवने मिलकर मारा । उसके टुकडे-टुकड किए ! सवेसे छोटे भाई 
ने वचाने की कोशिश की । केवल उसको ही मुञ्च पर्‌ दयां आई जर 
अपने हिस्से के टुकड वावी मे फक द्यि । उस्केकारणदही म व्च गद। 

कहानी सुनकर सभी का चेहुय उतर गया । गरदन नीचे द्युक 
गयी । जमोन पर पीव पटकना शुरू किया इन सवो ने । एक गद्ढा 
वनने लगा अर सव उसमे चृसने लगे) सात्वं जवजारहा थातो 
वहन ने उसके वाल पकड कर वड ताकत से वाचा । जमीन की दरार 
धीौर-घार वदहा रही धी । लडकाने बड़ जोर लगाया लेकिन सारा 
शरीर अद्र धेंसचुकाथा भौर दरार वंद हो गयी! वहन अपने हाथ 
म आए वाल इधर-उधर फकने लगी । उन्हीं वालों से सरपत के पौषे 
उग जये ओर्‌ तभी सर सरपत्‌ के पेड होते है। 


राजकेन्या वनी दासी 
वामन चोर घडे 


हिमाचल प्रदेश में एकं पंडिन जौ रहते ये । वड़े विद्रान चे 1 पैसा 
उन्हप्यारानहोथा। नाहीषैसेकां लोभ। सदां अपनेमं मगन,न 
किसी सेलेना, न देना 1 

उसदेशके राजा ओर प्रधान उसके अच्छे मित्रये। आपममें 
उनका वडारहीस्नेहथा। वेसंकट कराले म्रलाह-मशविराकरनेके 
लिए उसी पंडित के धर जतिये। 

विद्वान ब्राह्मण में एक विशेष गुण था 1 भविष्य वत्तानि का । उनकी 
भविप्यवाणी हमेणा सच होती थी। बुरादहोयाभलावे कहनेमें 
िक्कते नहीं ये 1 

राजाको एक्क्न्याथो। प्रधान कीभी एके कन्याधी। दोनों 
हमेशा साथ-साथ रहप्तो । खाना-पीना, बेलना-कूदना, पड़ना सवे एक 
साय। एक वार राजाके मन मे एके विचार आया। दोनों को पवने 
के लिए एक पंडित जी के यहाँ मेजा जाए या उनको अपने यहं बुलाया 
जाय । 

वप्त कहने कौ देर थो । मद व्यवस्था हो गई! दोनों पंडितजीके 
यहाँ पढ़ने जाने लगीं । पाई गू करने से पहने दोनों पंडितजी का 
आश्व्‌ लेती यो, पाव हूकर । फिर पदृना शुरू करती यौ । पढाई 
खतम होने पर राजकन्या पंडित जी को एक सुवर्णमृद्रा देती यौ भौर 
प्रधान कौ कन्या ्चादी कौ । आशीर्वाद देते हुए पंडित जी राजकन्या से 
कटुते, तुम्हारी शादो एक श्व से होगो 1 ओरप्रधानकी कन्यास 
कहते, "तुम्हारा विवाह राजक्घुमारसेटोगा।' 

सडकियां छोटी यो, नादान धो, तव उन्हे इस बात का कुछ खास्त 
एहसास नहीं या । किन्तु जव वड हो गई तो अर्थं समज्नने लगीं । भना- 
बुरा सोचने-समञ्षने लगौ 1 राजकन्याके मने मे विचार आता, यह 


॥.9 8, । 
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केसा आशीर्वाद है। यदतो शापदं मनदही मन उर जाती लेकिन 
किसीसेमन की वात कहती नहीं । उर के मारे उसक्रा खाना-पीना 
हराम हो मया । उसे गर भी अच्छा नहीं लमता । न हंसत्ता न वौलना। 
मन की पीडा किससे कहे । माँ भीनहींथी वेचारीकी। मनका वोज 
हल्का करने के लिएयातोमां चाहिएयातो भगवान । पितासेक्या 
कहती ? राजाके पास इतना समय भरीनरहींणकिवेटी की तरफ 
ध्यान दे गकर । उनका मारा वक्त प्रजाको चिन्तामे ही निकल जाता । 
क्या करे राजा जो ठहरा । नतीजा यह निकला कि राजकन्या मन-ही- 
मन कुटुने लगी । दिन-वब-दिन उसका शरीरं दुवंल हीने लगा } अचनिकं 
एक दिन राजाका ध्यान वेटी की तरफ गयातो उसे लगा राजकन्या 
कौ जरूर किसी वीमारीनेयेरलियाहै। उसने फीरन राजवैद्यको 
बुलाया । हकीम को बुलाया । राजकन्या को दस अवस्थाका कारण 
किसी की समञ्नमं नहीं भाया । उसकी एेसी हालत क्रम हई? राजा 
मे उन्होने कहा, 'महासज, राजकुमारी को किसी प्रकार को शारी- 
रकि पीड़ानहीदै। जरूर कीर पनसिकिकारणदहै, एसा हमें लगता 
दे \' 

एक दिन राजा ने राजकन्या को अपने पास वुलाकर्‌ पृष्ठा, चेटी 
तुम्टं किसवान कौ चिन्ता दहै । हमे वताओ । क्या कोड तुम्हारी निन्दा 
करतादे, माक्रिसी न तुम्हास अपमान कियाद? बोलो वदी, म 
फौरन उसे मजा द्विलवाऊगा, उसकी जीभकाट दगा) किसीने वरी 
नजरसे देवा हो तो उसकी ओघं फोड डालूंगा }' 

राजकुमारी ने कहा, "पिताजी, रसा वु भी नहौ। मूञ्ेएकदही 
दव ह । म रोज पंडितिजी को एक सुवणं मुद्र देती ह । प्रणाम करती 
।वमूृक्षे आौरवाद देने के बजाय कटूते ह, तुम्हारी शादी शवसे 
टोगी 1 वस यही चिन्तामृञ्चहै। मेरामन जनल रहाह। सात दिन 
यह सोचकर नद नही आती ।' 

राजा करा वड़ा आश्चर्यं हुजा । राजकन्या को सस्वना किस प्रकार 
दे समक्ष नहींपारहाथा। फिरभी कुतो कहना हीषा उन्होने 
कटा वेटी, ्ठुम चिन्ता मत करो तुम्हारा भविष्य मेरे हाथमे है ।* 

राजाने प्रडितजौ को बरुलाने कौञज्ञादौ। पंडितजी पएधारे। 


राजा ने उनसे पूछा | 
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ठं राजन यह तच दै । लेक्रिन महाराज र्क्या कर्‌ वक्तार, 
वतादए्‌ | राजक्न्याका भाग्यरेप्नादहीदहै। म उनकी ग्रह दा रोज 
ही पदता ह । आपके सारे प्रयल व्ययं होगि 1 यही विधि लिितदै 
ओर अट्लहै\ राजां का पंडितजी पर पुराभरोसाथां) आजतक 
उनको भविष्यवाणी इट साधित नहो हुई धो । वेदो का दुःख देखा नदीं 
जा र्हा था) अपनी लाडलो कन्याकादु-ख निवारण नहीं कर सकता 
तोक्याअर्थंहैमेरेराजादहोनेका? मन दही मन सोचता या। राज्य 
त्याग करके कहा निकल जाना ही उचित होगा । साघर-सर्न्तौ को सेवा 
करके आशीर्वाद पाकर वाकी जिन्दगी जीने का उसने निश्चय क्रिया) 
उनके आशीर्वाद से चमत्कार हौ सकता है । जानेवालौ विपत्तिरय मी 
सक्तो है । 

राजा ने तुरन्त प्रान जी को बुलाया । अपना राज्य प्रघानंको 
सौपि, वेटी को साय लेकर साधु-संतो कौ खोज में निकल पड । 

पैदल चलने कौ आदत नहींथी । कभो दिया भी गुद नदौ जलाया 
था) अव जंगल का काटोवाक्ला रस्ताखुदचुनाथा 1 उसो रास्तिपर 
अव चलना होगा । चलते-चतते पांव मे छ्ति १ड़ गए । किमी तरह 
सकते चलत्ते आगे वदते रहे । जंगलो जानवर कदम-कदम पर मिलते 
ये। न भुख का ठिकाना, न व्याप का। 

चलते-चलते एक घने जगत में पहव गए । वाप-वेटी व्यास्रते 
व्याक्रुल हो रहे थे । षन्न्तु जआस-पाञ्च कहीं पानी नदीं वा । अव एक्‌ 
कदम भो चलना राजकन्या के तिये मुरकिल या । धके हारे एक चदान 
पर वैठ गये। इधर-उधर आश्ासेदेखा । दूरे कीं ्षोपड़े जसा कुछ 
दिख रहा था 1 चलो, जाकर देखते दं । कम-ते-कम पानो तो मिलगा, 
प्यास वुङ्न क ल्लिए \ दोनों उठकर चलने लगे ! किसी तरहं वहां 
प्रच । सामने जो देवा उससे अचम्मे मं पड़ गये दरवाजा सरे जाम 
वला था, मीतर कोई भो दिखाई नहीं पड़ा 1 

'पिताजो आप सकरिए्‌ यहा 1 म अन्दर जाकर देखती है ।' 

"अच्छा जामो ।' राजानं कहा 1 

उसनेजैमे ही अन्दर पव रखा, दरवाजा अपने आप बन्द हो गया। 

भव राजां अन्दर जाएं कैम बौर राजकुमारी वाहुर कैसे निके । 
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भूख-प्यास से व्याकुल राजा सात दिनो तक उस विचित्र म कै 
बाहर वैठा रहा लेकिन दरवाजा नहीं खुला । नपतीव को दोष देते हए 
राजा जंगल म दर-दर भटकने लगा } अन्दर वन्द हुई राजकुमारी ने 
दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश कौ लेकिन बाहर निकलने का करीं 
कोई रास्ता नजर नहीं भाया । वर्ह सव कुछ था । भरपुर चीज थौ- 
धर, गन, कर्जा, क कमरे । एक-एक करके सव कमरे खोले । जैसे 
ही आविरी कमय खोला तो वह अचम्भित रहं गई । अन्दर एक शवं 
पड़ा था । उस पर घास उग आई थी । कौन जाने कितने दिनौ परे वर्ह 
पडा है । राजकुमारी को पंडितजी का आशीर्वाद याद आया ! उसकी 
अवो के सामने अँधेरा छा गया । उसके मनमें विचार आया कि कहीं 
यही तो मेरा वर नहीदं ।' 

अव राजकूमारौ की दिनचर्या शुरू हुई । रोज मुहं अधेर्‌ उत्ती 
धी । स्नान आदि समाप् करके उस कमरे मे जाती जरह शव था । शव 
से घास का तिनका निकाल कर सूर्यं देवता को अर्यं देती । इसी तर्हं 
दिन वीत रहैथे। | 

एक दिन क्या हुंआकिञसे ही राजकुमारी ने सूर्यंको अर्घ्यंदान 
दिया घर कादरवाजा अपने थाप खुल मया } लेकिन उस्तसेक्यादयेगा ? 
जायेगी कहा ? 

एक दिन दोपहर की कड़ी घरूप मे एक थका-हारा आदमी अपनी 
वेटी के साथ आया ! दोनो प्यातते थे। राजकुमारी उन्हें अंदर्‌ ले जआयी। 
खाना-पीना कराया । उसे वहत अच्छा लम रहा था! क्रितनै दिनों 
वाद कोई वात करनेकरे लिए मिलाथा) मतृष्यप्राणी का दशंन हुभा 
था । राजकुमारी मनही मनकृंछसोचर्हीथी। अगर यहं लडकी 
मरं साथ रहता कितना अच्छाहोगा? मेरा अक्रेलापन दूर्‌ होगा। 
साथी मितगा । उस्नने लड़की कै पिता से पला । उसुने कुठ घन चेकर 
लडकी को वहीं छोड दिया | 

` अव उप्त एक मं्म मिल रई । शीघ्र ही दोनों एक दत्रे की अच्छी 

दस्त वन गड । लड़को को एक दिनं पता चला कि राजकुमारी रोज 
शव ते तिनका निकालकर अर्यं देती है। देक्ता क्यों करती है ? उसने 
राजकुमारा स पृष्ठा । आल्लीरौ तिनका अर्व्यं चह्ागी त्तव यहं शव 
जीवित हौ उटेगा जीरं मृञ्जत व्रिवाह करेगा, राजक्रुमारी ने कहा । 
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_ _ साजकुमारौ कामनसरलया) उदार था। भो उस्ने घता हदिया। 

लेकिन लड़की के मनमेकुविचार आया । जव उने देषा छि अव 
आखिरो तिनको वचा है तव वह राजकुमारी से पहले ही उस कमरे में 
पैव गयी ओौर तिनका उवाड्‌ कर अर्ध्यं दिया । उसी क्षण शवे राम- 
राम कहते हुए जीवित हौ उ \ उतने लकी को पहले देवा सो उत्से 
ही विवाहं कर डाला । 

राजकर्मारी जव नीद मरे जागी । कमरे मे जाकर देखा तो वहं 
कोई नही था। इतने दिन का नियम भंगहौ ्या। राजकुमारी की 
प्रायंना व्यये सड 1 

दुभग्यि का फेय इते ही कहते ह । जो रानी दनने के काविल यो 
वहे अव दासी बनके रहं गई । कहानी यौ खत्म नहीं ह । नसोव को 
मारी राजकुमारो कों वहुत काम करता पडता था । दोनों के भोजन 
के पश्चात्‌ जो वचा-खुचा रहना उतना हौ राजक्‌मारै को मित्ता । 
एके कोने मे पड़ी रहती लेकिन पन कौ पीड़ा वतताने के लिए कोई नहीं 
थां उस जंगलं मे 1 एक दिन धर का मालिक शहर जा रषा था । उसमे 
पत्नी से पूछा, "भागवान तुम्हारे लिये क्या लाड ?' 

“मेरे लिए एक लाल दुद ओर चूडया लाता ओर्‌ खाने के लिप्‌ 
पेड़ा~वेरफी ॥' 

मालिक ने इसी से भी पूषा, सुमह क्या चाहिए ?' 

"अगर सचमुच लाना चाहते है तो एक मैना ते आद्रए्‌ " उसनै 
कहा 1 मालिक ने दोनों की पसद कौ चीजं वरीदीं भौर वाप्त जया} 
दोनो को उनकी चीजँदेदों। उषकी पली नै अपनी चूडया पहनो, 
दुपष्रा ओढा ओर देपेण के सामने वैठ अपना खूप देखने लगौ । वहं 
खशयो) उसके प्तिने जो मिठाई जाटूषो उसेभी दाया॥ फिर 
राजकमारी से कहा, देखो, देखो, म कितनी सुन्दर लग रही ह 1* ठेवा 
दुपद्ा, एेसौ चूडियां तुमने कभो देवो है ? ४ 

राजकूमारो क्या जवाव देनी । उक्तने कडा, 'मालेकिन सचमुच नाप 
बड़ी सुन्दर ह \' दासी वनी राजकुमारी ने अपनी मेना को धीरे-धीरे 
बोलना सिखाया । घोरे-घीरे मेना बोनने सगो । राजकूमारी न भपने 
मनकी वाक्ते मैना को वत्तापो । पवू तो पेरू हौ सही ) कोई तो 
भिला वाते करने के लिए 1 थोड़ा दख हल्का हो जाएगा 

रथ 


४४८ | प्रेष्ठ वाल कानिर्या 


भूव-प्यास से व्याकुल राजा सात दिनों तक उस विचित्र घरक 
बाहर वैठा रहा लेकिन दरवाजा नदीं बला । नसीव को दोष देते हुए 
राजा जंगल मे दर-दर भटकने लमा । अन्दर वन्द हुई राजकुमारी ने 
दरवाजा खोलने की वहुत कोशिश की लेकिन बाहर निकलने का कहीं 
कोई रास्ता नजर नहीं आया । वहाँ सव कुछ था । भरपूर चीजं थो-- 
घर, आंगन, कर्जा, करद कमरे । एक-एक करके स॒वं कमरे खोले । जैसे 
हौ आखिरी कमरा खोला तो वहं अचम्भित रहं गई ¦ अन्दर एक शव 
पड़ा धा । उस पर घास उग आई थी । कौन जानि कितने दिनों से वर्ह 
पड़ा है । राजकुमारी को पंडितजी का जशीर्वाद याद आया 1 उसकी 
आंखों के सामने अधेरा छा गया । उसके मनमें विचार आयाकि कर्ही 
यहीतोमेरा वर्‌ नहींदहै।' 

अव राजकृमारी की दिनचर्या शुरू इई । रोज मुहं अंधेरे उठ्ती 
धी । स्नान आदि समाप्त करके उस कमरे मे जाती जहा शव था ! सव 
से घास का तिनका निकाल कर सूर्यं देवता को अध्य देती} इसी तरहं 
दिनं वोत रहै थे) 

एक दिन क्या हुजकिजेसेदही राजवुमारी ते सूं को अर्घ्यदानं 
दिया घर कांदर्वाजा अपने भाप खल मया । लेकिन उससे क्या होगा ? 
जायेगी र्हा ? 

एक दिन दोपहर की कड़ी रूष में एक थका-हासय आदमी अपनी 
वेटी के साथ आया । दोनो प्यासे ये । राजकुमारी उर््ह अंदर ले आयी । 
खाना-पीना कराया । उसे वहत अच्छा लम रहाथा। कितने दिनों 
वाद कोई वात करने के लिष मिला धा) मनृष्यप्राणौ का दशन हुआ 
था 1 राजकुमारी मनी मनकरठसोचरहीथी। अमर यहु लडकी 
मरे साथ रहेतो कितना अच्छादोगा ? मेरा अकरेलापन दूर होगा। 
साथा मितेगा । उस्ने लड़की के पिता से पृष्ठा 1 उसने कषठ धन लेकर 
लड़क को वहीं छोड दिया । 

अवे उस एक संगी भिन्र गई। शीघ्र दी दोनों एक दूकतरे को अच्छी 

दस्त वन गइ । लड़की को एकत दिन पत्ता चला कि राजकुमारी सज 
गव स तिन॒का निकालकर अघ्यं देती है । देता क्यो करती है ? उसने 
रजकरुमारी घ पूछा । आबीरी तिनका अघ्यं मे चडढाधगी तव यहं एव . 
जीवित हौ उठगा ओर मुह्ते विवाह करेगा, राजकुमारी ने कटा । 


राजकन्या वनी दासौ | ४४२ 


राजकुमारी कामनसरलया। उदार था 1 सो उसने बता दिया। 
लेकिन लडकी के मन में कूविचार जाया । जव उस्तनेदेडा कि बव 
आखिरी तिनका वचा दहै तव वह राजकुमारी से पहले ही उस कमरे 
पहुंच मयो मौर तिनका उबाडइ कर्‌ अर्घ्यं दिया । उसी क्षण शव राम- 
राम कहते हए जीवित हो उठा । उसने लको की पहले देखां सो उससे 
ही विवाहं कर डाला 1 

राजकुमारी अव नीदसे जागी । कमर मं जाकर देषा तो वहां 
कोई नही था 1 इतने दिन का नियम भंगहो गया राजकूमारीकी 
प्राथेना व्यथ गई । 

दुभाग्यि काफेरा इसे ही कहते हँ । जो रानी वनने के काविल थी 
वह भव दासी वनके रहं गई । कहानी यही खत्म नहीं हुई । नसीव को 
मारी राजकरुमारो को बहुत काम करना पडता था। दोनो के भोजन 
के पश्चातु जो वचा-षुचा रहता उतना ही राजकूमारो को मिलता 1 
एक कोने मे पड़ी रहती लेकिन मन को पीड़ा वतानै के लिए कोई नहीं 
था उप्त जंगलमें। एक दिन घर का मालिक शहर जा रहाथा। उसने 
पत्नी से एठा, *भागवान तुम्हारे लिये क्या लाड ?' 

“मेरे लिए एक लाल दुपदा ओर चूडया लाना ओर घान के लिए 
पेड़ा~वरफी ।' 

मालिकने दासी से भी पृष्ठा, 'तुम्ह क्या चाहिए? 

अगर सचमुच लाना चाहते हँ तो एक मैना ते आइए ।' उसने 
कहा । मालिक ने दोनों की पसद को चीजं खरीदी भौर वापस आया 1 
दोनों को उनकी चीजेंदेदों। उसकी पत्नी ने अपनौ चूडियां पहनी, 
दुपटरा ओढा भर दपंण के सामने वैठ अपना रूप देखने लगी । वह्‌ 
खशयो। उप्ते पतिने जो मिठाई ला्ईयी र्तेभो घाया। फिर 
राजक्मारौ से कहा, "देखो, देखो, मँ कितनी सुन्दर लग रही ह ।' एसा 
दुद्रा, एेसौ चूडियाँ तुमने कमो देखी ह ?' 

राजकूमारो क्या जवाव देती । उप्ते कटरा, "मालकिन सचमुच माप 
वड सुन्दर है ।' दासी बनी राजकुमारी ने अपनी मैनाको धीरे-धीरे 
बोलना स्िषाया । धीरे-धीरे मैना वोनने सगो । राजकृमारी ने अपने 
मनकी वातं मेना को वतायों। पेड तो पठे ही सही । कोई तो 


मिलता वाते करने के लिए । थोडा दुख हल्का हो जाएगा । 
२६ 


५५० | ग्रेच्ट त्रान कहानियां 


परन्तु मालकिन से दासी का मूख देषा नहीं गया। उपने पतिका 
यान भरना गरू कर्‌ द्विया । देखो, दविन भर मैना से बाति करती रहती 
रै । नाकाम, ना काज।' 

न्तो वष्ट गरीव, स्वभाव की सुशील, कामकाजी तरगती दे) 
देखो भगवान ने उसे कितनी बृद्धिदीद्रै। उसने पंछी कोभी बोलना 
सिला दिया । मँ जघ गी प्रिजड़ के परास्त जातां तो बोलती दसम 
राम । पति की वाते सुनकर मालकिन का गुस्सा भौर भी चद्‌ गया। 
उसने निश्चय किणा कि अभी उसकी वोतती वन्द किए देती ह| 

मृन्दर, प्यारी वातं करती दै, दहे । 

उसी दिन रात को उसने पत्ति कटा, "वाज मैनाका प्रिजडा , 
अपने कमरे मखो) मभ उत्तकी मीठी वाते सूनूगी ।' | 

पतिन वैसादहीकिया। रात हट) दोनो मैनाकी वाते भुनने 
लगे । 

मालिक ने कटा, शरैना रानी, कुठ हमे भी सूना, जो वु दासी 
ने सिद्ाया टै।' (मालिक आज्ञाकरो तो एक सच्ची कहानी सुनाना 
चाहती टर । सूनगे भप ?' मैनाने फहा। 

ठा, रा त्यां नही, जर सुनने ।' | 

फिर सुनिये, एके थी राजकरूमारी भौर एक थी प्रधान कृमारी ! 
दोनो भषने गर के पास्‌ पने जाती धों । राजकूमारी गुर्‌ को स्वण॑मृद्रा 
देनी थी तोश्रघानकूमारी चाद्री कौ । यहा से प्रारम्भ करके उसने सारी 
कहानी सुना दी । एक दिन जव भाचिरी त्तिनिका वचा तव--उसकी 
मराति त्म हती, इसत प्रहे ही मालकिन दीडी चसे चुप कराने लेकिन 
मना उसकं द्राथ नहीं षाद । फर्‌ से उद्‌ गयी । एक च्म्भे पर्‌ जाकर 
ठ गद । वह वैटकर उसने कहानी समाप्त की । 

थव मालिक समक्ष मयाकिसच व्याह! उसने राजकमारी को 
गनी यनाग्रा शरीर द्भुठी लष््की को दासी । दोनों मुरी मे रटने लमे | 


मोरूक हास्योपचार- पद्धति 
ध्ि० पि जोशी 


मोर का संस्कृत कवचा धा । मोक का संस्कृत माने फोर षरा 
विषय हौ ! मतलव यही कि मरू का संस्कृत भाषा का जान कच्या 
था) उसने कणि गूरुजीसेसौखो यो) 

काणे गुरुजी को पल्ली भौर कन्था सर्गी, दोनी गुनी फे परुसं 
मयौ धौ । मार्मके ननिहालमें ममल कायं का । मोष दयुम के तिये 
आर्या तौ उत देष्षा गूरनी कसवर्दे वदत रै प्रु । जोर-जोरते फर 
रहे दै) मोरूको तरफ उनका ध्यान नही पा) उनके सिर्हाति वैठकर 
मीने पुकारा, "गुरुजी, गुरुजी !' 

कोन दै 1" मुदी हुईं भांखंसे उन्दोनि पृष्ठा! मोष जोम । 
गुरुजी, आपकी तवोयत ठीक नही है क्या?" 

नतो, तुमं क्या समता दै, स्वाम कर रहाट । भरे पूर, तवीय 
ठक रहती चो क्यो कराहता } सौर साम कया दसत । मेरो मनने क 
विएधरर्मेहैही कौन) भवव्या कष्ट इतत सिर ददं का" मुयमीन 
कराहृते-कराहते दख ! 

"अरे, उसकादरी तोरोनारै, मादके मयीहैतेसी चापौ । ययर 
धर्मे होतीतो कमे-से-कम सोऽ कालेषतो लका देनी मत्व द) निदि 
कहते है न चरे वक्त कोद किसी कानहौ 1 

"निक्िनि गुदम, चाचीजो तो पहसदीद मादक मयीह) गदी 
ह कि उनके जनि क काद कौमार पडमये | कष्टे फदर घटि धिनके। 
कटां रयो दै, मित्य 1' मोषू ने दृषा! व 

"होमो कद, देववर मे भौर सोढ मितेन किमी दिन्यिमे | दमो 
मंरेयजा जीर विल्लौ ठीक स निकासना। मथवान ॐ द्रूना नदा ।' 

"रमोदं ं पोनल का हिन्वा द्रोपा--दय + मोष प्रो विमता रहा 
गुनी फा कदाहना, हानिं पटकना चनं होद्दरापामाक्‌ः 


५५२ | श्रध मामं मुनिम 


अन्छामा चिष्छद्‌ सनाया । ग्मरजी फो गुणा, चादर भो दिया 
लर प्रत स्मा निया | किर द्व जलाकर उल लिए काक वामर | 
धरपद प्मायद्‌ ता सान ददा किर पूश्ा, भुजी श्रीद कट 
मि ।' पायं पगना, यर्‌ तिर द्तसोएयादै कि समप्ता दुर 
नि. स्पध अलम ।' गूषजो ज मृ र कला । 

प्रिर मसी धरो सिर अनम करर षी सिर दद कमद्रीन 
पना मद्व । ठट ऋषये फा वरजं स जसु जनये सममा | पह 
पप ती कुठ कामदा दुभा नि नदं 2 नती । चिनु मान्न सह | मदना 
पशौ फी वसी ।' पमुदजी, पुकारा काग भेरी वी क्वसी ई, वभर सिर 
ध पटपूटमोष्राती तपस आरद सना दु, समि दनि क वर्जि ।' 

गी की भात शुत ष्टी मुदभी भ्म व्रनूल्लो दो गये, कुना धया 
सलतादर । मेख दिर दद ब्रह्न द| उन्न वित्लाकर्‌ पूछा | 

"पती वमी । मीषठते कटाः शद्धा कदना प्रु हमा 
श किर पुजा | क्रच्यीं कौ दसस सथा दना दना । पना मानी 
ती ददी दुक । प्रद का मानो ती बुदमी प्रू । जानम 

उरी समय आष फा दोह चग्या वद्वा पद्ुला, उप्र दत कै लिये 
मुनि । परने मी गप्जी ते हान पूषा) मुदरी ने भावपूर्ण लापा 
ग अपन विद मद का वणन करिया । किर कटा, एर गीर भतू 
भमन द्रोस्तिक पथि वलनैजा। वदीप्रस्ये भसीसना फर््रादर। 
उरक पूव एक काम न्ना मेत, मीमा भाक यटा जापर पाम फी 
प्न (मिषा मदयेना 1 भर्‌ आकिदि तर भैम स्मद्‌ मा मोसंधी, चाय 
सी भोर अद्रत त्र द दना, किर मुरी से दन्नना । पना कुक 
मुपजी किर कदादने सम | 

धाटी दर्मं मोस राम वीं लकरः भाया भीन मृप्मी फी दैफर्‌ 
सकलम समा नि मुयभी नै कदा, (यन कत शप्र जल्दी आ जाना । 
मनयो ततोयत्त ठीक रही सरो पकङ्धमा, ठया नीं ददी पतै ज काम मता 
ऊमा करु दना मीर समर गेरी आदनं ममर धीर मरौ मधरात्री 
प जमाना महौ । मदा फ मीच पः कमज पुर मिदर वदु वृषा । 


भध यरो लेकर रन चीज सावर व द्रना, समन्न | जालो घव शूतना 
{६ । 
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भभकम 


दुसरे दिन सुबह उनको आज्ञानुसार मोर गुरुजी के घर पटच । 
कलके साठकेलेपका प्रभाव भच्छाही हुजा या} अव कराहना नही 
यातोञारामकीनीदसो रहैये। खरटि भरकर। 

मोरूने वम्या से कहा, गुनी सोये ई, उन्होने कल ही कहं रा 
याकि अगर मृज्ञेनोद म देखो तो जमाना नहीं! घडो के नचे रखा 
कागज लेकर लिखी हूरई चीजं ले आना ।' 

हा, ये देखो, घड़ी के नीचे कागजतो है। कागजपरभो तिषा 
धां उसे वग्या ने पदा- 

१ धोती 

२ ल्गोरी 

१ गामछा 

२ कुडती 

१ पेटीकोट लडकी का 

१ चादर 

यह्‌ पटकर वग्या भ्रम मे पड़ गया। इन चीजोंक्ाबीमारीमेंक्या 
फाम्‌ । गुदजी ने बताया हणा, भर यहं सव करदा ते लाना दै, समन्न 
मे नह जाया । अगर खरीद कर सायं तो वहत पैसे चाहिए भौर भपने 
पाप्त तो वैसे नहीह। 

मोरू बोला, "लगता है सिर दर्दके कारणमुरुजीकोश्रमहौ गया 
लेकिन गुखजो कौ आज्ञा का पालन करना सिन्य का कतव्य दै ।' 

"तुम ठोक कहते हो-तुम्दं तो मालूुमदही है रामदास स्वामोके 
शिष्य को कहानी ? शिष्य रोज पान कूंटकर देता था उन 1 एक दिन 
स्वामीजी ने कटा, “मोतला जिस खराज में पान कूटकफर मुञ्चे देता है उपे 
मेरे अधी कर । शिष्य नै तत्काल अपना सिर तलवारसे काटकर 
साममे रख दिया । क्योकि वह पान ब्द चवाकर उन्दं देताथा। 

तोहे भो गुखो को संतुष्ट करने के लिए सव चौर्जे लाकर देनी 
होगी ।' 

व्या का मकान पामरो था । दोनों उसके धर गये भौर 
तालिकानुषार चीजे इकट्री को ओर पोटली वनाकृर गुरुजी के धर आ 
गये । "हुरि, हरि, हरि, अव पोडा भाराम लग रहारहै। जरा आं 
लग गयी धी । स्तिरददंथा। अव कम है।' गुरुजी ने कहा, "अरे वाह 
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मोरया, तुम आ गये, चलो अच्छा हया कग्या भी आया है । मेरी चीजें 
लये हो ? तालिका वनायीथी। 

ष्टा, मोहने लम्बी ही भरी भौर कपडंकी पोटली रख दी उनके 
सामने) उसे खोलकर गुरुजी ने आश्चर्यं से पृष्ठा, (भरे कपड़े व्यो 
लाये ।' 

मोरू ने कहा, 'गुरुजो आपने ही घडी के नीचे कागज रखा थान । 
उसी तालिकानुसार घर से कपड़ ले आया, यहं देषिये !' 

मोरू के हाथ से कागज लेकर देवा ओर गुरुजी जोर-जोर से हंसने 
लगे । कल कराहने-कयनेवाले गुरुजी आज हसेम इसका कोई विश्वास 
नहीं करता 1 गुरुजी ते अपनी श्रमावस्था मे तालिका वनायी होगी 
पेसी आशंका वग्याके मन मे एक वार आयी थी । मोरू से उसने कहा 
भीथा। आजं गुरुजौ को ठहाके लगाते देकर उसका विश्वास दृढ 
ही गमया | 

"गुरुजी आप क्यो हंस रहे है, मृक्षसे क्या गलती हृद्‌ ?' मोन 
उरते हए एषा । | 

८हुसृगा नहीं तो क्या सेॐं ! अरे रेता भोलाभाला शिष्य मिला है 
मृञ्चे ।' गुरुजी ने अपनो हुंसी रोककर कहा, अरे पगले, वीमार आदमी 
को इन कपड़ो की क्या जरूरत ! धोवी आया था कवडं लेकर, उसको 
मन अलमारी से तालिका निकालने कोकहाथा) उसने कृपडं रवे 
भार तालिका यहीं घड़ी के नीचे रख दिया! अरे मोरू लेकिन कुछ 
वुद्धि का उपयोग भी तो करना चाहिए । तुम्हरे लिये तालिका बनाना 
भूल ही गया था ।' इतना कहकर वे फिर हंसने चे । हते हसते पेट ` 
म वल पड़ने लगा । बहुत देर तक हुंसते रह फिर प्रयास से किसी प्रकार 
ठंसी रोककर कहने लगे, "तुमने तो अच्छी मस्वरी की । लेकिन एक 
लाभ तो हुमा, मेरा सिरददं गायव ¦ ज्वर भी गायव। हा; हाः हाः 
हाः हाः हाः ॥ फिर से हंसने लगे । वग्या थोड़ा-षा हंसा, लेकिन शरम 
केः मारं नोच देखते लगा । | 

गुरुजी को ठं सी सुनकर आस-पास के सव पड़ोसी जमा हो गये 1 
उनको देवकर गुरुजी ने कहा, “अरे सुरेश, रमेण, कुदा मूज्ञे देवने आये 
हो, म कभी हंता नहीं तो आज क्यो हंस र्हा ह यही न \' 
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हा सुरण ने कटा । गुख्जो खड़े हो गये नीर बोलने लने, "भरे कल 
सेरमंसिरदर्दत्त परेशनथा। ज्वरभी घा! भोपधि विद्याम अनेक 
चिकित्सा पद्धति के वारे मे बताया गयाह! रंग चिकित्वा, जल 
चिकित्सा वमैरा वैरा +' 

"अंग्रेजी मे क्या करैतेहै? 

"भेजी के वन्ये, जैसे वह्‌ तुम्हारी मातृभाया है। मरो नदी 
समक्षता क्या ? अंग्रेजी नाम चाहिए सुनो, जोमीपयी, हाददोपंयी, 
हयमियोपंथो जसो हमारे मोरू ने हास्योपंयौ दढ लिया याने हास्य 
चिकिरसा-हा-हा-हा-हा । इस चिकित्सा केकारणर्मे एकक्षपमे चगा- 
भला हो गया 1' उन्होने है-हे- करते फिरसे हसना घुरू कर दिया । 

“गुखजी कल तो आपकी हालत खस्ता हो गयी थी फिर आज इतना 
आनन्द कैसे ? क्याहंसी वायु दै?" 

"अहो, ताईं हमारे इन श्यो ने आज एक मनोरंजक वात को । 
वही मून्ञे चाहिए थो । कल साद्रूदाना, दवाडईं, दूध को जरूरत घौ नौर 
यह लाया, यह सामान, धौती, करता भौर सुनो, एक घाषरा भौ । 
अवं हमं शिक्षक श्या धाधरा-वोली पहर्नेगे ? कहं कर वे फिर हंसने 
लगे । 

मो शरमा केर भाग गया । अव गुरुजी न इसी विकित्सा पदति 
को अपना लिया । किस भो रोगी को देखने जाति तो मोरू का रस्ता 
सुनाकर ओर दो-चार मनोरंजक वाते वताकर रोगी को हुसाते गौर 
उसका आधा रोगं ठीक कर देते । हात्योपचार पदति जिदावाद । 


मदद का हाथ--सहारा 
कल्याण इनमिदार 


छोटे से एक गाँव मे सहाद्‌ नाम का एक लड़का रहता था । उम < 
थी लगभग दस-वारह साल । महा अपनी माके साथ रहता था) 
पिताक देहांत के बाद अपना ओौरर्मांका पेट पालने की जिम्मेवारी 
उस पर आषड़ीथी। 

महाद्‌ गरीव था, मगर बहुत ही गुणी अौर नेक लड़्कां था । असली 
नाम महादेव था लेकिन उसे सभी महादूही वलते थे । उसके पिता 
उससे हमेशा ही कहते ये, नसा जो भी मिले, उससे पेट भरो ओर 
सवके साथ मिल-जुल के रहौ । अपने से जो मदददे सकोदो, दूसरों 
की मदद करो ।' पिताजी की इस सीख को हमेशा ध्यान मे रते हूए 
महाद्‌ अपनी माँ के साथ दिन गुजार रहाथा।! दो जुन रोटीके लिए 
सुवह्‌ ही निकल पडता जंगल कौ गोर } दिन भर लकड्यां काट कर 
इदा करता । शाम होने पर घर लौटता था । गवि मे लकडियां वेच- ` 
कर जो पैसे मिलते, उसीसे दोनोका गजाराहौ जाताया । माँ-बेटे 
एक दूसरे से वहुत ही प्यार करते थे । 

एक दिन कौ वात है । रोज की तरह महाद्‌ ओर उसकी माँ दोनों 


`. जंगल में लकडियां काटने गये । काम करते-करते थकी हारीमको 


वड़ो जोरोकी प्यास लगी। गरमीके दिन, उसपरभरी दपहरीकी 
कंड़ो धूप । प्यास के मारे उसका जी घवराने लगा । महा जव जन ` 
पाया तो उसने कहा, माँ, अभी लाता हँ पानी । उस पार तालावं 
दिव र्हा है । तू वैठ, आराम केर, जाना नहीं 1 

"अरे म यहां अकेली वैठे क्या क्गी ? चल साथ ही चलते ह, वहां 
जाकर ही पानी पीञ्गी ।' महाद्‌ जानता था, कहने से भी माँ मानंमी 
नहीं । इस लिए उसने कहा, अच्छा तो चल ।' दोनों तालाव की ओर 
चलने लगे । 
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धीरे-धीरे, चलते-चतते तालाव के पास पचे । हायनवैर धोकर 
कल्ला किया मौर अंजलि भरकर पानी पोने लगे । तभो उनको नजर 
सामनेसेञा रदे वाघ पर पड़ो । वाघ पहाराजको देप ही महादू 
डर गया । रः क मारे उ्तकी वरो दातते हो गयो । माके दाय-पवि 
कंपने लगे । यह लो एक ओर नई मुसौवत 1 दोनों मन-दी-मन दूवर 
से प्रार्यना करते लगे ! 
वाघ पाञ्च आकर खडा हज । तव दोनों नै हाय जोढकर प्रणाम 
किया । उर फे मारे मखो कौ पूतलियां पत्वर्‌ वन गड । 
वा महाराज भूखे ये । चार दिन से उन खाना नसीव नही दभा 
या) पेटको आग वृज्ानेके लिए व्याकुलये ओौर देखा सामने एक नहु 
दो आदमी के वच्चे । मनुष्य प्राणी देखते ही उनके मुह मे पानी भाने 
लगा । अपनो संवौ जीमदो वार वाहर निकाली गौर्‌ कहा, “सुनो, 
मेरा पेद वहत छोटा है, इसलिएर्म क्पिीएककोदही खाङगा। बोलो 
मेरा भोजन चनने के लिए कौन दैवार्‌ है? 
वाच महाराज की कडके भवाञ सुनकर दोनो स्षमन्न गये किं संकट 
- सामने है 1 इससे थच निकलने का कोई रास्ता नजर नही भा रहा । 
वच निकलं तो कैसे ? एकको तो वाधकेपेटमेंजानाहीया। 
माँ सोच रही धी- महाद्रु भमो छोटा दहै उने अमो दुनियाभी 
नहीं देखो } मेरा क्या, मं वुड्ढा । एक न एक दिन मरना दीदैतोक्चुं 
न वाधका मोजनर्मही वन्‌ । । 
इधर महादू सोच रहा या,--अमरेवाघनेमां कोषघालिातता 
फिरर्मे क्या कल्गा? माही नही होमौ तो जीवन का मतलव क्या! 
उनके सिवाय ह ही कोन इस दुनिया मं मेरा । अपनी घों के सामने 
उन मृद्यु के मुख मे फंकना तो स्वार्यं को हद होगो । नदी, नदीम 
ठेप्रा महीं कलग । म ही वाष का भोजन वनुंगा। त 
मृत्यु को गले लमाने की जैसे होड लग गई मा-वेटरमं। रट घ 
कर देनेवालो यह वात एक बंदर देव रहा या। पास ही पेद पर यैठे 
वैठे वह भो कुछ तरकोव सोचने लगा 1 उन दोनों को ववनिको।, 
महाद्‌ ओर उरो मां के जोवन कौ डोर अमो मजबूत पौ । वः 
ने कु सोचकर एक छलाग लगाई जोर जा खदा दज दा क पान 
"वाघ महाराज आप तो चार दिनके भूवेर्हु। म हदभी जान 
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आपकर पेट पूजा तुरन्त होनी चाहिए नहीं तो मुश्किल होगी } लेकिन 
इन्दे खाकर क्या मिलेगा आपको । इससे अच्छातो यही हौगा कि 
आप मेरे घर चलकर स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाए । मञ्चे भो अच्छा 
लगेगा किर्मने जंमलके सवस बलिष्टकी सेवाकी दहै! आपको भूख 
मिटीतोमूननैवडाही संतोष हीमा, 

वंदर की विनती ओर आग्रह देखकर बाध महाराज बोले, "वाह, 
वाह, वंदर जी । इसे कहते हँ जाति-त्रेमं ओर मित्र-धमे । हम दोनों 
सी जंगल के वाशिदे ह चलिएं जल्दी चलिए भौर दीजिए स्वादिष्ट 
भोजन !' वाघ महोदय, आप मेरे मेहमान ह इसलिए आपको मेरे घर 
पधारना पडेगा तभी तो मेहुमाननिवाजी कर सक्‌ ।' 

'सो तो ठीक है, लेकिन सृन्चे पेड पर चठना आता नहीं \' बाघने 
अपनी असमर्थता वतार्‌ । 

(उसकी चिता नहीं । आप मेरी लंबी पछ पकड लौजिए, मे आपको 
खीच लंगा !' वदर ने सीधा उपाय बताया । 

बाधको उसको वात भा गई) बंदर जोर-जोर से लपकृ-घपकं 
करते हुए पेड पर चढ्‌ ग्या मौर लंवी पूछ नीचे छोड दिया । वंदर 
एक-एक टहनो पर छलांग लगाता जा रहय था मौर वाघ उसकी पछ 
पकडकर अपने पंजे के नाखून गडाता जा रहा था । तभी वंदरने सोचा, 
'चलो अव यही सही मौका है बाघ को सवक सिखाने का \' उसने चटके 
से छलांग लगाई नीचे तालाव म! अचानक उपरसे पानीमें गिरने 
के कारण बाघ पानो मे गोते खाने लगा । नाक-मृहं में पानी धुसने 
लगा । 

वंदर ने महादू के पास जाकर वड गर्वं से कहा, देवो संकट टल 
„ गयां । अव भागो जल्दी ।' 

माँ सोच रही थो, जैसे स्वयं हनुमान जी ने आकर मदद की । उर 
के मारे पसीना ट रहा था । अव थोड़ा ढाढस आया । दोनो ने वंदर 
को धन्यवाद दिया) ओर गाँव की तरफ चलने लगमे! चारोभोर 
अंधकार था । 

वाप-वद दोनों वंदर को याद करते रह । उसके उपकार क सामने 
उनका सिर द्घुक गया) 
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महादू ओर उसकी मौके प्राणि वदरते वचाएपरे । वाप कोरु 
बनाकर, लेकिन वाध फा त्तो अपमान र्या या उषे भूषु ा प्रिवाता 
छीन विया यावंदरने। उपने वदलावेनेकोढठान तरी । वाप महादान 
वदरको रोज गेजने त्ये । रीन तालावषफी तरफ जातेयै। एव 
आया भरे सिके मे, पाजी षीं का, बाप सोक्ता धा ! 

लेकिन वंदर श्या कम चादाकथा। कुमी च्टो, चातो मलय 
वशा पूर्वज । उप्षमे वाणी चल पटूनाव सीयो ! इएतिप्‌ 
उस्न पेड़ का आश्रय छोड दिया योर पहर फी तरफ भामते तमा + 

जंगल सै उसी सवि म चसा गया, जह महद्‌ रतया । पवर 
कदम स्यते कीदरयी किमति के वच्च उक्षके पौरं ददने तमे ) पत्थर 
सारनेलये) वेदरकी किढनिके तिए्‌ माना गुरू कट्‌ दिया--'वंदर, 
कंदर, तुम्हारी पछ कोसेर धरयो 1' बौर प्रत्यर्‌ मारमैकषे। 

वैचारा कंदर ठर गया, पत्यते की वौहारते ¡क्या फर वृ मम 
मनीशा रहाया। जआछर्‌ एक डवो कोठो के टट्णद पदाद्‌ 
वैर मया । 

चेच्चे पत्थर माररहेषे भौर वदर्‌ परनि हकर ध्यर्‌ वर भा 
रहाधा। 

मराद तच्छ दवर पदवी, मवमे वेदरयुत्रा 1 रयेदर्‌ ! उमृ 
आरोक सामने उसी वद्र का चरा धूम ग्या) चती रदप्तेरद 
सीचकर महद्‌ घर से निकल पड़ा । 

पत्थरो कौ वौषछारहोस्दीयो । वदा नाद्‌ जमददय । तचानम 
तीरको नत्ति मोदको चीस्ता हज मदु काया) कापनदन्मन्‌, 
हायि राम! उन जासोवावा वहारुद्धावा 1 पटुउाक्द्यदड्ट्ता 
निष महाद्‌ भीर उघकोर्मा कौ ववाया या) मदद त कता 
सामने हाय जोढकर पत्यरन भासे द्धा विनती को सद्ध्नि उस्वरजपना 
मस्ती पेये। व्याक वर्तव दवरय्र महद वटवछ्नद् पर च 
गया । वंदरने महाद्‌ कोदेया। वदं याति चवे रदा) मदृदूत 
वपन कमेत ये तनाकर वंदरद्धो षता निया । । 

सीदे ेपस्वर अनादद नद दूजा । ददा तानद्य कमा) 
मदाद्‌ ने अपन उग््मरछता ङद्रान वान स्वय ठन त ते द्‌, 
सधुमात्तिमा। पत्यसे ङ पाव्य नलर पर्‌ वना च 
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वन्वे थक गये तो उन्होने पत्थर मारना वंद कर दिया \ महाद्‌ नीचे 
उतरा, वंदरको लेकर उसे घर ले आया । उसने बंदर के घाव धोकर 
मरहम पटी को । 

वंदर की अखं भी छलकने लगीं । उसे उपकार के बदले उपकार 
काटी दान मिला था । अव महाद्‌ के साथही रहने का उसने निश्चय 
कर लिया । 

महाद्‌ भी बवंदरको पाकर खुश था। उसने वंदर को कुष खेल 
सिखाए ओर वह्‌ मदारी वन गया मदारीका वेलं दिखाकर पैसे 
कमाने लगा । अव आमदनी बदृने लगी} मांवेटे खुश हए । दोनो को 
खुर देखकर वंदर भो ुश हुजा । . 

एक साथ उनको जोड़ी अच्छो बनी । इसलिए तो वुजुगं लोग कहते 
आए है कि किसी को मदद कभी व्यर्थं नहीं जात्ती । 


चाना 1 पिस नः, 
स नायराज हिमालय त्तरे मीमाषर्‌ श्रै दनेय 


ध १ 2 ६ चसे 
खडा रे । २ मावा लेकर त नाद्र र्ना क्ररहमाया। ञ्रक्नो 


तरफ देखने की ुरनभो पटा च्मोचज्छीने चह म । जयरज्गित्री 
का आह्न 
1 


लोहित नदो ऊ किनारे वमाच्रान लढा चलं र्हीयो इत्रनिए नदी 
तट प्रह यङ्ढा खोदकर केवलिग रात दिन प्रा ३ च्टाया। 
ने जायवो के पाय । एकदम सामने वनी दई खाई नाने उवे व्या 
राथौ। इरमन के घाय शावाप्राइ्‌ किए दिना एक य मगुजरना 
न्यया। ठस वतरनाक जगह पर सेवति अपने तोन मर 
योँके षाय पहरा दे रहा या । 
९ अक्टुबर का दिनि निकला जौर वरो से चोधियां हद्‌ निक 
सोक उत्त तरह चीनो सेना बादर जायो एषद्ठाय ` 
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भगी ठ सार्‌ लिका सौकर्य द गप भौर दृश्रमन्‌ कृ मत चरम अररन 
दने करे निए तैयारदो गये! 

यीनी तेनाफी रचर्‌ तरेने फे लिपु चारों तरफसे गीवियो कौ वौषछठार्‌ 
पृद्रद्री गप्र । सीनियर क सामन वह्री वु थी । उत्ते पार्‌ किये विना 
श्रागि जाना तनके लिए मृपिकिलशा। उपरी प्राह मरे एकर शूर सिपाही 
लिरका नाम था कवलम खडा द्रागा यहं वात दनक दिमाग प्र का 
पी नीधी । गप मौविच्दसिम कानाम्‌ तेनैवे एरर ति उसी श्रा 
म प्रत्युत वनकर्‌ प्रये, चीनियी क ततिव। 

आक्रमणे चीनिर्थकी वहनी अगुवाई चमूनेकी। निक्राने की, 
गीमामं त्रतिष्टी केवरतरसिग भौर उसकी साथिग्रोकी वदू म भाग 
यरमने नमी | पेदषर्‌ यु जपे पत्ते गिरसेदं ठीके दी चीनी स्ना 
नीये भिगने ल्मी । 

चीनी मेना का उच्मराह्‌ एकाएक क्रमद्री गया । व्वा मे कितने लोग 
ठग, द्रमक्रा कोद्र भंदाजा उन्नी था । कैवलं शीर उसके पाथी 
वराय भोर्‌ त्विसक गय । चीनी सनाते ध्रडाधट्‌ हाथमे त्रम फेरे शौर 
नफ धोर्‌ दीद पटर । 

कवलित फिर स मौलिं कौ बीर श्ल की । व्रा के दोनों 
तस्फरौ गोतिर्याचत रही थीं। दूमनी की दृत्तरीकृमूक्र क्र सिपाही 
समाता नीय धराप्रपरीद्धीनि नमे । एक, दौ, तीन-- घातने फटाफट 
मोलिया निक्त रही थीं चीनी सेना फी दसरौ रोली कापएक सिषा 
मामन आया भोरसाद्र की तत्क वषया । चारों त्रस्फ थाम फनी 
भधा) 

धगर भीर्‌ भाने धातरा उसकी नजर कवर्नरिगं पर्‌ जरर जाती 

र आचत्रसिम वीर्‌ उदक मही भर्‌ साश्री उदको द्विदा पद जाति। 

फिर मी दधार करता, अपने साधियीं को धरलाता कव्त्निम फे दोस्त 
प ध्यान पसमा । नहः चीनिग्रो कौ जीर धमे नहीं पटचाना चाहिप। 
द्राद कपवि चहु जन दना चाह | 

मनम विचार भातद्ध उसने चा प क वार नामि समा आर 
दद मदा चपनकर्‌ चीनी सिपाही सामन दद्या हो गया । 

शद दा ण उदन अपनी वदू काचि उसके वटे वुसाया था। 

(फर पलट कार्‌ पठ मुद्ध । अव व्वा कूढने ही वान्नाया किप 
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से गोली आद योर उसके प्राण पठेरू उड़ गये ) गते से खार निकन 
गई गोली \ खाई के मुंह पर वो पिर पड़ा) मदन छाई मे तट्‌ गो 
आर खून खाई में रिसने लगा 1 

केवलक्िग का एक सायोकमदहो गया उसने वाङ्म एकवार 
फिर जगहे वदल ली । खाई वम गिरने समे । केवलाप्तम के परा ठो 
एक वमे निरकर फूटा, उक्तका दुसरा सायी वहो वडा था । उसको प 
चली गद । नीचे की चमडी सूलने लगी । बखुन चहुने रया, फिर भरी 
वायां हाथ भख पर रखकर, वंद्‌क सीने के सहारे लगाकर उसने गोतो 
चलना जारी रखा । 

अच चीनो सैना ओर आगे वदी । खाई तक पहुंचने का उनका भी 
निश्चय धा । केवल ओर उसके साथी प्रतिकार फे लिए प्राणों फी 
याजी लगाकर आगे क्छ । दुसरी तरफ, वायी ओर से उसके प्रायियों 
ने थोड़ा सिर ऊचा किया भीर गोलियों की वौष्टार शुहू कौ । सेफिन 
देखते ही देखते उसके दोनो तरफ वम गिरने लगे ) शूर, वीरं ्िषाही 
लंडते-लडते धराशायी ही गये । 

भव सिफैदो वचेये खाईूकौ रल्लाके लिये। लेकिन दो्नोका 
निश्चय कायम्‌ धा इसलिए दृढ निश्चय से डटकफर्‌ खड़े रहे 1 केवलसिग 
का सायी जघमीधा। एक आवसे खून वह रहा या। इमततिए्‌ उत 
सव धंधला नजर आ रहा था फिर भी उत्करे धरयराते हाय सै वंदूक 
नहीं गिरी । 

केवलसिग सोचे रहा था दोपत को तेकर पत्यर की ओट तेकर 
धीरे-धीरे पोछे चला जङग, तभी दुश्मन ने चम्‌ एका । उसका आचिरी 
सयोभौ खादक दकार पर गिर गया! 

अव मकेला करेवर्तासिग \ अकेला ही वचा था वह्‌ जीर सामने ठगो 
खाई ) उसको आंखो के सामने उसके साथी मर णये ये \ नेद्नियेतो 
कहना ही पडेगा कि उनका जीवन सार्थको पयाया । पादक) मिदर 
भे उनका जीवन जते सोना देन मापा) । 

चीनी अव अधिक डौठ होकर जामि यदृने लमे । तभी वदूक से गोनी 
निकलकर सामने खा के दोवारमे धुस मड \ केव्लिगने वदु 
उठाई 1 अपने तीन साध्यो पर नजर दीडई, एक दार आर, वद १. 


सतत श्री अकाल कौ गगन मेदो गजना कस्ठे रए सामने से नाने वार ` 
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भागों के सारे ठिकाने चौकन्ने हो गए जौर दुश्मन के हमले का जवाब 
देते के लिए तैयार हौ गये । 

चीनीसेनाकी खवरलेनेके लिए चारो तरफसे गोलियो की बौछार 
शुरू हो गयी । चीनियों के सामने वही खाई थी । उसे पार किये दिना 
आगे जाना उनके लिए मुष्किल था । उसी खाईमें एक शूर सिपाही ` 
जिसका नाम था केवलर्सिग खडा होगा यह्‌ वात उनके दिमाग में आई 
भी नहीं थी । गुरु गोविन्दर्सिग का नाम लेनेवाले शुर सिख उसी खाई 
मे मृत्यु-दत बनकर खड़े थे, ची नियो के लिये । - 

आक्रमण मे चीनि्ों की पहली अगुवाई चमूनेकी। निशाने की. 
सीमामे आति ही केवर्लसिग ओौर उसके स्राथियोको वंदूकसे आग 
वरसने लगी । पेड पर से जैसे पत्ते गिरते ह ठीक वैसेही चीनी सेना 
नीचे गिरने लगी । 

चीनी सेना का उत्साह एकाएक कम हो गया । खाई मे कितने लोम 
होगे, इसका कोई अंदाजा उन्हे नहीं था । केवलसिहं ओर उसके माथी 
बायीं ओर्‌ चिसक गये । चीनी सेना ने धडाधघड हाथ से बम फेके ओर 
उनकी ओर दौड पडे । 

कैवलसिग ने फिर से गोलियों की बौछार शुरू की । खाई के दोनों 
तरफ से गोलियां चल रही थीं । दुष्मनो की द्सरी वुमूक के सिपाही 
लगातार नीचे धराशायी होने लगे । एक, दो, तीन-खाई से फटाफट 
गोलियां निकल रही थीं । चीनी सेना की दृस्षरी टोली का एक सिपाही 
सामने आया ओर खाई की तरफ वढ़ा। चारों तरफ आग कैली हु 
धौ | | 

अगर जर आने आता तो उसकी नजर केवर्लसिग पर जरूर जाती 
ओर केवलसिग ओौर उसके मही भर साथी उको दिखाई पड़ जाते । 
फिर वो इशारा करता, अपने साधि्यो को वुलाता केवलसिग के दोस्त 
क ध्यानम लगा) नहु चीनियों को ओौर अभे नही पहचाना चाहिए! 
खाई के पाम नहीं आने देना चाहिए ! 

४1 मे विचार आत ही उसने खाई के वाहर छलाग लगाई ओर 
दो छ्वगि में ही लपककर चीनी सिपाही के सामने खडा हो गया। 
द्सर हा क्षण उत्तन अपनी बंदूक कासिरा उसके पेटमें घुसायाथा। 
फिर पलट कर पे मृडा । अव खार मे कूदने ही वाला धा कि पीछे 
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से गोली आई गौर उसके प्राण पवेरू उड़ गये । गते घे आरपार निकल 
गई गोली । खाई के मुंह पर वो गिर पड़ा । गरदन खाई मे लटक गयो 
गीर घून खाई मे रिसने लगा । 

केवर्ला्षिग का एक साधी कम हो यया। उसने खाई एकवार 
फिर जगह वदल ली । खारईमे वम गिरने लगे । केवलस्सि के पाषदही 
एक वम गिरकर फूटा, उसका दसरा साथी वही खडा था । उक्तो भाष 
चली गई । नीचे को चमडी स्ुलने लगी । घन वहने लगा, फिर भी 
वार्या हाय भख पर्‌ रखकर, वंदृक सीने के सहारे लमाकर उस्ने गोषी 
चलाना जारी रखा । 

अव चीनो सेना ओर अगि वदी । खाई तक पटचने का उनका भी 
निश्चय था । केवल सिग ओर उषके सायी प्रतिकारके लिए प्राणों 
वाजी लगाकर आगे वेदे । दुसरी तरफ, वायौ ओर से उप्तके सायिरयों 
ने योडा-सा सिर डचा किया ओर ग्रेलि्यो को वौछार चुकी ! लेकिन 
देखते ही देखते उसके दोनों तरफ वम भिरने लगे । शुर, वोर सिपाही 
लडते-लइते घराशायी हो मयै । 

अवसिफदो कचेये खाकी रक्षाके लिये। लेकिन दोनोंका 
निश्चय कायम था इसलिए दृढ निश्चय से उटकर खड़े रहे । केवलरसिग 
का साथी जष्मीथा | एक भं से चून वहं रहाथा। इसलिए उसे 
सव धुंधला नजर आ रहा था फिर भी उसके यरथराते हाय से वंदक 
नहीं मिस । 

केवलत्तिग सोच र्हाथादोप्तको सकर पत्परको ओट तेकर 
धीरे-धीरे पीछे चला जाडगा, तभी दुषए्मन नै वम फका 1 उसका भाखिरी 
सायो भो खाईके दोवार पर गिर गया। 

अव अकेला केवल्िग । अकेला ही वचा था वहं ओर सामने तवो 
खाई 1 उसकी आवो के सामने उसके सायी मर गयेये। लेकिनियेतो 
कना ही पडेगा कि उनका जीवन सार्थक हो गया या । चाईको भिदो 
मे उनका जीवन अंसे सोना वन गयाथा। 

चीनी अव अधिक ठीठ होकर भागे वदने लगे । तभो वंदूके से गोनी 
निकलकर सामने खाईके दोवारमें पुस गई) केवलस्िगिने वेदक 
उठाई । अपने तीन स्ायियों पर नजर दौडाई, एक वार भौर, वत । 
सत श्रो अकाल कौ गगन मेदी गजना करते हए सामने से धाने वाते 
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चीनी सिपाहियों में घुस मया । जिस तरह चिदा हुआ हाथी दौह-दीड्‌ 
कर हमला करता टै, ठीक उसी तरह उसने चीनी सिपाहियो मे दहसत 
पैदा कर दी । उसकी कनपटी से, कंधों से गजरकर चीनियो की गोलिर्यां 
पार निकल जा रही थींल्ेकिन उसको होश नहींथा1 रक्त रजित 
केवलसिग खून से लथपथ था । ओौर अविणशमे लड़ रहाथा। शरीर 
छलनी हो सया फिर भी पावि गडाकर वड़ा धा-शूर सिख योद्धा | 

लेकिन अकेला कितनी देर ! आदिर एक गोली आयी ओर उसके 
हदय मे आघात कर मयी । केवलम को लगा, अव ईपसीसेमेरे प्राण 
जायगे । उसकी आंखो के सामने अंधेरा छा गवा । पीठे मडकर देवा, 
खाई की तरफ-- वहं चिर निद्राले रहे थे उसके तीन साथी-उसके 
शूर दोस्त ! पावि लड़खवडाये । खाईकेमुंहमेजां भिरा) 

पीठे से आने वाले चीनी सिपाही सोच रहै ये, सामने जायंयान 
जायं फिर जोर से हमला करने के लिए वे आगे वडे। 

देवा खाइ शांत सुनसान ओर खा में पडे ये केवल चार । क्या 
केवल चाररहीथे ? केवल चार जनींने अव तक हमे रोक रखाथा ? 
चालिस जनोको इन्हींनेमारयाथा। 

चीनी सेनानायक आगे जने को धा, खाई पार करके लेकिन उन 
चारोको देखकर, उनकी वीरता को देवकर उनकी अलौकिक मर्दनिगी 
1 कर वहं वहीं रक गया जसे उसके पैरो की शक्तिही निकल गयी 

त 

लाहित नदी के किनारे उन लौह पुरषो का यह्‌ संकल्प कि मगा 
लेकिन स्युकुगा न्ह, देखकर वहं दंगे खड़ा रहा । 


मुद्ये पंख चाहिए 
जानन्द तहस्प बुद्ध 


गरमीको शु शरू हुई थो 1 निनाद अपनो मां के साय अपनी 
वुजाके घर पूनाग्याथा) वुआके वच्चे दिनेश जीर मंजु निनादके 
हम उघ्नये। उनके साथ घेल-कूद करते-करते धुद्ियो फे दिन वड मते 
मे कटते ये 1 $से एक सप्ताह शहर देखने में ही निकल गया, इसका उपे 
पता ही नहीं चना । 

देरसवेर आराम से उठना, खाना-पौना निपटान कि घुमने चलना 
है । दोपहर चारे वजे तक धूमधाम मे वापस लौटकर योडा-सा नाश्ता 
फिर क्रिकेट का चेल । क्रिकेट के वाद दीन्वोभ्तोधादही। दर रात 
तक टी° वी० देखकर सो जाना । वक्ष, एसी दिनचर्या चतं रही यी 
वीचमेंदो दिन वाहुरद्ी आये। अष्टविनायक के दर्गन कर तिए। 
एक दिम हिटगढे देखने मे वीता । कल एनिवार या तो 'वा्तगन्धरत्रः म 
वालनाट्य देखने का कार्यक्रम वना था । 

आज रविवार मुवहं के टो° ब्री° कार्यक्रम देपने वे । तो मव जल्दी 
जल्दो खलम किया । नहाना-घोना, नाता सव कुछ । फिर जम गये 
ताश्च लेकर पांच-तीन-दो क सेने पर । खेन अच्छा जम गया वा। 
हमेशा मंजु ही जीतती थी 1 हमारे पास अच्छे पत्ते आने के वेवनरूद 
भी। 

हर वारवेलमेंमंजुने कमी पूरे हाय नहो वनाय इसनिए त 
पत्ते पाकर भो प्ते ख्लीचने के दौर मे अच्छेपचे निकेन जतिप  जाध्तर्‌ 
मंजु भसि स्वर में बोलो, "छोडो, म नही चेलतौ 1 वस फरो त्ात-वाय। 
चलो हम दुसरा कुछ चेल खेलते ह ।' "मंजु देखो, रोना नडा ) चतन 
तोरसाहोताहीदै। हार जीततोरहोतीदहीदहै)' “वस करो , वडा जाप 
जान देनेवाला । जवतूहारतारै तवे !' मंतु नेतडाक्‌ सद्दा । 
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"अरे, अरे, मेरे सामने अ्षगडते हो, एकाध दिनमेमं चला भा 
जाङगा }' निनाद ने कहा । 

"देवो निनाद मै कभी क्षगडती नहीं । दिव्या ही मृञ्षसे हमेशा 
लडता है । 

"ओर सुनो इसको, अच्छा है, जौ कुल हौ रहा है निनाद, तुम्हारे 
ही सामने तो कहा है 1 वोलो तो किसने पहले.शुरुभात की । 

"छोडो यार, दिनेश ! रहने दो, तशोसेर्मेभो वोर हौ गया। 
चलो, हम दूसरा गेम खेलते हँ ।' | 

[गज के विलौने बनायेगे ।' मंजु ने अपनी योजना वताय । 

'कृल ही तो वनयेये ओर अच्छी डंटरभी खायीथो पपाको। 
घरमे कचरा कागज के टुकड़े । 

"फिर तुम बताओ निनाद क्या करगे? 

"चलो हस कुढ खोज वीन करते ह ।' 

'मतलव्‌ करना क्या हीमा? । 

"माने, देखो तुम तो जानते हो मेर पापा हमेशा कुछ-न-वूंछ अन्वेषण 
करते रहते ह ! कुछ प्रयोग करते ह, लेबोरेटरीमे। इसे ही अन्वेषण 
कंते हँ । अन्य शास्त्रज्ञ भो एेसा ही कूछ-न-कुछ शोध करते ह ।' 

हा, हँ" मृन्ञे पता है- कोई गुरुत्वाकर्षण का, तो कोई अमेरिका 
का--'मंजुने अयनी वात कही । 

ठा," वहीगतो हम भौ देसा कुछ करगे }' 

"यह्‌ सवतो टीकरहै लेकिन उसके लिएदेर सारा पैसा लगेगा) 
लेवोरेट गी चाहिए । यहं सव कहां से जुटाएंगे ?' दिनेश ने अपनी आशंका 
प्रकट कौ । 'अरे मेने कव कहा, हम कुछ बड़ा काम करेगे । अपनी 
हैसियत के मुताविक करेगे ओरक्या।' निनादने कहा) (हम ठेसां 
पन वनायेगे जिसकी स्याही कभी खत्मनहो।' मेजुने कहा । 

हाय, ना वावा !' 

दिव्यातेरेकोतौमेरी वुद्धि का कुछ भा अच्छा तरह लगता, यह्‌ 
मूसे मालूम ह | 

र्ठ मत मजु । मरो सुनो, समक्षलोरेसौ पेन अगर हमने वना 
लौ तो पढ़ाई के लिए कोई वहाना नदीं चलेगा, वीच में उठना मुश्किल 

शेगा । ओर फिर स्याही वनाने वाली कम्पनियां क्या करेभी | 
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"दिन्या को चात सही है, मजुतो फिर“ 

“तुम वताजोने॥ 

"हम एेसा कपड़ा वनार्येते जोन कभौ फटेगा, ना उसका रम 
उत्तरेगा ।' 

ना वावा, फिर तो नये कपड़े कमो नहौ मितेगे । मून्चे तो जराते 
पुराने कपडे अच्छे नही लगते 1" 

"निनाद, अव तुम हौ कुछ उपाय कयो । अपने दिमाग से ॥' 

"हा निनाद, तुम्दीं कताज !* 

मे, अच्छातो सुनो) मेरे मनम कई दिनों ते एक वात कलबुता 
रही! काश हम पक्षियों को तरह उड़ पते! दम एषा कू उपय 
करं जिप॒से हम आकाण मे उड्‌ सर्के तो वडा मजा भयेगा ।' 

"लेकिन इसकी डोज तो हो गयो है ! हवाई जहाज, टैविकाष्टर, 
राकेट इसके जयि हम हेवा मे उड़ सकते दै-फिर पुराना काम दोबारा 
करनेमेंव्यामजा ?' 

"अरे पमे ) निनादं हवाई जहाज कौ वातं योडे ही कर रहा दै । 
वहं तो खुद उड़ने कौ सोचरहादहै। दैन निनाद!" 

"मंजु ठीक कतो दै । हवाई जहाज मे जाने के लिए कितना पप्रा 
लगता है, फिर उडान के लिए रनवे चाहिए । फिर स्कूल, वाजार जने 
के लिए हवाई जहाज का ग्या उपयोग !' अपर हम एसो क तरको 
सोचें तो वंडा मजा अयेगा। धरसे बाहर निकलनेकोदेरदै, वस 
पहुंच गये स्कूल, वाजार, जहां चाद वहां । रास्ते मं भोड्‌ नही, गड्ढे 
नही, सभो अटो से चुटकारा पा सक्ते रै !` उड सकृगा तो बाकायमं 
बादलोंकोष्रूसकया, चादको देव सकंगा, ऊपर ते देखने पर पृस 
क्रितनी सुन्दर लगेगी, बोलो ।' 

“तुमने ठीक कहा निनाद । हम यही कामम करते! ब्डामजा 
जयिगा ।' 

"वलो तो फिर कामम लगं जाए" 

"अरे हा, ने किन पटने क्या करना होमा ?" 

“मंजु, उड़ने के निए एक चोज तैयार करना ठी पदा । 

"वह्‌ क्या ?' नि 

“पंप । पंख विना तो हम कमो उड नहा सकय ।' 
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"किर पव तैग्रार करतेर्ह।' मंजु उठकर ्रड़ीदहौ गयी | 

दिनेश स्याली में द्रूव गया । पंख वनायगे, लेकिन कैसर ? किस चीज 
स वनार्एगे ? 

धर्थात्‌ पर सै । पक्षियोके पंव। दहमं बहुत सारे पर ज्मा करने 
हागं। 

“ठको, निनाद ने कहा, "पहली वात्त तो यह ह कि आदमी कै लिये 
प्र मनाने कै लिथेदढैरसारे पर चाहिप । फिर उन्दं चिपकाना पड़ेगा। 
धगर षव्र निकल गये तो, उडने वाना नीचे गिर्गा धडामसे।' 

"तो किर क्या कर ?' दरस विपय पर गरमागरम चर्चा हृरद, बहत 
दई । संचुरी वोढं से तेकर लोहे के टीन तक--सव चीजों कौ कल्पना 
फीग्र। वजनसेभारीद्रीतो कन्ध दुर्गे । दले ही तो उडते समय 
कुठ नीच मिरग पताही नही चनेगा दसी मरह पर वच्चीं का अन्वेषण 
स्प्यहुभा 1 रेपसमेदी णता दीदी भथा गद्रं। 'वाल-मंडली बड़ी गम्भीर 
दिध्राएुदे सही षो । माजराक्या है? 

कृतो नही प्रदी ।' तीनोने एक साथ कटा । 

जरूर कुछ पक र्हायथा। 

फिररमंबुन वततादही दिया । "किसी महुत्वधू्णं विपय पर चर्चा चलं 
रही धी भौर विषय एकदम टप सिक्रट।' | 

शुभा दीदी को बरहलाने के लिण सभी ने अपनी मगिवेण की, "दीदी 
कहानी सनाथो, मना न ।' 

(काहु नी छोड़ा । दम दूसरा कछ करते द । र्मे पटेलिर्या वृक्षाङगी, 
तृभ उत्तर दा 1 

[हा ठीक दहै, नया ध्र 

द्यो, मर्‌ पास एक माचिस है जिसमे एक ही तीली 2 1 एक मोम- 
त्ती ओर एक हरकन भीर एक गेम का चृ्हा दै । अव कहौ सवते 

लं र्मया जसाऊगी ? 


मोमवत्ती ।' मंजुने कषा 

'नद्वीं गस ।' दिनैण नै कटा । 

मुर तो लमेनादै, देरिकेन जनाना ही सनरन बहतर रहेगा ॥' 
निनद्धिने का । । 
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"एसी हड्वड़ी मे नही, सोच तमस्षकर जवाव टो !' नुमा दीदीने 
कठा तो तीनो आपस नें क्षगड्ने लम ! हर कोई कह र्टाथा। मरा 
ही जवावे सही है । 

“मोमवत्तो ते प्रका मिसेगा ।' 

मोमवत्ती तो ठका वे वुननेमी, मैस का चूल्हा नही वुज्ेमा ।' दिने 
ने कहा । 

"नही हरिकिन ठीक दै । कमी वुद्चेगा नहौ लगातार प्रफाच इता 
रहेगा }' निनादं ने कटू 1 

"गलत, एकदम गलत्त, तीनों के जवाच + शुभा दीदी मै भूस्कराकर 
कहा । 

“क्या, तनो के जवाव गतत }` एक ही स्वर में तीनों ने पृष्ठा। 

अरे मनि पृष्ठा कि सवते पहते मै क्या जलाडमी ? मेरे पास एक 
हौ तोत्ली है । ओरौर वस्तुए्‌ तीन । सबसे पहले मे क्या जलाङगी। 
माचि को तोलीदहै किनही, वोसी?' 

“अरे ह, दीदी पच ।' 

“भव दुसरी पहेली पूछे ॥" 

"दुसरी ! भच्छा बोलो पृथ्वी पर सर्वभेष्ठ सजीव" कोन दै? 

"पक्षी ।' तीनो ने एक साय फटा । 

"गलत, पक्षी कते हो सक्ता है ?' 

“तो फिर तुम्ही बतो न ! 

"भरं हम, याने किं जादमौ ।' ॥ 

“वया, आदमी तो उद्ना मो नही जानता । इसलिए सर्वश्र्ठ 
नहीं ।' ध 1 

ष्टां दीदी, आदमी चल सकता है, तैर घक्ता द, तक्नि उढ़ नहा 
सकता । 

"ओर पक्षी सव कुछ कर सक्ते ह ।' क 

"दुस्रका मतलव पक्षो सर्वश्रेष्ठ, यही तुम कहना बाहठे हा । ती 
बतताभो एते पक्षीका नाम \' 

"वत, टस ।' दिनेव ऊ कहा । | 

भ्मौर पेग्विन ओर करई सुन्दर-युन्दर पी ।' , 

"अच्छा भव बताभो जो पक्षी उड्‌ नहा सक्त । 
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हीते है, दसा ठम कहु सकते द । पक्ष्यो को गुसत्वाकपंण ऊ विष्ट 
उड्का पडत है 1 इतत्िये सामने हाय याते पेच के स्नायु इतने विक 
सित हुति हे कि हत्फे ओर शक्तितो वन जति दै । इस कारम दमी 
को पृ तमाने पर भो वह उड़ नही सकेगा ! वयोकि उफी वाटर द 
स्नायु बहुत भारो दहते दै इवलिए्‌ उद्ना मुवि होता है । अव मूत 
यताओ, पक्षी का जकार कसा हेता ह? 

“कैसा माने ?' 

हर पक्षोका आकारःरग, स्प, तो निराना हीदह्येताहैन।' 
म॑युने कहा) 

"ह› यदे सच टै! नेकिन सामान्य स्पसे आकार होता रै, षह 
शुण्डाती भोर वीच मे पला हमा । वरावर पानी में चलनेवाली नाव 
भीरेसीरही हयेतती है, इस कारण पानी का टकराव नाव के चक्तमे घमय 
नही ह्येता । पक्षियोके शरीष्का यहु अकार लेकदैसे हीकाम 
करता है! उनके शरीर शौ विक्नाई अर दस्छापम रोर फा 
तापमान रोक के लिये शरीर पर पर लगे रष्वे ह) 

"फिर इनकी तुलनामे हमारा तरीर तो टेढा मढ़ा ओर वेढव होता 
है, यह्‌ कहना होगा । है ने दौद्षी। 

"ह भौर प्ारीरिक तापमान का सत्तम रशवम के तिये उन्द्‌ पर 
प्रात्र । हम ऊष्म रक्तके प्रणो जाडेमे मो यस्ते नह! सकन 
पिरयो को षड मेहनत कर्ली पडती दै । उनके शरोर का त्ापपाने 
एक सौ पाच फे ऊपर रहता है ) पेम्विन कां एक सौ दस-- उनके पर, 
समक्ष उनका स्वेटरहै।, 

"भर एक वात, पक्षियों कौ करीर की इटा छली होती ईं + 

"खा क्यो? . । 

"दके कारण हौ उनका वजन इसका हृत्त है । उन शरीरम 
हवा को वैत्तिया होतो है । उनम हवा मर जती है जव पर्न उडत 
मरते ह । इसके कारणं धरीर मे हलफापिन अ जत्र 

"फ । फिर तो जदमी का उडना मुर्कित है । ठमारे पाठ कथन 
कम करनेकाकोदूमो जादू नही दै मु मै निय दोकरक्डा। 

"दीदो पक्षियों मे लोर बया कित्िप पृण" । 

ताती हूं ! उनके वैर मौर वों कौ उगलिया विनिप् प्य म 


{र लस करण, ने -सत-छे द या तप्र लती 
(कितना ह वैज कल कयं न्‌ चे तस्त नदह \ दकं आसम 
द स तर्द) | 
वुढ प ¶ पद्य ठंढन क {लप वहत चाद (लं 
मे -- चाल तकित <म्‌ ह दुर तीव देति के कारण पर 
नि उनकं जर पर्टद \ प कते पर्व द्वी गये तो उस 
दूरवीन का सहास लन पटे \ 

"दाप पतल पक्षी क त्‌ रीः द दै 


€. 
दने के प्य ? (कर अदी क हवा उ्ाज क" ह उपयम करन्‌! 
पट म \ | _ | 

(नरु, सहः, त्रा तद दन ह \ सदम न उड सक्त टै \ 


पतम्‌ क सहृ ठु तट \ 

वहं कस \ 

प्तम्‌ र \ वड & म्स, ददौ \ दुतन छ्नोट\-स पत 

= दुमो को हवा २ तजा सकेणा 

प्रहे मर ट पूरी ते षन वले, दपर पदम का ९ 
त्कतन( 2 क) 

'वहुत, कद वर उंगली 

वटी ठ करने ज रही टर \ छ प्जिख पतय ~. दरि मे बत द) 
‰, वहं पम व तडा, ते तास फुट चौ तैर उस ५ 
ला अद्युम ड क ह्‌ टेती 2) काम, क्ति जमष्टं उर 
पुर भजदू क्हप हिता ६ \ प्ट द्डर द दुमा स्त की 
त स य पाड क चदन से पतय सुरत कू पडत! ट \ परग के प्िचल 

स आदमी क प्‌ न की सुप्विध। रहता द-वद्ट जैस 
तकर चया २ घ पल्ली की तरह उई तरह सक्ते \ 

टू, स श्यी दमा तो च्टिए \' {दन ते पूरा \ 
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फिर दीदी, पेते पतंग ह्म कव मितेगे ।' मुने उलुकता व पू । 

"यहु वताना मूर्किसि दै, तेक्निमेया द्या है कि ममते पच्या 
वपों मे "हग प्लायडर्म मि सक्ते 1 लीग काम पर जाने के तिमे, 
परूमने के विए इखका उपयोग करगे । माजकत दस सादे दस्त यबे मह्‌ 
किं सडको र्‌ भीड़ शुर होती है) वैसह लाका मे रग-विरमी 
पत्मों की भीड़ दिखाई देमी । आकाय मे पातायाति जाम भी हो सक्ता 
है! इसकी दुकानें होगो विक्रो दतुं ओर स्सिमर को दुका भी । फिर 
जैत मोदर्यर, सायकिल, स्दूटर की प्रतियोगितए हेती ई वैरे इन्त 
भीरहोमी ^" 

"अच्छा फिरते वड सजा आएया। मे घौ हिस्सा षुगोदेषी 
स्प मे ओर इन दोनो की हूराज्मी 

्ठेणा, म तुदं जीतने दरुणा, तवन)" दिनेतने कटा) 

"अरे अरे, अभो से तडा गुरू हो प्र) सभौ वेदत देर दै ) फते 
हैन एक श्याली धूताव^"1' । 

"अरे बच्चो, भज भूव नही लगी, चलो / अन्दर उबुजाको 
आवाज जौ तवं कही तीनों को एसा हमा पेट फी धुय कय १ र 
वे सत्र नही कर सके। भु चमी, भ्र सयौ कते दए व रसोईका 
ओर भाग गये) 


मलयालम 


मत्तपात्तम का यात साहित्य 


< मूर नौलान्डन 

< मेहमान 

© हायो-नारायण्‌ 

© कंचन को करघनौ 

2 चिक्षा 

= उप्णिपरगोडो ओर उसके पुपुरू 
2 षंटोकां चोर 

> कस्तुरो मृग 

< चीतेको चालाको 

2 हयो के सिर बरावर मस्थन 


मलयालम का वाल साहित्य 


यह एक अच्छी वत्ति रै कि मलयालम के दात-पाहत्यद्ाते द्री नेयना घ 
मघयास्षमं को कछ स्यृह्ौय रचनए मिती ह । वेङ्धिनि जन्य षाहित्प-दायाभो 
क तुलना मे मलयालम का बात-घादित्य अव मी अविक्ष्िव ष्का एमा! 
इके फं कारण दँ । प्रमुख कारण वह दै कि स्वठयवां परात्ति मे गदश 
मलयालम मं वाल-घादित्य का वास्तविक दिकाव हुमा दै । इ द्वारम पाय 
काघ्यान सभरोर कमग्याहै। दूचराकारण यदृरहाडै रि बहूव स्न 
साहित्यकाये ने बाल-सादित्य षे गम्पोर्ढा पूर्व लिया है । रवनारार गौर 
पार्क को लापरवाही से स्व्तंवता-प्राप्ति के पूते ॐ गन-छादित्प श्च स्तक 
काफी धृता दै। इठलिट कुठ उदाहरणा ऊ हेते दए भौ उन पर परिवार कए 
की अवश्यकता बहीहै । 

खनु १८५० के वाद मसपासमरमं दतत -धादित्प को रूष स्वनाए्‌ अयित 
हुई है । इनमे सभी विघ्ाभषङ़ी रचनाएं मती । पवपि बात-चाहित्य में 
कया-साद्ित्य को हौ अधिकं स्पाने प्राप्ठदै, शिरिमो कविठामोदे स्वनाम 
नदी हृदं है । बा्त-नाटकोकाभो विकोषंश्दौरर्मेहुजादहै । बार दथनङाश्न 
रषनाभों कौ एक वाय रथकर देते समय कठ महत्यदूर्म॒ठप्य खाने भे 
है--वाल-घाहित्य को यम्भोरतापूर्दहतेने षो दृट्टि द्या विद्धा न्मे प्रमुखदै। 
परिणाम स्वस्प नए छिरे ठं गत-पाहित्य तखन कार्ड नयाशैरदही गु 
होता है । दूषरी बात यह दै कि मतयात्तम ठादित्य ड प्रदिष्य्ठि नेय 
कलम पे गतोपयोगी रचनाएं पास्छो को मिषने सर्पो । वोर बात ण््दैङि 
दाल-घादित्य सम्बन्धी चर्वणं जोर पके सेमी ओर ध्न वर्षाय श्म अच्टा 
घास प्रभावं मी ददा । वातत-खाहित्य खम्बन्पौ एक गुनिरिनिद अव्ारसा श्न 
विकाष् मौ हजा । फलस्वस् मलफासम रा बात-खादिर्प नव दिक्च द ष्य 
पर प्रर है 1 ट 

प्रतिष्टिवि रबनाङाते श्रो बानोपयोयो रना मनयानम षाद. 

|: 
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रयवाएं है| कारूर नीलकठ पिल्तै मलयाचम कष्ानी के एक संरक्त हस्ताक्षर 
ट| उनकी बहुत सारी बाल पष्वानिर्यां उत्तम कोटि की स्वना है । (अपकने 
शरीर पूवाली" शीर्पक उनेकी कुमी या (तितली' अच्छी स्वनाए टं । बाल 
था होने फे वावसूद एनमें परोद सादि की समग्रता ओर गरहस ९ उपत्तन्ध ६ । 
यैसोप्पिस्सी श्रीधस्येनोन आधुनिक कवियों के अग्रज फवि है) लेकिन उन्दने 
ालोपयोगी कथितां भो लिवी ह । ण द्विमवाद्दे पुत्तिकल'” (हिमालय की पुप्री) 
भीर एव० चिज कुष्ण वास्यिर की यं विधा" वाल कविताओं मे महत्वदुं 
1 मुञ्नण्मी आधुनिक कवि हं पर्वे सही मायने पे बाल-मन फो भभि- 
प्यक्त देने याते भीष) मलयालम नाटक शौर रममंच को जी° एंकरपिस्ले मे 
जितना यु विकसितं तिया उतना शायद दी किसी ते किया हौ । लेकिन उन्हनि 
एक ओर्‌ स्तुत्य कार्यं किया गौर वहुहै बास नारकं ओर्‌ बाल मंच फी अव- 
धारणा का विकास! एस प्रकार अनेक स्वनाकार आज अपनी प्री स्चनाभों 
फ साथ व्राल स्य्ाएं भी प्रस्तुत करते र्‌। 

प्रतिष्टित स्वनाकासरो के अलावा अतेफ देसे याल-साद्िस्यकार दै जिन्हूने 
अपनी स्वनार्पक धमता का उपयोग पुरी सर्तूसे दस एक साहित्व-णायाके 
लिए समापित निया) जभर्‌ म्रलयालम याल-साहित्य काको स्वत्वदहितौ 
पष इन्दी फीयजहसेरे) 

प्रथमतः मातली (वास्तविक नाम माधवन्‌ सायर) का नायं लेना उचित. 
समता द । उन्हने संभवतः सभी पौलणिक कथाओं का मालानुषूप स्वास्तरण 
फरक व्रस्यो के क्तिए उन स्वको चुसभ फरामाह। पुराण कथाओं के अलावा 
दथा-विदण फो सोक कथाओं के आदार पर्‌ यालोपयोमी स्वनाएं भी उन्होने 
स्वी | वाल-फया-प्रस्सुत्ि फी एक नर्‌ प्रथा भी उन्दनि चलाई । पि० नरेन्द्र 
गाध पसक फा पुक्‌ अन्य सार्थक नाम्न र । उनको ¶ुल्जिरूनन्‌', 'वि्ति- 
रामु भेसी रचनाएं म्तयालम में कोणी चचितत रधी ह । केर्ल के सदौ परियेण 
पो भपनी स्वनार्था म उतारकर सरिद्धनाय ने चालकथाओं कै प्रचार ओ स्तुत्य 
फा पिया द्रे 1 मुमंसत्ता नामक सेविका तै "पंचत्तम' की फथाओ को वासोप- 
गोमी वनाकर दस दिका मं महृच्छपूरणं कार्म किया हि। उनी टौ "नेयपायसम्‌' 
भीर तंक किकरिणीः जसी याल रचनाओं का केरल ऊ बस्योंते सट स्मागत्त 
एय) उसी प्रास पिर पर फंकरना रायणस्‌ की (ईषोपकथकल' भौर ॐ 
विर रामनापन को मून्तिर्क्रिला' जैसी बाल कथाएं अस्पधिक कवित रदी । 

वरल साद्य क विकस्‌ का यह सद्परिणाग निकला फि पित्निन्न विषयो 


मतयत्तिम्‌ का वान नादस्य | ४० 


पर--अरे पोतिक विचान, राद्वायनिकं वितान, पयावरम आदि परर बानोरमोग्रो 
पुस्तके निकलने सौ । विर्भि्ट व्यक्तियों शे यज्वो ॐ तिए्‌ परिषि द्रानि $ 
सिए भो बास प्रन्य विदि गए । ये उदाद्ररण बात-शादित्य को प्रमनि ङ मूक 
र इन सयका एक भौर सद्परिणाम य्‌ दज कि अनेक दालद्नोग प्रद्चजिनं 
९, जिम “वलि विज्ञान कोण" का महत्वम स्यान है । 

घन्‌ १८९७८ को वात वपंकेस्पमेमनायागया यथा जौर उमो वं मलयालम 
म तोन सौ पुस्वके प्रकारित्त ह्‌! इनर्मे सभो प्रकार कौ पुस्त $ । दाहित्म 
की पभो विधाओं को उच्चौ के सिए चुना गया विनेपकर उपन्यात् ऋ। हम- 
सिए बात्त उपन्यासो की सथ्य आजदङाष्मी ददृगरईदै। चरित बीवनिरोद्ध 
वेएन खस्करण भो मलयालम मे प्रप्त एद, 

बाल घ्राह्त्यकायो को नामावलो प्रस्नुनं करना यद्यपि उनको विनेपवानीं 
को पहुचानने मं दद्यरू नद्दी दै छर मोद महत्वं वः दवनाप्रयं ढे 
नामों का उत्ते करना आवश्यक दै--कुस्.ण्यो, ए विजयन्‌, निष पत्नि 
प्युरम्‌, केशवन वेस्तिकुलंगरा, टाटापुरम मुकरुमारन, मुदस्य र्मम्‌, हास्ति 
मुहम्मद, आरण मूकुमारन नायर, पिर टो धास्कप्ययिकर, उद्टिनि णड 
यद मची कप्त वदद जा सक्तौ दै 1 मलयालम मे करोगदृजार बान त्रात 
कार आजं रथना रत है । उनकी विभिन प्रकार की दात रसनाएं मलदानन 
को अम्रत्यं संपत्ति) 

बास-पयिका्ओं ङे धरकाधनते मौ षयदेतर को उिकत्िि क्ण का श्प 
कयि! 'माद्ृभूमिः मलयालम की सवस अधि प्रतिष्ठति पतिका दै । उनन्‌ 
एक स्यायो स्तंभदै; व्यो ऊ निए । रेचको य इव स्यायो स्त्र ढ्‌ मनाघ्यम म 
मलयालम क कई रचनाकारो कौ विभिन प्रक्र की रवनाए पकयतिव द्रं ई । 
प्रधि कवपित्रो धोमतौ नुयनहुमासै ॐ सम्पादन मे "वनिर' (दातल) नाम ठै 
एक पथिद्ना प्रापित होतो रहौ दै। शम्बरा, (विदितो) "बानरमा, 
"कुष्िकनुटे दोपि" (उच्बो को दौरि) जदि ररलन नाया कोताशदरमे 
सिके वालो प्रिकारं है । रे पथिकाए्‌ बस्य ङे कोच त्रियभीरद। । 

बा-सादित्य परिष ओर बाल-खाषित्य अङयदेनो वेनो स्वयमेयो भस्वाना 
ॐ माच्यम मे जज मलयपवम बाल-माहत्यि रो शाद वरा मिन रहात । 


--९* भरङन्बभन 


७८ | रेष्ठ वाल कहानियां 


रचनाएं है । कारूर नीलकंठ पित्लै मलयालम कहानी क एक सशक्त हस्ताक्षर 
रहे ह । उनकी वहत सारी वाल कहानिर्यां उत्तम कोटि की रचनाएं है । ˆअषकनं 
ओर पूवाली" शीर्षक उनकी कहानी या 'तितली' अच्छी रचनाएं है । बाल- 
कथा होने के वावजरद इनमे प्रौढ़ साहित्य की समग्रता ओर गहराई उपलब्ध है । 
वैलोप्पित्ली श्रीधस्येनोन आधुनिक कवियों के अग्रज कवि है । लेकिन उन्दने 
वालोपयोगी कविताएं भो लिखी हैँ । “'हिमवान्टे पुत्तिकल'' (हिमालय की पृत्री) 
थर एन० वि० कृष्ण वारिथर की "यंत्र विद्या" वाल कविताओं मे महत्वपणं 
ह । कुञ्च ण्णी आधुनिक कवि हैँ । पर वे सही मायने में वाल-मन को अभि- 
व्यक्त देने वाले भी ह । मलयालम नाटक ओर रंगमंच को जी° शंकरपिल्ले ने 
जितना कुष विकसित किया उतना शायद ही किसी ने किया हो । लेक्रिन उन्न 
एक ओौर स्तुत्य कार्यं किया भौर वह्‌ है वाल नाटकं ओर बाल मंचको अव- 
धारणा का विकास । इस प्रकार अनेकं रचनाकार आज अपनी प्रौढ़ स्वनाओं 
के साथ वाल रचनाएं भी प्रस्तुत करते ह । 

प्रतिष्ठित रचनाकारों के अलावा अनेक एसे बाल-साहिव्यकार द जिन्होने 
अपनी रचनाट्मक क्षमता का उपयोग पुरी तरह्‌से इस एक सादहित्य-शाखा के 
लिए समर्पित किया है.। अगर मलयालम वाल-साहित्य का कोई स्वत्वहौतो 
वह्‌ इन्हीं कौ वजह से है! 

प्रथमतः माली (वास्तविक तामं माधवन्‌ नायर) का नाम लेना उचित 
लगता है । उन्हूनि संभवतः सभी पौराणिक कथाभों का बालानुरूप हपान्तरण 
करकं वच्चो के लिए उन सवको सुलभ करायादहै। पुराण कथाओं के अलावा 
देश-विदेश की लोक कथाओं के आधार पर वालोपयोगी रचनाएं भौ उन्होने 
रची ह । वाज-कथा-प्रस्तुति की एक नई प्रथा भी उन्होने चलाई । पि० नरेन्ध- 
नाथ इसक्षे्र का एक अन्य सार्थक नाम है । उनको "कुञ्चिक्रुनन्‌', “विकृति- 
रामनू" जसौ रचनाएं मलयालम मे काफी चचित रदी) केरल के सही परिवेश 
कौ अपनी र्ननाजों म उतारकर नरेन््रनाय ने वालकथाओं के प्रचार में स्तुत्य 
कायं कियाद! सुमंगला नामक लेखिका ने "पंचततव" की कथानं को नालोप- 
योम वरनाकर इस दिशा मं महुत्वपुणं कार्यं किया है । उनकी ही नेयपायसम्‌' 
भौर तंक किकिणी' जैसी वाल स्वनाओं का केरल के वच्चो ते सहर्षं स्वागत 
न्ति य॑ । उसी प्रकार पि ठ ० शकर ना रायणन्‌ की (ईसोपकथकल' भौर के० 
वि° रामनावन कौ "मन्तिरिवकुला' जसो वाल कथाएं अत्यधिक ्चाचित रही ह| 

वाल साहित्य के विकाञ्च का यह्‌ सद्परिणाम निकला करि विधिश्च विषयों 


म्तयालम फा वात्र माह्वित्प | ४७६ 


पर--अते भोत्तिक विन्नान, रापायनिक विज्ञान, पर्यावरणं भादि षर बानोतयोगौ 
पुस्तकं निक्ने लीं । विततिष्ट स्यक्तियो को वच्चो ङे निए परियित कराने 
तिएभी बाल प्रन्य तिये गर्‌ ह । ये उदाहरण बाल-घार्ित्प क़ प्रगति ॐ मूष 
र) इन सवका एक ओद घद्परिणाम यह्‌ रुजा कि अनेक गासकोण प्रकाशित 
हए, जिनमे “वात विज्ञान कोण' का महृत्वपूर्णं स्यान & । 

सन १६७८ को वात वपंकेस्पमें मनाया गया था जीर उमौ वर्प म्तयातमं 
मे तीन सौ पस्तकं प्रकारित हदं । इनमे भी प्रकार शो पृस्तद है । घाद 
रो खम विधां को कच्वो ङे लिए चता या वित्तेपकर उपन्याद को! दय 
तिए बाल उपन्यासो को सल्या भाज काफी वदृ गर है। चर्वित जवनिर्यो क 
वाल संस्करण भी मलयालममे प्राप्त दए है । 

वात साहित्यकारो की नामावली प्रस्तुत करना यद्यपि उनकौ विेपतार्भा 
को पहूचानने में सहायक नही है फिर भो कुढं महृत्वपूर्णं बाल रवनाकारा $ 
नामो का उल्लेख करना आवश्यक दै--कुव्ज.्णो, ए० विजयनु, मिष्प पल्लि- 
प्युरम्‌, केएवन वेल्तिकुलंगयरा, टाटापुरम मुकूमारन, मुद्रम्या रमणनु, हूफिष 
मुहम्मद, आरण सुकरुमारन नापर, पि टी० भास्करपणिकर, जस्टिनिराज- 
यह्‌ मूचौ काफो वदाई जा सक्तो है ¦ मलयालम में करोत जार वान साहित्य 
कार भज रचना रत ह । उनकी विभिन्न प्रकार की वाल रचनाएं मलयाततम 
को अमूल्य संपत्ति है| 

वास-पत्रिकाओं के प्रकातनने मी इस देक को विकसित कमै का कार्य 
क्या है । 'मादृभूमि' मलयालम कौ सवते अधिक प्रतिष्ठित पव्िका है । उसमे 
एक स्थायो स्तंभ दै; वच्चो के लिए । दको से इस स्यायी स्तंभ के माष्यमते 
मलयालम के कई रचनाकारो कौ विभिन प्रकार कौ रचनाएं प्रकारित हई ई 1 
प्रिद कवचितो श्रीमतो मुगनकुमारी के सम्पादन मे (तिर (कोपल) नाने 
एक पिका प्रकाह्ित होती रही दै 1 ूम्पाह्म, (वितले) 'गचरन्य, 
"ुष्टिफलुटे दीपिङञा (ब्य को दीपिका) बादि केरल मे लाखो को तादादने 
बिकने वाली पथरिक्गाए्‌ ह । ये प्रिकारं वन्चोके वौचप्रियभोरै। 

वाल-षाहित्य परिप ओर याल-खादित्य अकादेमौ जैसी स्वपलयो उसो 
ढे माघ्यमने आज मलयालम वाल-सादित्य को काफी वडवा नितष्ड दै 


--ए० अरङिन्यन्छ्ने 


प्रूरखं नीलान्डन्‌ 


मारो 


उसका मही नाम था नीतकंठन्‌ 1 कक्षा में एक दिन एकं ल्फे ने 
क्या किया ? नीलकठन्‌ जैसे नाम कौ योडा संधित किया नोर उसने 
वुलाया-सीनान्डन्‌ )' नोलकंठन को यह नाम वहूत ही अच्छा ^गा। 
उस्र दिन ते सभी उसे नीलान्डन्‌ कहकर पकारने सगे । 

यह वात सभो जानते दै कि नीलान्डन्‌ मूर्ख दहै । जय एक लट्ङे 
नै उत्ते मूखं कहा तो वहं भो उसे अच्छा लगा ) मानूमदहै कि एक दूसरे 
दिन किसी एक दूसरे लड़के ने क्या कहा ? 'मूरछराज नीलान्डन्‌' 
अवसमो इमरोनामसेउमे पृगारतेर्ह। उत्ते सचमुच अच्छा सगतो 
ह । 

नीलान्डन मूरखराज नोहि ही) वहं अच्छी तेरह दोडभी सक्ता 
है\ एके वार उसे काफो दूर तरु दोडना पड़ा। 

शंकर पिल्तै जी घ्रगोल विज्ञान पढ़ा रहे ये। वे वच्चो को वता रह्‌ 
यै कि धरती मोल है । लड़कों को अच्छा-खासा प्रमाणदेना है 1 उसके 
लिए उन्होन नोलान्डन्‌ को चुना \ अध्यापक नोलान्ढन्‌ क्ले मुरषरञ 
कहकर नहीं वरुलाति चे । 

शंकर पित्लै जीने नीलान्डन्‌ से कठा, 'नोनान्ड्, तुम जपने पर्‌ 
सीधे पश्चिम कौ तरफ भागो \ वयः तुमह मानम है कि इख तरह दो 
लमाने पर बया होगा ? तुम अपने ही घर लोट लाजोमे । दौ करदो 
तो सही । पता चल जप्एगा कि घरती गोल है 1" 

नीलान्डन्‌ स्कूल से सोप रको ओरमागा। परदे जोमिनानो 
खा लिया । फिर वह तुरन्त दौड़ पड़ा } पर्विम का तरफ). 

"नीम [न्न्‌ तुमं कट भ्रामैजा ग्ट हो १" उपकः मान श्रा 1 
दौडृते हृए नीलान्डन्‌ ने जवाव दिया कि “वड देखने कि धरती न 
या नही" म घदस मद \ भला, उसके पीठे दि भेये । फो नहं 
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मूरख नीलान्डन्‌ 


माते 


उसका मही नाम था नीलकठन्‌ । कक्षा मेँ एकं दिनं एक ल्के मे 
वया किया ? नीलकठन्‌ जैसे नाम को पौड़ सं्षिषठ किया भौर उसने 
वुलाया--"नीनान्डन्‌ !* नोलकेठन को यहु नाम बहूत ही अच्छा -गा। 
उस दिनं मे सरभो उते नीलान्डन्‌ कहकर पुकारने लगे । 

यह चात सभौ जानते है कि नीलान्डन्‌ मूर्ख । जव एक सट्क 
ने उसे मुखं कहा तो वह भी उत्ते अच्छा लगा । मानम दै किएक दूष 
दिन किसी एक दूसरे लडकेने क्या कटा ? (रराज नीतान्डन्‌' 
५५ सभो इसी नामसेउमे पृरारतेरढे। उसे सचमुच अच्छा लगता 
२ ॥ 

नीलान्डिन भूरराजनोदहै ही । वह अच्छी तरह दीडमी मक्ता 
है । एक वार उस काफो द्र तक दौडना पड़ा । 

शंकर पित्त जी मोत विज्ञान षढ़ारहे ये) वे वच्वौ को पेता रहं 
ये किधरती गोल दहै) वडकों को अच्छा-घा्चा प्रमाण देना दै । उत 
लिए उन्हीने नो्ान्डन्‌ को चुना । जष्यापक नोलार्दन्‌ को मूर्ययज 
कहकर नहो वलति पे । 

घंकर पिल्तै जी ने गोलाः्डन्‌ से कहा, "नीलान्डन्‌, तुम अपने धर 
सीपि परचिम कौ तरफ भागो । क्या तुम्हुं मानूम है कि इस तरह रीड 
लगाने पर क्याहोगा? तुम अपने ही धर लौट आमी । दौड कर्देगे 
तमे सही । पता चेन जाएगा करि धरती मोत है! 

नीलान्डन्‌ स्यूल से सीधे घरकी ओरभागा। परस जौमिनानो 
खा लिया । फिर वह तुरन्त दौड़ पडा । परिचिम कौ तरफ) . 

"नीतन्डिन्‌ तुम कहो भायेजार्हेहौ?' उसकी माने पृष्ठा। 
दते ए नोमलान्डन्‌ ने जवाव दिया कि "य देवने फ्रि धरतो मोन ६ 
या नहो" मां घवरा गर । भला, उसके पीछे गति भेजे । फोई मह है। 
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तभी नीलकंठन के पिताजी दफ्तरसे आ रहैये, साइकिल पर सवार 
होकर । 

सुनो जी, हमारा बेटा भाग गया है" जरा जके देवो तो ही 
कोंफी, वाद में पीना । उसे बुला लाना" माँ परेशान थी । 

नीलान्डन्‌ के पिताजी साइकिल से उतरे ही नही । धनुष से निकले 
तीरके समान पश्चिमकीतरफभभे। माँफाटकपर खडी र्ही। 
दोनों, बाप-वेटे आते दिखाई दे रहे थे । दोनों साइकिल १२ सवार थे । 
नीलान्डन का हँफनां बन्द हो गया था । वहू साइकिल कौ पीठे वाली 
सीट पर आराससे वैठाथा। पिताजी हंफ रहै थे) 

दोनों ने आराम किया) बादमे काफी पी ! चलो, सब रोक हुआ । 
पिताजी ते कहा, शंकर पिल्लैजी ओर उनका खगोल विज्ञान) वे 
वेसिर-पैर कौ बात करते हँ! खुद क्यो नहीं गए यहं देखने कि धरती 
गीलरैया नहीं? | 

मजीद नीलान्डन का जिगरी दोस्त था एक दिन वहं नोलाच्डन्‌ 
के यह भाया | | 

"वयो भई मजोद, तुमने क्या यह सोचा है ? नीलान्डन्‌ ने सवाल 
किया) 

"यही क्यो, बहुत कुछ सोचा है" मजीद ने जवाव दिया । 

मछली के वारे म एक खास बात तुम्हे बताना चाहता ह, सुनना 
चाहते ह ?' 

'सुनाओ यार' मजीदने कहा | 

"पटो, जानवर ओर सापि जसे प्राणी पानीमें गिरतेही मर जति 
ठ, पर मछली मरती ही नहीं । अजीव है ।' 

(अरे अजीव क्या ताज्जुव कहो !' मुस्कुराते हए मजीद ने कहा ! 

नोलान्डन्‌ का दूसरा मित्र था परचु । घुद्टियोौ मे वहं नीलान्डन्‌ के 
यहां गया । नीलान्डन एक वहुत ही वे आमके षेडके चारों ओर 
फस लगा रहा था । 

'नोलान्डन्‌, आम के पधेके लिए फँस्तको क्या ज्स्तहै। यहं 
तो वड़ा पेड़ है । फिर तुम यह व्या कर रहेहो! परंचुने अनी 
नासमक्षो व्यक्त कौ | 


मूरख नौनब्नू | ४८१ 


नीलान्डन का जवाव था, "सवस उपर वाती डाली पर दैष। 
एक तोता जो वैठादहैन ! फस ॐ लगाने पर वह्‌ कैसे उड्‌ सेमा ?' 

अनन्तरम अय्यर गणित के अ्यापकये। एक वार उन्न नीला- 
न्डन से एकं सवाल किया, "सुनो, तेरईत वकरियो तया सेतीक्त गायों का 
मूल्य सवा सत्तानवे पैसे ह तो एक हायी का क्या मूल्य होगा ?' 

विना किमसी कठिनाईसे नीलान्डन ने जवाव दिया, सहव, पट 
गणित तो कुछ भी नही है। इसका जवाव है-एक गधे का मूत्पदहै, 
सवा पैम ।' 


मेहमान 
के० वि० रामनाथन्‌ 


अपना जाल्र बनने के बाद मकड़ी प्रतीक्षा करती रही । रात्त भर 
करी म्रहनतत के वाद दही वहं यह बुन पायी दै) जान दै, खूबसूरत । मकड़ी 
कोठेसादही लगा) सवेरा ह्भ्रा। कोई नहीं भा स्हा था। उसको 
परेणानी बदृत्ती जा रही थी । तभी उसने देखा कि एके मक्खी उडती 
आ रही धी) 

"अरे भार्‌ मक्रबो,....आओ, आओ) मेरा नया घर बना दै। 
तुम्हारा अता-पता ही नहीं ।' 

पक्वी, वस मुस्करराती रही । फिर उसने कहा, “नेये मकड़ी । तेरी 
यहं चाल मेरे लिए अनजान नहीं है । तुम्हारे घर कौ धोला-धडीसेर्मे 
वाकिफटठं)' 

मक्ी चलत्ती वनी । 

मकड़ी ने फिर इन्तजार किया । कुष्ठ दर वाद सफेद रंगकी एकं 
तितली आई । मकडीने तितली कोमी निमंत्रित किया, आना 
तितनी रानी । मेराघरजरा देख कर जाना \' 

वेचारी तितली ने निमंत्रण स्वोकार किया । वहु जाल में फंस गड । 
तड़पती तित्तल्ली को मकड़ी ने ककर वाध लिया । वही रहने द-मकडी 
ने मोचा, सुविघानुसार खा लगी ।' 

फिसी उसी रास्ते से होकर एक वहत वडा भौंरा आया । 

“मोरा भैया, आइए ! नेतो षर वसा लियाहै। पर अभी तक 
भाप आए नहीं ।' 

"ठीक कहा तुमने' भरे ने कहा । 

तीन वारमपौरेने जाल का चक्कर लगाया । मौरिके पवसे निकली 


वा पे शायद मकड़ी का जान्रा थोड़ा ञ्ुलस गया । मकड़ी भौ विचलित 
ठ गयी । 


महमान | ४८५ 


भौरा जालमे पुस्त गथा। - 

जालके ताने भौरिके पंख म चिपक गए! पर उकं पं इतन 
ओर से हित भू...र..र...-र...- 

जाल एकदम गायव 1 

मकड़ भागकर किसी एक पत्तं की भाद मं छ्मि गयो । 


हाथी-नारायण 
पि० 0० शंकरनारायणन 


बहुत पहले की बात है जब गुरुकुल शिक्षा कौ प्रया थो 1 एकं घनं 
जंगल में एक तपस्वी रहते ये । 

उस तपस्वी के करई शिष्यथे। वेभी गुरुके साथ रह र्हथे। उन 
दिनो वडी-वडी पोथियों की आवप्यकता न थी, जैसे आज देखने मे 
अती है । युर के मह से निकले मंत्रो तथा उपदेशों को सुनकर वे केरस्थ 
किया करते थे } गुरुको सेवा केरते थे । उनका कहना सानते ये । जप- 
तपसे ईष्वर के प्रति स्मपिति होतेथे । एेसेही ये शिष्यमी ज्ञानी ओर 
गुणी चन जाते थे । 

गुरं जी का सर्व्रसुख उपदेश यही था, हर वस्तु मे नारायण अथवा 
दूष्वर कावासरहै। इसलिए हर किसीको, हर किसीसे आदर प्रकट 
केरला ओर नमन करना चाहिए 1 अपने उपदेश के अनुरूप उन्हौने 
प्रवाद को पी कथा सुनाई । 

यहं तो संभव नहीं कि सभी शिष्यो की बुद्धिकास्तरएकनजैसाहो। 
बातो को समक्षने, प्रयुक्त करने ओर समक्षते की रीति अलग-अलग 
यौ \ 

एक वार सभौ शिष्य दूर्वादल लेने वन गए हुए ये । तभी कसी की 
पुकार मनाई पड़ी, (हट जाओ....हंट जाओ...रास्ते से हट जाओ, 
मदमत्त हाथो आ रहा है....हट जाओ....}' 

सभी शिष्य अलग-थलग हो गए । सेकिन उनमे से एक टस से मस 
न हुआ । वहं उसरी रास्ते पर चलता रहा ! वहं बधिर नहीं था । वरह 
इस तरहं सोच रहा धा-गुश्जी ने ही उपदेश दिया है कि प्रत्येकं वस्तु 
म इश्वर कावासदहै। हाधीमेभी नारायण का वास्त हेमा! ईश्वर 
तो शरणदाता दै । फिरमेक्यों भागूं? वहदुरसे आते हृए हाथी को 
तमस्कार करने जर उसका स्तुतिगान करने लगा । 


हापा~नायपण | ४८७ 


आगिक विक्षेपमे लगे दत्त व्यक्ति को देप हापोवाला चित्ताया, 
“भागो, भागो ?" फिर भो सिष्य हिचने वाला नहा या । वह गुर नाम 
जपते हुए, नमस्कार की मद्रा में पटा रहा। 

प्ल भरम हायी-नारायणनेभक्त रो भपनी पृते लिया जीर 
दूर फक दिया । पेड कौ शाघाजों भौर पौधों प टफराते हए वह काफा 
द्रजा गिरा। अपने वचावकेलिए्‌ दपि दूर तिष्या ने भयभीत 
ठोकर इस दंश्य को देवा । कुछ देर वाद वै उसके निकट ये । उसका 
चारा शरीर विध गयाया ओर वह्‌वेदोचपडाधा। उनच्िप्योने 
गुर्जोको पवरदी। 

अविलंवे गुरुजी जा उपस्थित दए । गुषजो ने तुरन्त कछ जद्ा-वूटा 
लाने फो कटां ! उनका रस्त लेकर शिष्यं के जउव्मीं १र लाया जौर 
कृ का रस तकरं सुंषाया । 

धोरेसेशिप्यते आवें खोलो । उसके एक गुद भाद न इछ, 
"मदमत्त हाथी के आने का समाचार सुनकर मी तुम हिते क्यों नहीं ?' 

"ुर्जोने हीतो वताया धाक सवम नारायण कार्बतदहै। 
हायी-नारायण क नमस्कार करना मरा उदृस्यथा + 

तव गुष्जोने पृष्ठा, 'यदताठाङदै कि हायो-नारापणना स्दा 
धां । पर उसके पहले हाथी वदेनारायणकी जोर कौ आवाज तुमन 
सुनी क्यों नह ? वह रस्ति हटनेके तिवे कदं रहा या । अगर घव 
कू मे नारायणमय दोपता है तो हाथी वि को भो नारायण समक्नना 
या अर उसको बत मानतेनीषी॥' । 

शिप्य निस्सहाय वैठा रहा ) एक दुसर्‌ त्िप्यने कठा, "पीठ के बल 
जोतेट गयासो जन्डाहीह्रजा, नही तो चरचर कर दिया हता 
दायोने\' 


कचन की करधनी 


॥ 


सुमंगला 


गुरुवायूर" मन्दिर के निकट दो नम्पूदिरिर भाद रहतेथे बड़ा 
भाद्‌ बुद्धिमान तथा होशियार व्यक्ति था) उसको पनी भौ कफो 
होशियार थी । वेचारा छोटा. भाई, भोला ओर सीधा-सादा था । स्नान, 
भजन के अलावा अन्य किसीभी बात को लेकर चिन्तित नही होता 
धा। उसे खाने पर न बलाया जाए तो वहं जाप ही करता रहं जाता। 
उसकी भी पत्नीथी। भली ओर गृणो भो थी वहं। बडे भेषाको 
लापरवाही ओर भाभी की ईर्ष्या-दुष्टि आदि वहू सहन करती आ रही 
थौ । अपने पति से कभो उसने शिकायत नहीं कौ जबकि शिकायत 
करने के लिए काफी वाते थीं। 

दोनों भादयो के लड्के हए । बड भाई के वच्चे के लिए सौनिका 
हार ओर हीरे-पन्ने से जडे हए आभषण आए 1 छोटे भाईके लाल के 
लिए मामूली आभूषण अआदिजो चादीकेबनेथे) छोटेकोपत्नीनेये 
दोनो दृश्य देखे ओर वहं चुपके-चुपके रोती रही । फिर भौ उसने कुछ 
कहा नहीं ! छोटे भाई ने शायद इस भेदभाव को देख लिया हो । हाँ, 
देख लियादहैतोभीये वाते उसके हदयको चोट करने मे सक्षम नहीं 
यों | 

दिन गुजरते गए्‌ ! दोनो बच्चे अब पांच बरसके हो गए । दोनों 
साथ-साथ खेलते, खाते-पीते ओर सो जाते ! वड होते-होते दोनो को 
यहं फक महसुस होने लमा । बडे भाद के वच्चे को बदिया चीज खाने 
पर दी जाती यीँ जसे दही, मक्खन, कुरुवक कालन ऽ पाप्पड ओर खीर 


~> 


. केरल का परसि कृष्ण का मन्दिर गुर्वामूर मे स्वित ह 
. केरल फे ब्राह्मण 
:. एक स्वादिष्ट सम्जी 


4.4 
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भादि । वने के वाद बादामी दूय ऊपर स्त \ छोटे मादू फो मामूना-नो 
कुछ चोज । घौर भो मामूनो गोर खाने के वाद गरम पानौ । बद 
भाई के वच्चे के लिए बद्िया पनंग ओर मस्तनद लमा विस्लर जविः 
छोट भाद के लिए स्तिफं एक चटाई लित पर माँ को घोती विद्धा रहती 
थी । इम अन्तर ने छोटे लाल को काफतो दुघाया । ओर ष्ठो वच्चैको 
दुख पटूचता धा । 

पोप मासिके चित्रां कं दिन दोनों वच्चे पाचवां जन्म दिन्‌ मना रह्‌ 
थे । उस सल पौष मास्त को इकतौसवां तारीघ को उनका जन्म दिनि 
धा} जन्म दिन को पूरवेहं ही वड के वच्चेकं निए भ्रूवनूरत कंचन को 
करधनी आइ । उत्ते पहनकर वहु मचल कर चलता रहा । यद्‌ टोट 
चज्चे मे सहा नही गया ? वचपने वे वह वहत कुछ षता आ रदा वा। 
उसका हदय विध-सा गया वह दोड़ता हजा माँ के पाक्त मया 1 बेचारो 
माँ पानो भर रही थी । जन्म दिनं को दावत! तारा काम उसरोएक 
कोकरनाया) वड़े भाद्‌ की पलनौ जरोदार सादी ओर गच्छं जामू- 
पण पहनकर रिष्तेदारों से गरे माररटीयी। कंचन कोकरधनो. 
पटने वडे वच्चे को सव कोड्‌ उठा कर वात्सल्य प्रक्ट रहाया।ये सव 
देखकर छोटे भाई के वच्चे ने भपनी मां स पूछा, "मां, नर लिए कचन 
कौ करधनी क्यों नही वनौ ?' । ४ 

मां कुष्ठ नही वोली ! आदिर वद क्या कती, भरं लाल, ठर 
पिताजी में होरियारी नही है।' यष्टी एक अवाव या उसके पास्त। 
पर उसगुणीस्योसे टे भी कहा नदौ गया 1 वह्‌ जानू वहातो रही 
ओर अपना कामं करती रही । 

लेफिन वच्चा उप्त यो छोडनै वाला नही धा। वहु वार-वार प्रन 
करता र्हा \ काफी देर के वाद म ने कदा, "भरे सल, मृन्चे कुछ नहु 
मालूम + 

उसे यह वात ठीक नही लमो । क्यो माँ कुछ नहो जानती । फिर 
छते मातूम होगा ? उस्ने पूछा, म्मा को नहीं मानूमतो फिर क्सि 
मासूम! 

"गुखवामूर अणन+ को । ओर कोन जान खकता दै ।' संतुलन खोए 





१ गु्वापूर अप्पन माने गुख्यानूर का अपिष्ठाता दैवता कृच्णावतार रूपी विप्मु। 
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विनामांने जव्राव दिया५। 

"अगर रेसी बात दहै तो प्रार्थना के समय मँ गुरुवार अप्पन से पृष्ठ 
लूँगा । उसका स्वर दृढ या । मां कुछ नहीं बोली । 

रोजकी तरह शामको वह प्राथेना करने मन्दिर गया} काफो 
लोगये। ताम जप रहे थे 1 चन्दन ओर पुष्पों की सुध फेल रही थी, 
दुष्वर्‌ के दन करने लोग आगे बढ़ रहे थे । आभूषण युक्त नन्हुं बच्चों 
को मातारं उठाकर इंएवर के सम्मुख नमन करार्हीथीं। ये सब देख 
कर लाल रेणम का कौपीन धारण किये बाल कृष्ण मूस्करा रहे थे। 

एडी के वल पर खड होकर छोटे भाद के बच्चे ने वन्दन किया। 
तभी उसने देखा कि बालकृष्ण की कटि मे कचन की करधनी ह । अचा- 
नक उसके मुहं से निकल पड़ा, "ह्‌ कृष्ण, सवके पास कचन को कर- 
धनी दहि। तुम्हारे पासभीदै, सिफंमेरे पाप्त नहीं।' उसेलगाकि 
कृष्ण कह रहे थे कि लल्लू को मँ कचन करधनी दिला दूंगा । 

वहं खुशी से उछल पडा । वहं मन्दिर के भीतरी भागकीओर 
लपका । लोगों नै उसे रोका, यहं क्या वेल तमाणा है, वहं भो मन्दिर 
के भोतर । अपने नटखटपन मं तुम यह्‌ भी भुल गए ।' सबने उसे भला- 
दूरा कहा । 

छोटा वालक लज्जित हआ । उसको आंखो से आंसू बहने लगे । 
धारसे लौटने को हज । एक वार पोछे मूडकर उसने देखा । तब उसे 
लगा कि बालकृष्ण व्यंग्य मुद्रा मेमृस्कररा रहं थे। उसे अच्छ नहीं 
लगा । इत्लम्‌” पहंचकर उसका दुख समाप्त नहीं हज । मां के पूछने 
प्र भा उसने कुछ नहीं कहा । भोजन किए विना वहं रोतते-रोते सो 
गया । 

उसने एक सपना देखा कि वहं कचन कौ करधनी पहने मन्दिर में 
वन्दन करने गया ह । वहु चौक कर जाग उठा। उसे मालूमहो गया 
कि वहं एक सपना था । उसे इतना दुख हआ कि वहं फिर लेटकर रोने 
लगा । 

तभी उसकी कटि में वेधी करधनी क्ञन्लना उठी । उसने छुकर 
देखा । वादी कौ पुरानो करधनी कौ जगह बडिया कंचन की करधनी । 





ने 


१. केरल ब्राह्मणां को हवेलियों को इतल्लम्‌ कहते ह 1 
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वह्‌ विश्वास नहा करपारहायथा। उतरे अचरजन-चाद्रजा 1 वहे मार्ट 
के तालं की कृरधनो से ज्यादा नुन्दर । गुख्वापूर्‌ अप्यन ने अग्ने वचन 
का पालन किया! जल्दोहौ स्नान करके उसे वन्दन करने जानां 
चाहिए । 

उसो समय मन्दिर मं दोहला मचा द्ुजाया। नुह दी मानूम 
हम कि गुर्वायुर अमन कौ कंचन को करनी मायव दे । काफोदृा 
गया पर मिली नही । कौनले सक्ता दै ? चोर कस घुर जायां होगा 
दूसरे आपणो पर हाय भी नही लगाया, सिषं करधनी भयो गायव 
है? सभो आर्चयंचकित्त ये। 

दने वातो घ अनजान वच्चा वन्दन करने परव गया। स्रभीकी 
नजर उसकी फटि में वंधो करनी पर्‌ पडे । कल तक इसके पास एषो 
करधनी नही थी । फिर जाज यहं अचानक काँ से आई । उसके पित्ता 
जी या ताजी ने वनवायो होमौ । दुमो वात नहो । वच्नों के "इत्तम' 
को वात किसीतेद्िपी नही यो । मूल्य पुरोहित ने उसके करीव जाकर 
देखा 1 "यदौ गुष्वायूर श्पन कौ कंचन को करघनी ई' उन्दने घोपणा 
कौ । चोर यहौरै। 

शोर-शरावा दुभा । तरह-तरह को वाते होने लमों । किसी ने वच्चे 
को कोषा । 'शोकूरा इतना छोटा है सेकिन गमी से चोरो करने लगा। 
कल यही मन्दिर के भौत्तर धुम रहाथा! सवने सोचा यहं उसको 
नादानो ह । अव तो वात सुले गई है । यह छोकरा तो वहत वंडा चोर 
गन जाएगा ॥* 

कख लोग सत्तर के पिता को कोने लगे । यहं उसो काकामहै। 
कपरी दै वहं \ जपत देखो सो लगेगा कि स्वयं मुनि व्यास ह । उसकी 
माँमंभो लोगोंने खोट देखी । वह नम्पूदिरि (राह्मण) बेचारा है । 
यह उसको वोवो को होणियारो दै 1 उत्ते यहं भो पता नही कि गुरवा- 
मूर अप्पन का माल चुरान का फल उसी क्षण मिलता है । 

यह्‌ हो हल्ला देष लल्लू चफित खड़ा या । उसने बताया कि सने 
चोरी नहोकोदै। मागने पर मित्त गयो थी। सभो ठहाका मारकर 
हसने लगे । "गु्वापरूर अष्पन ने उषे दिया दै, भौर क्या द्विया 
उन्दनि ?' वह तपुर जीर बगुलो भो तो मांगते । 

उपस यह्‌ सवं सहा नहा गया । वहं रीते-रलपते, माँ खा पवन्त 
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दौड पड़ा । गुरुवाय्‌र अप्यन की करधनी, कहकर कई लोग उसके पीठ 
चलने लगे । उन्होने वच्चे को पकड़ा । दुख आर क्रोध से उसने बाल- 
कष्ण को देवा । विना करधनी वधि वे मूस्क्‌रा रहे थे । वच्चे ने कर- 
घनी निकाली ओर उसे एकदम फक दिया । “लो करधनी । सुज्ञ कू 
नहीं चाहिए ।' 

वच्चे द्वारा फेंको हुई करधनी पास ही खड एक 'कोन्ना'" वृक्ष की 
डाली मे लटक गई । जव लोग उस लेने गए तो वहं कंचन रंग के फूलों 
के गुच्छे मे परिणत हौ गई । लत्तरु को कमरमं एक आर करधनी। 
सुभीकोलगाकिलल्लुने सचदहीकहाथा। 

इस घटना के घटने के समय "कोन्ना' के वृक्ष फूलते नहीं थे । तब 
से उसे यहं सौभाग्य प्रप्त हज कि गुर्वायूर अप्पन को करधनी धारण 
करने के पश्चात्‌ उसमे लगातार करधनी के वरावर गोल-गोल गच्छ 
दार फूल िलने लगे ।- माघ महीने की पहली तारीख को यहु घटना 
घटी थी--विषु* के दिन । "विषु" की कणि" के लिए तभी सेकोन्नाके 
फूल जरूरी समञ्च जाने लगे । वालकृष्ण की कंचन की करधनी का 
'कणि' करने (दशंन करने) से वढकर शुभदायक कायं ओरक्याहो 
सकता हं ? 


कन भ, 





१. एक वृ्ल विशेप का नाम जिसमें माघ महीने के आस पास पीके रंग 
गुच्छेदार एल निकल अति ह । 

२. "विपु" केरल का एक पर्चहै 1 उसी दिन वहत सी सुन्दर गौर शृभसूुचक 
कल हला का सजाकर रखते ह गौर उनका दर्णन करते ह ओर यह समक्ना 
जातादहैकि गे व कठ शुभकारी होगा 1 उसी को "कणि" कते हते ई । 


विरक्षा 


एर विजयन्‌ 


जंगल से एक सज्जन को प्यारा-मा एक हृरिणशावक मिल गया । 
उसको मामूमियत्त देख, इच्छा दईं कि उसका पालन करं । वह उच 
हरिण शवक की धर वे भये । 

उसके धर्‌ पर अनेक पालन कृत्ते ये \ हरिणशावक को देव कर्‌ 
भोकने लगे । मालिक को देखकर वे पछ हिलाने सवे । उन कुचा 
मोखा कि उन्द्‌ एक ूवसूरत नजराना मिन गया! 

कुत्तो के धुरनि से मालिक को क्रोध आ गया } उतो कर्नौ ¶र भाः 
मारी ) "अगर तुमने हरिण शादकका कु विमानो वृद्धाय करन 
समसि संमस्मे । 

कुत्तो के दिल में उर समा गया । वा 

कमो-कमी विरेप शिक्षा देनेके निए दश्पिमावकदा बता 
समीप छोड दिया जता चा) तवेवेन धुरम, ने मानने भर्व 
नजर से इरिणलायक कीटेदनेये। अभर पताह मारना 
पडती यो । मानिक को एच्छाके अनूमार कनो ते अपनी दच्छद 
दमित कर लिया! 

कमणः इिणिशात्रक का नय मो दृगन ननः , क कुनाकमपि 
उघलता-कूदता-देलता रहना । उनने ङ्यो परयता मित्र ममर 
लिया । वह यहा तक भूल गया किर एक रधमेतावक द । 

मालिक काफो युशये । वे किलर अच्छिनत 

एक दिन को दात. मातिके धर वरन या। द्रर्पिणावकने 
चाहा कि आसि पडोषठको अगर देख आद) केः व्र मया) दती 
नरफ सड़क, हरिणशावक यटनने क प्रमे ददा । 

सडक पर भटक कु ङ्नय रथम दादु $ 1 
पात्तजा गए । एकव्रियाचरमि रं त्र दरक नष्प्रने 4 74 4ी। 


०८० \ नरिऽठ वल क 
(रणवः ते सोप्च\ धय सब उसके पयत है \ दुसष्लिण खनते उन्ट 
वूलाया, 9. जा, देलँगे \ | 
से उस पर दपट पडे \ 
व्ली, वेच हूररिणशान धु विचार था क कुत उसके 
सुप्य खेल रटे र \ 


उण्णिपरगोडी रौर उसके घुघुरू 
सिप्पी पल्तिष्पुरम्‌ 


उण्णिपरगोडो एक नादनि लडका यौ} उप्का कोईनर्हीया।न 
वाप, न्मा, नयैयान दीदी ! विग्कोटदरुर मना+ कौ माय चकरियों को 
चरानेकाकाम वहकररहीयो। वहुदरर रोज नु्वह्‌ गाय-वकरियों 
को नैकर निकट के टोने पर जती । माँस होते ही नौटं आतो । बानी 
भात ओर सन्जी खाकर टवेली के किसो कोने मंसो जातो पी। 

एक दिन वह अपनो गाय दकरियो के साय जंगल मे धूम रही यो, 
तभी वहा काली माँ प्रकट हई । उन्होने उण्णिपरंगोडो को दो पंषुरू 
दिए जिसमें मोती जदडेये। कालो माँ ने उनते कहा, “मरी नाडनी, 
उण्णिपरंगोडे, तो 0सौ-वैसी वच्चीयोडेही टै कि गाप-वकरो चराती 
फिरे । जव तुम ये ुघुरू पहनोगौ तो अच्छी तरह नाच सकोगो । इको 
सहायना से तुम इस इलाके फे राना ॐ अन्तःपुर को नतंकौ वन सकनी 
हो।' 

कालौ माका जसोर्वाद सेकर वह दयेलो नोरी + उण्णिपरगोडी 
के पैम वेधे सूवसूरत पुँधुरू मालिक कौ नजर से वच न सके । वल- 
पूर्वक उग्रने उण्मिपरगोडो के धपुरुभों को ले निया ओर अपनी नाडली 
वेटीकोदे दिया) 

उप्णिपरंगोडी जरमे रोने सगौ । जव उस्तका रोना जोर पकड़ने 
लमातो हवेली के क्मचारियोने उते उठा कर एकर्नावकेढारा 
एपकरा नामक जगु पर पूवा दिया । 

उस नए इलाके के जंगनी रास्ते पर वैठकर वह जोरसे रोने 
लगी । उसका रोना नुनते हौ कषुभा मामा अयि । 





१. मना--द्र्ययोषौ ददे दह्वेनी को मना" कद्व द । “हन्तम' तब्दश् 
प्रपोगभौहोतादै) 


४८६ | प्रेष्ठ वाल कहानियां 


कष्टुभा मामा ने उण्णिपरगोडी से पूछा, क्योरोरहीहो बेटी, 
तून्ञे क्या मदद चाहिए । 
सू पोते हृए उण्णिपरंगोडी ने कहा, 'कष्ठुजा मामा, तिक्कोट्‌दरुर 
मनाके मालिक ने मेरे र्षुघुरू छीन लिए । अगर वे वापस मिल जाए, 
तो मेरी हालत युधर सकती ह 1 
"अच्छा, तो तुम मेरे ऊपर चद्‌ जाभो। र तुम्हं तरिक्कोट्‌टूुर मना 
के द्वार प्र छोडदूगा।' खुशी से क्ष्ठुभा मामाने उण्णिपरंगोडीको 
निमंचित किया । वह्‌ तुरन्त कष्ठुए के उपर वैठ गई । | 
कुछ द्‌र चलने पर एक नेवला मिला । उसने सवाल क्रिया, 
ए खूवसूरत . लडकी । 
कष्ुए के ऊपर बैठ 
तू किसिओरदहैजा रही? 
उसने वताया : नेवला भैया, मेरे प्रिय भैया म 'त्रिककोट्हुर मनाः 
जा रहीर्ह। वहा के मालिक ने मेरे घुधुरूजवरद॑स्तीते लिएर्है। म वहं 
वापसलेनेजा रही) तुम्हारी मददकरनेर्मेभीञा रहार 
"अच्छी वातै, तुममेरे वालो मे छ्पिजाओ।' तुरन्तही वहं 
उण्णिपरगोडी के वालो मे घुस गया । 
कृ द्र चलने पर छोटी-सी सरिता ने स्तवाल किया, 
'कष्ठुए पर वैठ आ रही नन्ही लड़को 
लाडली, त्‌ कहा जा रही है? 
सरिते, म चरिक्कोट्टूर मनाजारहीदह्रु। व्रहंके मालिकने मेर्‌ 
घुघुरू छीन लिए है । मोतियो का वह घुघुरू वापस लेने जा रही हं ।' 
"तुम्हारी मदद केचिए भी आ रहीरह।' सरिति ने इच्छा 
व्यक्त का । 
'वहुत अच्छो बात दहे तुममेरो जीभके नोचे छप जाओ ।' वहं 
उण्णिपरगोडो को जीभ तवे छ्पि वैटी । 
कष्ठुभ मासा भी उग्णिपरगोडी को लेकर त्रिक्कोट्टरूर मनाके घर्‌ 
के सामने पर्हैच गए । फाटक पर खड़ी होकर उण्णिपरंगोडी ने कटा, 
'मोत्तियों के रघुघुरू लेने 
उण्णिपरगोडी आ गुह 


उप्णिपरगोदौ मौर उमरे पूपृम् ¦ ५६७ 


छने गए धुधुरू दोनो 
वहे मालिक, दे दो मृप्ते+" 
यह सुनफर मालिक क्ुदधित दए । चीयते हए उन्डोने यपे नोकरसे 
को बुलाया जौर कहा, "जु्ान चलाने वातौ इख सककौ फो हमारे 
नागमन्दिरमे डानदो। साँपयछमे उत्ते)" मानिककौ भज्ञाका 
पालन करते दु नोक्सो ते उमे नागमन्दिर फे भोतर दास दिया \ 
जव सप फन फैनाकर काटने आयां तो उण्णिपरगोढी ने नेवता भैया 
को मदद कै लिए बनाया ।. उमुके वाच मे नेवल भैया दद पडे ओर्‌ 
सपो को मार डाली । यहं देखकर उण्णिपरंगोढो ने षा, 
सपि सव मरै परए 
उप्णिपरंगोडी मरो नहा, 
छीने गद्‌ धुंपुरू दोनों 
वड मालिक, देदो मुने ।' 
जव वड़े मालिक ने यदह वात सुनी नो इतने द्रुदिन दए फि उमने 
अल्ञादो करि हवेली फे मध्य माम मे एकं अनिनिकुड बनाया जापु भौर 
उसीमे उसे फक दिया जाए! पालिक की जाक के अनुसार नीकं 
ने उसे आग मेफके दिया। जामको धभकते दयं उण्िपरगोढान 
सर्ति को णददफे लिए बुलाया । सस्ति उका जीमके नीचम्‌ 
उतर आई ओर आग वुञ्नाने लमो । किर पानो वौ उपत्पित मपा 
को उवोने सगा! जव पानोमें दव मरने की नौवन आईतो मालिकनं 
उष्णिपरगोडो से विनती कौ- 
उर्णिपरमोड, मेरी काढ दरी 
दे दंगा म तेर पुपुरू दोनो 
अभो हम दूब मरते 
तृहौ एकं है जो हमे उचएगो 
चडे मालिक कौ विननो सुनकर उठने सरिता को वापस वुना 
लिया । जव पानो मुद गया तो मासिक ने जपनो वदो क पैरम ग्ध 
पुपुरू उतारकर उण्णिपरगोढी को सोपि दिमा। | 
हवेली कै सामनं उप्णिषरगोदो नायनं तमो 1 तास-~लय युक्त उम 
मृत्प को देखकर लोम्‌ जाप्यर्वख्िन ह गए । | 
प्रमण पर निकसे राजा ने उसके नृत्य को देखा । उन्निपरम्य 
प्न चे जपने स्यदर विठाकर अपनी इवे षं पए 1* 
३२ 


चंटीका चोर 


टाटापुरम सुकुमारन्‌ 


दोपहंरी का समय- 

मन्दिर बन्दथा। आसपासकोरईनथा। चोर पीपल के चवते 
के पास स्का, फिर मन्दिर कीओर बढा) मन्दिरके दरवाजे पर उसने 
जोर से धक्का दिया! दरवाजा वन्द था) अगर अन्दर घुसा जा सके 
तो सोना-चाँदी ओर धन पाया जा सकता है लेकिन मन्दिर खुल नहीं 
रहा 

चोरने चारों तरफ देखा ! मन्दिर के दरवाजे प्र एक घंटी लटकी 
थी । कसि की घंटी, दाम अच्छा मिलेगा । चोरने घंटी खोली, उसे कपडे 
मे लपेट लिया ताकि आवाजन हो भौर दौड चला। 
मन्दिर के देवताने यहं देख लिया } देवता ने क्रोधित्त होकर उसे 
णाप दिया यह घंटी तुम्हारी मृत्युकी घंटी होगी ! इसकी आवाज 
से ग्रामवासी भयभीत होकर्‌ कापि उठे ।' 

चोर को शहर पहुचे को जल्दौ धी । जंगल .के बीच एक छोटा-सा 
रास्ता था, उसी रास्ते से वहं दौड पडा । जल्दवाजी मे वहं रास्ता भूल 


~. गया भोर धने जंगल मं पर्हुच गया) 


सामने एक चीता जा पचा । चोर भ्रयसे कपिं उठा । चोरधंटी 
छोड़ भाग षडा हभ । चीते ने उसका पीठा किया) भयसे काँपता 
चौर गिर पडाभौर चीतेने उसका कामं तमाम कर डाला । 

चीता भख मिटा कर अपनी गफाको ओर चला गया। रातको 
कुछ चन्दर उस ओर्‌ आ निक्ले। घंटी पड़ी देख करवे उसके चारों 
ओर्‌ जमाहो गये । चदे वन्दरने जव घेटीदहाथमें लेकर वजाई, तो 
वहु वज उठ । उन्हु मजा आया। एक-एक केर सभी वन्दरोने घंटो 
वजा । उसको आवाज दूर-दूर तक गूंजी ) 


पटाकामोट्‌ | ४५८९ 


भगते दिन शहद निकालने एक प्रामोण व्यक्ति जगन मे आया । 
उसने चोर को घोपड़ो ओर दहिया देषों । 

गवि लौट कर उसने क्हाफि जंगलमें फिीने एक वादमौ षने 
मार घायादै। 

ग्रामवासी भयसे कप उठे। 

अगते दिनि भो वन्दरधंटोकेवारों ओर जमाहो गये, उन्दने 
लगातार घटी बजानी चुरू कर दी । 

गाविके नोग आस्न कहने नमे, "वनि राक्षसे फिर फ्सिी 
आदमी को मारप्रायाहोमां। तभी युचौमेव्हषंटो वजारहाद। 
रातत भरवेपरसे बाहर न निकन। 

लगातार रोज घंटो को वह काज नुनाई देनं तगी } गवा 
धवर!{ उ । 

"अव इस गवे नहो रहा जा सकता । हमे यहां मे अपनो जान 
वचा कर भाग जाना काहिए ।' 

उन्दोने तय तो कर तिया परन्तु जपना जन्मस्यान जीर धरवार 
छोडकर जनिम उन्हेदुख भोदोरहाया। गिरिजा नामको एक 
वुद्धिनातो वालिका उस परव रहत्तौ पो, उमने कटा, 

"राक्षस ? तत्ता कुं दै ही नही । 

फिर घटी फौन वजाताहै 

चल कर देना हीमा ।' 

इतनी हिम्मन किसोकोन हृं बादमे गिरिजाने माविके मुखिया 
से कहा, 'राक्षसकोर्म भगामकनोह)। 

'यदून अच्छी यातत है । पर वया वटी नुम यह हो सक्ता है \ अमर 
घंटी कौ आवाज वन्द कर दोगोनोनृम्ह इनाम दिया जयेगा।' 

म को्चित करती ?।' 

हरसे आनि वाने दलन गिरिजा को यहं वात वताईथीं ङि 
राक्षप्त या सैनान इन धरतो पर नो वमत । इस लिए उस्ने घटो वजय 
का इन्तजार किया । 

अमले दिन आधौ रात सो धटी मूनाईदी। ४ 

गिरिजाने एक म्चानहायमेने नी ओर रास्ते मे बन. 


कस्तरी मृग 
किलियानूर विष्षंभरन 


काम्पिल्यं नामक एक जंगतौ प्रदेत या ¡ दिमातय कौ तहरी में 
वसा हना वह प्रदे जंगलो से भरादुराया। देवदत्तनाम शा एक 
राजा वहां पर राज करता पा! अक्मर वहु राजा जंगमं निकारकं 
लिए जात्ता था \ एक दिन राजा देवदत्तं को एक कस्तूरो मृमी प्राहो 
गमो । वहु सुन्दर मृगो उसे जीवित दही मिली यौ । बहु गाभिन पौ। 
महल मं लाकर राजाने उसका पालन-पोपण यढ एवि के चाय 
किया । 

राजाके वेदे मुमानष को इख मानिन मृगौ पर बड़ दया आयो। 
उसे देख कर वद अक्सर कुं न कुठ सोचा करता या । प्यारसे वह्‌ 
उसे कस्तूरो फट्‌ कर पुकारने लगा । एकू दन समानस ने चुपकेष 
पिजरा खोल उत जंगल मं छोद दिया । 

सवेरा होन पर यह समाचार्‌ पाकर राजा देवदत्त वदत उदासर 
हुजा । परन्तु जव उसे यदं पता चला कि उप्र पुत्रने हो पिज पोत- 
कर मृगी को जंगलमें मेज दिया तो उसको उदासो क्रोध मं बदल गपी। 
उसने अनने प्र मुमानसर को तुरन्ठ देव निकालादे दिया। 

सुमान पाप्तं के राज्यके एक जंगल मभटकरहा या! तभो 
उसने देखा, एक क्स्तूरो पमो उको ओरजारहीदै। वदु विना 
किसौडरके राजङमारकेपाघजा कर उखकेषैरोको चाट लमी। 
कुछ ही क्षणो म वद मूग एक युवतौ वनं गयो 1 चौदह सात को लगने 
वाती एक अतोव सुन्दर युवती । जसमानो रंग पर विदचेप वटो वाते 
सुन्दर यस्य उसने धारण क्यिये। उत्तेदेष फटरतगता पामानोवह्‌ 
एफ कुलीन राजदुमारो हो। उत्को भंप कस्तूरो मृगोकेषमानही 
लम्बौ जीर प्ली पो । जवयवं हृष्ट पृष्ट पे जीर रंगं रूचन-सायपा। 
वहु मृग न्या सजङुमार त्र घटफर घडो हा गयो। मुमानव ने कहा-- 


५०२. | श्रेष्ट वाल. कट्‌ निया 


"पिता द्वारा घर से निकाला गया गुनहगार ह, मै । अगर तुम सूज 
प्यार करोगी तो राज कोप की भागोदार बनोगी * मृग कन्या राज- 
कुमार की आंखों में आंखें उलि काफी देर निहारती रही फिर मधुर 
स्वर में बोली, "राजकुमार क्या आपको यादं नहीं कि आपके पिता 
ने एक मृगी को विजरे में बन्द किया था? आपने पिजरा खोल कर 
उसे वचायाथा मँ वही कस्तूरी मृगो हं। एक योगो के आश्रम 
मे रहने के कारण मुञ्चे कुं वरदान प्राप्है। आपपर जो संकट 
पड़ा है उससे मुक्ति मिलने तकम आपकेसाधदहीरहुगी।' 

तव सुमानस पुकार उठा, "कस्तुरी' दोनो हाथों मे हाय डा> बन 
कौ ओर चल पडे । सुमानस ओर कस्तूरी चलते-चलते हिमारण्य नामक 
एक दूसरे वन मे पहुचे । वहां से कुछ दूर ओर चलने पर वे उस महल 
के पास पर्हुच गये जह उस रज्यका राजा राजं करताया। उन 
दोनों को राजा के नाई ने देख लिया । उसने तुरन्त राजा को सूचना 
दो, “एक अतीव सुन्दर युवती ओर एक युवक नगर मे आरामसेधूम 
रह्‌ हैँ । उस युवती को अन्तःपुर में ले आद्ये । | 

यहं सुनते ही राजा के मन मे जिज्ञासा जगी परन्तु क्था किया 
जये, साथमे एक युवक भीतोदै। तव नाई नै सलाहं दो, कुमार 
को उससे अलग करना होगा ।' 

` "अलग किस प्रकार कियाजा सकता ?' युवतौ के मोह मे यदि 

कुछ अधमं कर ॒वैठे तो जनता आपन्ने घृणा करने लगेगो । राज्यभी 
नष्ट हौ जायेगा । 
` नाई दुनिमित ने राजा को एक सुञ्ञाव दिया, “उस्न कुमार को चुपके 
से राजमहल मे बुलाया जाये ओर उससे कहा जये कि घडा भर चीते 
का दध से आनारहैउसे अगर नहीला पायातो उसे फांसीदे दी 
जायगा ।' 

राजा को नाई दुनिमित का सुञ्ञाव अच्छा लगा । सुमानस को बुला 
कर उसने आज्ञा भौ दे दौ । सुमानस ने निवास-स्थान पहुंच कर मृग 
कल्या को सव कुछ बताया । 

उसने कहा, आप उदास न हों । वचने का मागं म जानती हू । 
य्ह स उत्तर-पूवं कौ ओर एक जंगल है" वहां जाये तो एक वड़ो मादा 
चीता मिलेगी । जव वहं आपकी.ओर लपक तो दायें हाथ की हेली 
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उठा दना । फिर धवराने को बात नहा । मृग मारी ने द मृदुल 
कसा से रार्जकुमार को हलो स्रहसाई वारो योर क्स्तूरी शो नगन्ध 
फेल गयौ । सुमानस कँ कन्ध प्रर सिर रर कर उत्तमे घेपै वेधाया। 

राजकूकार जग्ले प्रैवा । कस्तूरो कं कटु अनुसार वष्ट एक मादा 
चोता तथा दो वच्चे मौजदयै) मनुप्यकोमगन्ध प्राकर वहु तपकोत। 
राजकुमार न अपना दायां हाय क्पर्‌ कर दविया। मादा चीततापरोट 
हट गयी । वह्‌ सोचने नगी- मेरो बहुन कस्तूरी ने भेजा द । उतम 
नह जार उठा जीर नुमानस को उस्ने वतन भर दूध निफात्तने 
फी अनुमति मोदेदी भौरदो व्वोकौ भी उसके घापमहुतमेज 
दिया । राजा को यह दैय कर आश्चयं हुजा गोरप्ाय दही साप पय 
मो। 

भगस दिन दुनिमित ने पूनः मज्ञाव दिया । 'इलनो नून्दर्‌ मुयतो 
कीमहृलमेह र्ना होया । पु्वक को उतसतस्नं अलम करने काएकः 
ओर्‌ उपायदहै। 

"वह्‌ उपायवक्पाहै?' 

"उत्तर परचिमी पहाडां के अन्दर एक राक्र रहता दै । राजकूमार 
कौ भाक्ञादी जाये कि वहु उप्त राक्षसं कै निवास स्यानजा कर्‌ एक 
वोसै भेह ल अये । जन्यया मृलु दण्ड दिया जायगा। 

राजानेधक्चादमभीदो। 

'ओगस' नामक राक्षपके बारेमे नुमानम नेभीमूना षा} वह 
रक्षस मनुप्य का मापि याकर्‌ रक्त पोता दै। 

मनष्यां को जय निकाल कद पह्‌ ठसो किक सायखातादै 
मानों वेस्यारहाहो। जिन मनुष्यं फो वह प्राता पा उनकी हदा 
फी माला गच मे पटनतायचा) 

र्नूरी मै तेव भो उत धेयं केधाया । एक नोम फी उठत तोषकर, 
छीचकर उस पर हरे पत्ता क रत्र से उस्ने कुछ निया जोर राजकुमार 
कफो सप दिया ओर 'ओयस' कै वास-स्यानं कौ बोर भेज दिवा 

सुमान वदँ पटुवा ता "ओग क पलो भागतो ६६ उस करोव 
आ । राजकमार ननोमका ष दिष्यदो॥ वह राक्षप्रो प्ठेहट 
गमो । उसने गाजकणार के गान महलां जर उसे जवस्यक्तासेभो 
अधिक अनाज दिया । दो राक्षचपु्राङ भो उत्तके घाव मेजरदिपा। 
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उनके गले में मनुष्य की हह्यो तया चीते के दति को माला पड़ ध] । 
वालों के स्थान पर काले सपि थे । राजा उन्हे देख भयभीत हौ उठा । 

दुनिमित इसे देख कर भी शान्त न हुमा । उसने राजा कौ पुनः 
सुञ्ञाव दिया । 

हिम एक वार ओर कोशिश करते दै । राजकमारको आक्ञादी 
जाये कि वहं कल सुवह्‌ तक महल के पास एक भमका बाग लगाये 
जिस परपकेआमभीहों। अगररेसानहभातो उसे मारकर गाड 
दिया जायेगा +' 

राजान तीसरी वारभी अल्ञादेदी | मृगक्न्यानेदइ्सवारभा 
उपाय दढ निकाला । रात जव अन्धेरी हौ गयीतो मृग कन्या महल 
करे चारों ओर जर्हा-जर्हां गयी आम के पेड उग आये । हरी उलं लह्‌- 
लहान लगीं । सोने के संग वलि आम लग गये । अगते दिन सुबह हुई 
तो देखने वालो की भोड लग गयी । राजा आप्चर्यचकित हो गया। 
फिर कभी उसने नाई को वातन मानी) 

कस्तूरी ओर राजकृमार दोनों हाथो में हाथ उलि वन की ओर 
चल पड़े । उस स्थान पर पर्हुचे जहां पर वहं मृग से कन्या वनी थी । 
उसने प्यार के साथ सुमनस से कटा, 'राजकूमार, आप मानवरहैर्म 
मृग हूं । म अपने आश्रमको लोट रही हूं । आपके पिता की इस बीच 
मृत्यु हो चुकी है । आप जाकर राज्य सम्हालं । क्या आप शिकार प्रर 
जानं वालों कोएक आज्ञादगे? 

'वहं क्या, कस्तूरी ?' राजकूमारने जिज्ञासता भौर उदासीसे 
पूषा । 

'गानिन मृगो कोनमारा जाय, न वन्दी बनाया जाये । यहः 
महा पापदह्‌ ।' 

नहीं कस्तुरी मया मेरे सहचर यामेरे राज्य की जनता कभी 
एसा नहीं कर॑ग। ॥' 

कस्तूरो पुनः कस्तूरी मृगौ वन गयौ । राजकूमार के पैरों को चाट 
उसने अपना प्रेम प्रकट किया । वह आश्रम के शान्तिपूणं वातावरण में 
लोट गयी । राजकूमार काप्पिल्य लौट आया । शीघ्र ही वहा का राजा 
भो वन गया । 
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कस्तूरी हर साल चैतकी पूर्णिमाके दिन राजसूमार क मद्लमें 
जाकर उसका कुणल पृषती है । अपने स्तेह पाप्र राजक्मरार फो यह्‌ 


कस्तूरो भेट करती है 1 कस्तूरी की भवनातो से वहौ हमे एेषवव॑- 
शालौ कना रहता दै । 


चीतेकी चालाको 


केशवेन वेत्लिकुलंगरा 


एक बार एक धनवान भालु ने अपने घर के चारों ओर अंगूर का 
एक वडा-सा बाग लगाया । 

अंगूर के गुच्छे पकने लगे । भालू ने सोचा खूब पकं जाने दौ, तब 
खाया जायेगा । एक दिन जब भालु बाग मे पहुंचातो पके हुए सार 
अंगूर गायव ये । जरूर कोई वागे धुसाहै। अंगूरक॑सेचोरी हौ 
गये ? भालू जर उसकी पत्नी ने मिलकर चोर को दू निकालने की 
भरसक कोशिश की । परकृछभौीन हौ पाया। 

अन्त मे दोनों ने एक निणंय लिया, एकं अच्छं कृत्ते से चौकोदारी 
करवाई जाये 1 अखवार में विज्ञापन दिया गया, “चौर को पकड़ने मे 
विशेष प्रशिक्षण प्राप्त एक कृत्ते को आवश्यकता है ।' 

एक दिन एक चोता एक शिकारी कत्ते के साथ आ पचा 1 देखने 
मे भयानक । भालू ओर उसकी पत्नी को वहं एक ही नजर में पसन्द आ 
गया । चीते को सुंहमागा दास देकर उन्होने उसे खरीद लिया । 

कुता जिसे भी देखता उसे भोककर भगा देता । किसी भो जीव को 
उस वाग में वहं घुसने न देता । भालु ओर उसकी पत्नी चैन से रहने 
लगे कि अववागमेचोरन अयेगा, चौकीदारीके लिए कृत्ता जो 
द । 

दस प्रकार कुषही दिन वीतेयेकि फिर अंगूर चोरी होने लगे। 
भालू ओर उसको पत्नी ने सोचा "भक्ता इस शिकारी कृत्ते से वचकर 
कान अगररोकौ चोरोीकरतादह!' क्योनहम बुद चौकीदारी करके 
देखे ! उस दिन वे दोनों चौकोदारी करने वाग की ओर चल पड । 

उस दिनि पूणिमायो। वागमेकुभीदहो, देखा जा सकताथा) 
लगभग आधौ रत्तहौ गयौ तो वाग मे एक आहट सी हई ¦ भाव जर 
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उषको पलनो ने ध्यान दिया । भावाज्‌ ार-वार्जा रही । हमार 
कुता कहां गया ? प्या वहु यहां नहो ह ?' 

"पत्नी ने कटा, "आनो हम उम्र भोर चतं, जहां मे जवाज जा 
रहीदहै।' 

दोना ने धौर-धारे जाकर उप्त जगु देवा जहां स जामाजजास्ह 
यौ । तव उन्हाने देखा कि एक चोता पके गंमूर तोडकर टौकूरी मे मर 
रहा है । 

सीतेने कहा, "भादू तुमने मृक्षतं वचना चाहाथा। परं तुम्द 
धोपा देन के लिए ही मने अपना पात्‌ कुत्ता तुम्हार हाय वेवाया। 
जिच कृत्त को मैने खाना खि्लापा ६, वहं भला मन्त देकर भौत्गा 
क्या? रोज उसे खाना विलाकर अन्दर धुखता है, समक्न ?' चात 
मंगूरों कौ टोकरी उठाकर चलता वना । भादू भर उको पत्नौ अपनी 
ही भूत पर पल्ताए भौर दु्ठो हए । 


हाथी के सिर बरावर मक्खन 
सुकुमार कूरक्कन्चेरो 


तच्च" फूलों के वाम में भक्ताः के पल चुने कोच्चाटी चिड़या 
जारहीथी, वज्ञि गायमभीसाथदहली। दोनो ने मिलकर ठैर साग 
फूल चुन लिये । उसके वाद सारे फलो को वज्ञ गाय के उपर लादकर 
वे दोनों घर्‌ कीथोर्‌ चन्ले। थोड़ी दूर चलने के वादव चेत्तीनद्रीके 
किनारे पर प्च । नदी का निर्मल जल देवकर कोच्चाटी चिड्ाके 
मन मेँ उसमें नहाने की इच्छा जागी । 

वज्ञि गाय ने उसे मना किया) 

"नहं कोच्चाटी, मत उतरना तेच्ची नदो का भरोसा नहीं ।' 

कोर्चाटी चिड़्या को विश्वसन हृ गायको किनारे खडी 
कर वहं अपनी इच्छानुसार नदो मे नहाने के लिए उतरी । 

नदी के पास परटुचकर कोच्चाटी चिड्या कू देर तक उसके बहाव 
को देती खडी रही । ` 

वाहं ! कितना अच्छा शुद्धजलदह। इसमे वकी लगाकर नहाने 
ते सारी थकन मिट जायगी । 

नदी में एक इबरकी लगाकर उसने तन सीधा कियादहीथा किएक 
लहर आयी अर उसे साथ मं खींच ल गयी । कोच्चाटी चिद्या लहर 
म पड़कर्‌ छटपटाने लगी । वचाभो ! वचाथ ! कहकर वहं चीखने 
लगी । पो को उप्र उठा उड़ने शौर वच निकलने कौ उसने धुरी 
कोश्िणको पर वरहाव कौ तेजी के कारण वहु अपने को वचा नहीं 
पायौ । द्रुवते-उतरात काफो दुर्‌ दु तरहं वहं जाने के कारण ब्रह बुरी 


१. पुल चिग्रप। 
२. वीणमर फ पर्वं पर निकाते जाने वलि कुन । 
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तेरह धकर गयी } अचानक कही पै आं मगरमच्छ ने उपे महु फैरवदर 
करे लिया । १ 
कोच्वाटौ बिदा को अचानक एक तरकोव नूम । उने पगर- 

मच्छ मे अत्यन्त विनीत स्वर मे प्राना कौ, "मेरे मगरमर्छ पार, मेरे 
इस छटे-ते रोर ते घापको पूय कये मिटमो; अगर जपम छद 
तीरम निश्चेय हा शरपकरो सदायता कर सक्तो नदो परिनारे मेरे 
इन्तजार मं मरी सेली गायघड़ीदै, म किसी तसकोवते उपे चुस्त 
यहाँ भेज दृग ॥' 

मगरमच्छ को लगा कि यहे वात ठोक द! उसने तुरन्त कोर्चाटी 
को छोड़ दिपा ¦ कोच्वादी भीन नदी के फिनारे पनी । याय जो उस्र 
इन्तजार म खड़ी थी उ्तसे कोच्वारी ने मार पटना कट्‌ मुना ! गौर्‌ 
पृछा, मेरी गाय ! दसा क्या उपायदै कि मेर प्रस भो चुम्द्ारे ममान 
वडा-साशरीरदहो) फिरतोनयं नामु देय मस्ती हैन ममर 

मच्छ हरा सकता दै ।' 

मायको तमा कि यह कोच्याटो कमो यवदूफो च्चै वात बद्‌ रपी 
दै) 

उतने कोज्याटी कतो समक्षाफा--'वक्यरको गतो द जयया मत 
कर कोञ्चाटो ! ईष्वर ने इर किती को जपनो-जपनी जरति जरस 
प्रदान किया है! हर किसी कौ जपनो-जपनो जच्छाई्‌ जोरवुरार्‌ होती 
है \' 

कोर्चाटी कौ यह उपदे दिलदुन अच्छानही त्य 

नुजा 

उस्ने षस अवतर फा उपयम गापो विढनिके निए क्वि) 
गाय के शन्द उक स्वकार्यं न पे। 

सहली कौ अकेन फो देकर माप को वटु दुख दया) बड ग्पो 
करे > सहली है । उमी को इच्छानुसार चला जय । ॥ 

दस प्रकार कोर्वाटी विद्या फो जिद मानकर माप तुरन्त उव 
साय सन्यासी-पहाड़ी को जोर चल पढ़ । ॥ 

पाड कौ एक उनान पर चन्यासी का जाथ्मया। यापि जान 
कोज्याटी विदधिया अआसममे परक चोर उन्न भन्पा्ोन् 
क्रिया । 
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उन्होने उनसे वात्सल्य के साय पृष्ठा, (तुमह क्या चाहिए कच्च । 
कोच्चाटी चिडिया ने संन्यासी को ज्युककर प्रणाम किया ओर 
अपनी अभिलाषा वताद्‌ । - 
“ूञ्चे भी अपनी. सहेली के समान वड़ा-सा शरीर चाहिए ।' 
ध्यान से सुनने के वाद, संन्यासी कछ देर तक मौन रहै । फिर 
कोच्चाटी चिड्या को पास बुलाकर मुस्कुराते हृए वोले, "तुम्हारा यह्‌ 
शरीर छोटा होने पर भी सुन्दर है । यहं ईश्वर का वरदान है । केवल 
मृत्यु के वाद ही तुम इस शरीर को त्याग सक्ती हो +' 
कोच्चाटी का मुख म्लान हो गया 1 तेच्ची फूलों के उपवन से जितने 
फूल चुनकर वहं गाय पर लादकर लायी थी उन सभी को उसने संन्यासी 
के चरणों पर चदा दिया ओौरपुनःप्राथंनाकी, भूद नाचीजकोन 
टुकरायं स्वामी, मेरी अभिलाषा पुरी कर !' 
संन्यासी दुविधा में पड़ गये । काफी देर त5 सोचने के वाद उन्होने 
पूछा, "अच्छा वताओ, तुम किसके वरावर वड़ी होना चाहती हो ? 
कोच्चाटी ने कुठ देर सोचा । वहं अपनी सहली गाय के समन ही 
वडी होना चाहती थी । जव संन्यासी पृछरहे हतो क्यो इतना कम 
कट्‌ जायं ? अव तक उसने जितनो को देश्वा हे, उनमें सवसे वडा हाथी 
टे । तव क्यो न वही कहा जाये। 
उसने संन्यासी से कहा, 'स्वामोर्म एक हाथो के समान वडी होना 
चाहती हूं \' | 
संन्यासी मनदही मनहुंसे ओर बोले, "वह॒तो वडा मुष्किल काम 
है वेदी ।' 
कोच्चाटी संन्यासी के पैरोंपर गिर पड़ी ओौर उनके पवो से लिपट 
कर वोली, "कोई वात नहीं श्रीमान, मँ कोई भी तकलीफ सहं लूंगी । 
आपकेदारारसपा गयाकोई्‌भो काम्ये कगी। आपमेरी अभि- 
लापा पूरीकरद्‌।' 
संन्यासी ने वहाड़ो की सवते ऊंची चोटी पर इशारा किया ओर 
कोच्चाटी चिडिया से वो, “इस पहाड़ी के ऊपर एक हाथी के सिर के 
वरावर्‌ मक्खन लाकर रवो । उससे विलक्रूल भीकम नही होना 
चाहिए । चाहं वहुत दिनों तक्र कड़ी .मेहनत भौ करनी पडे । फिर भी 
भेरा कहा यहं काम यदि तुम पुरा कर सको तो उसी क्षण तुम्हारी 
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आषामोपूरोदो जयेगो । अर्यात्‌ स्सेर एक हाषो ऊ वरावरयदटा 
हो जायमा । 

कोच्चाटीके तिए इससे अधिक गुतोको वतमानो होहौनरत 
सक्तो थो ¦ सन्याक्नो को वार-वार धन्यवाद देकर यह गाप भाय 
लौट नायो । 

किर वह संन्यासो को कहौ वति पूरो करम दै ्िय किनि परि- 
श्रम करने लगो । जंगल के सभी मायो से फटुकर गाय ने फोभ्बारी ङ 
लिए बहुत सारा मव्छन जमा कर दिया। 

कोच्चाटी रोजाना सन्यासी-पटाडीको थर उदु-उट्‌ फर बानो 

मौर सारा मक्खन वहां जमा करती 1 पर बहत वार ठेमा करन पर 
भीएकहाथीके सिर के वरविर मब्दन नही जमाक़रसपन्न। रोज 
भुवह से छाप तक कोच्चाट ववि्िफा पटौ काप करत) सौ, उरम्‌ 
फर स्य । परर अगते दिन जवे मूरजे निकनतातो पिते दिन जमा 
किया गया सारा म्न पिपत करं पहादा म वहने नातता। 
फोर पटी अगतत दिन उसके वदत कछ ओर मश्चन पहाड़ का चीरी 
पर जमा करती । सूरज निकलने पर्‌ वहं पूनः पिल कर वु जाता। 

दस प्रकार याद मे वह पहाड़ी जो 'नन्यासी-पहादी' ग्हतातापी 
अव्धोकी पहाड़'केनामने जनी जाने समी । 

कितने दिन वीत गये षर कोच्चाटी बिड्पाङही जभिनापा पूरो 
नही हृ 1 उसको उमर काफी गुजर चको, पर्‌ रोज वहु गन्याछ्का 
वताया काम करनौ 1 वह, उर यच्च, उन वच्या क पच्य पना उद्‌ 
वातत जानते हूए म कि उसको अभिलापा कमी पूरा नदरा होगी, इम 
कामको लमत्तारकरतेञारदेदै, 


हिन्दी 
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मिनीमहात्मा 
मातमयाहू चान 


यातत जरा-सौ थो पर मोहना किरोये चत्ताजारहाया। सब 
समक्षा-खमन्नाकर्‌ यके गये कि बड़े छोटा को पीय्वे चते यावे है, अगर 
'ुललिस-भंकल' ने उसके एक चपत लामो दो तो क्या टो पया ? फौन- 
सा षहाड्‌ टट षहा उस पर ? वहेह, पदोसोर्दु--ष्यास्मी रते 
भच्छे-वुरे मं भी काम अते ह, पर वहं अव रोतै-रोते विमुखे तमा पा, 
उसको हिवकियां ्वंधगयोपों) 

अरे भाई, वडे ह, जरा जल्दी होमौ, किमो ने उन्दुन्ठींयेडा। 
एक तुम्दीं उनके आहे मा ग्ये ¢ 

“क्योकि उनको गलती यो । बटो ने नहीं रोको उन्दु भौर मने योक 
दिया, तो मुन्ने पीट दिया, क्यों? रोड वडा उन्दु रोकतरा-येस्तातो 
वया वहु उसके वाटा ऽङ्‌ देते ? नदं तो मुके इणतिए पोट दियाफि् 

यच्चा हु, छोय ओर कमजोर हटू“लोग भो तष्ड्-तरहश्नौ बरत फर 
र्दये-- 

"लका जिस्ट्‌ कयि जतिादै, पठ मगजदै, इमे फोन षमप्ाए्‌ 7 

"रोठा है, रोने दो--स्वे तक रोएगा ?' 

"जमो पककर अपप चुप हो जाएगा +" 

(चलो जो, चलो पय-दस्येक्टर साय बाप भो वतमुग्ड ह 
सुबह रोती सूरत घाम्ने पदी, षटु रा दिनि न दिग्‌ जए ॥ एतना 
फह-सुनकर दूध के वूपके नमे पड़ लोग विद्रर्‌ पये । दप एल दनि 
पर दूध याना भौ प्रू बेन्द फर वला गया। पर्‌ पड़पदुण्ड़ाठा 
रडा--रोता रहा । दयते मदन द्रुता । सूरज नो हरये पमस्न पद 
भी जद वह परनपटुयातो उक्तो माने एयट्-उपर्‌ पदा । प्डव्र क 
गुल्तू न खारी वाठ यदनापौ । नुनरूर मा उष पूप ङ श्राह गपा, परो 
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वहं उसमे चिपट मया । हिचक्रियां पर कर्‌ रोने लगा, मानेभी वही 
कट, जो सवने कहा षा- 

"भरे भते ! बड है, भाप बरावर, तनि चपलिया दियातोक्याही 
गया ? कोन तीर तन दिया? चुषभीदहीजा अव ॥ 

"मार द्विपा तो कुछ नही, बडे द ओर्मार्दं, परमराकमूरतो 
बतार्ये । वप्पा को कास्वाने मं यूनियन वालो नै मारा, करहुं अस्पताल 
म पहु उनका कोद कमूर होगा, परमृक्षे क्यांमारा। मेरीक्या 
गलती धो, क्या कसूरया !' 

'अव जिद मत कर, तूने दूध भी नहीं लियाः.तेरे बप्पा को अस्प- 
ताल नाप्ता देने जाना तुक्षिया नहीं? 

म नहीं जाञगा । फरही नहीं जाऊंगा । जाङगा तो पृलिस भकल 
कैघर्‌।*. | 
'मानमभीजावेदे, र उनसे कहं दमी करिभागे से दपा सुलूक न करं 
यन्चीं के साध ।' 

'प्ररजो दो चरि मुभे जड दिये, उनका क्या? 

"उनका क्या? भवचुपभी हीते, नहीं तोरमेभो लगा दँगी, 
चल ।' 

तो चुम भी क्यो चूको, लगादो।' 
` र्म कृती द्र षर चल । अस्पताल जानां दै, अव उठ भी। 

भर नहीं आत्ता, पूलिस अंकल के घर जाकर पुष्टंगा उनसे कि मेरा 
पसर वत्ताभो । | 

1 भता | ताजा मर कहीं ।' इतना कह र्मा सिर परर पल्ला 
ककर चद से चल दी । 


दिनि" "द्रि" दिनि घंटी सरसरा । थोरी देर बाद दरवाजा खोला 
ती पाया भोगी अविं लिये, सामने मोहन वड़ा है । उत्ते देखकर शेरिहं 
सकपकाये । 

"अकल आपने मृद्ने मयो मारा ? मेर कमूर फया था ?" सूबकते हुए 
उसने वही सवास पृछा । 

कराने मारा ? किसको ? मैं कुछ नहीं जानता ।' 

"आपने मान मूने । आचिर पयो मारा? 
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"जा, मारातोमारा। दफाहोजा यहम, नहता बोर पिट 
जाएगा 1 चत्र पिक ।' वहं गरजे 1 

"मारो"मोर माते, परर्मे नदीं जाढगा, जब तकं जप यह्‌ नही 
वताएगेकिमरा कूर याया वहुभो कडुकक्रबोला। भब 
भासपास के परो की मुदैरो चे दसपच बेहर उभर अये । देषा-- 
यरामदे के सामने विसुरता मोहन खडा दै मर जपने बरामदे मं क्षल्लाये 
शेर सिर । 

"जाएगा भो यहाँ से, या दो-एक खाकर ही रत्तेगा 1' 

'आप जो चाह फर्‌ । जव तक मेरा कसुर नदीं गताएेमे, म यदं 
से नहं जाङगा ।' 

"अजीव उज्जड-ढोढ लद्का है ।' एक पड़ोसी ने कदा । 

'देचिए, भाप इसे समक्षाएेः-नगर यहा से दफा नदीं हुमा तोरम 
इसे फोतवाली में बन्द फरवा दुगा 1' शेर्‌ सिह गरजे । 

"जाप जो चाहे सो करे, पर मेरा कमर यताए, जिससे प भण 
एसा कुछ न फरू कि यदं फो मूत्त पर हाय उठाना पडे ?' मोहन 
बोला । 

'अभोतो वसतु इतना फर कि यहाँ सेदफांहोजा। नहीं तो." 
वहू भभ्राये, "सच, परदोष का लिहाज है, वरना दषं घोडे को वह्‌ सबक 
सिपाता छि“ तेर सिह कुदृकर वोत्ते, परसो हौ वह्‌ नायक से तरक्को 
तेकर अदिस्टंट सय-दंसपेक्टर पुलिस वने ये । 

य सवक सोपनेहौी जाया टु) जप मञ्चे ताए कि कतार तोडने 
वाते फो टोकना कोर पापदै?' 

"यार, इस लड्के पर कोन सा भूत सवारहै ? किसो भो तरह नहीं 
मानता ॥' इतना कुं फर रमा जो नीचे उतरे । वर्मा जी भो साय म॒यि 
मोर उवे पुचकार दिलासा देते दोते, "वहत हो गया, बेटे मोहन । मव 
छोडो भी गौर पर्‌ चते जाभो 1" 

जाप सच माने, मेरो हठो नही हुई, अमर अंकल ने पोट दिया“ 
नौरतगाद्‌ दो-चार पर वताएतो कि जाचिर वयों मारा मनने ?. 

"युत्त को दुम, ददो कीटेद | कहा ना भाई बहे" 

“य ठो नाप सवर सभी पोटदे, म कृ नहं वोलूगा । तेन 
प्तना यताये छि क्यो ? सिषं इ्तिएु रि छोटा ह, कमजोर हू + 
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'नही-नहीं वह्‌ वात नहीं । तुमसे कोई बदतमीजी हुई होगी ।' इस- 
लिए, वस । 

"तो यहु वता दं कि क्या बदतमीजी हुई? 

'जा, जा कुछ नहीं हुमा । पीट द्विया हमने, करते जो कुछ करना 
ही ।"' अव शेर सिहं के भीतर वैठा पूलिसवाला बोलला । 

'ठीक दै, तो र्म यहीं वैठा हं । आपके फाटक के वाहुर्‌ ।' 

चै या मर, हमारी वला से।' शेर सिहंने कहा । तभी उनकी 
घरवाली वाहर भायी भौर सामने खड लोगो से हाथ जोड़कर वर्ह से 
जानै को कहा ओर मोहन को वहि थाम भीत्तर वे गयी । 

'अव योल वेया ! क्या गजवहौ गया ? अगर इन्होने एक-जाध 
लगाभीदी,तोक्याहभा? जैसे हमारी भमरत, वैसात्‌ ¦ चल मुहं 
धो, कुल्ला कर ओर नाएता कर ले, उट ।' 

"आंटी ! बापकी बातत सर आवो परपर अंकल वताय तो ? 

'अव क्या वताय“ "समक ले कि गुस्सा गया) 

'तो वस, बाहर पांच पड़ोसियों के सामने यही कहं दं ।' 

'भर, तू तो बहुत जिदी दै, इससे क्या हो जाएगा ?' 

` "ञ्चे तसल्ली ही जाएमी कि मने ठक काम कियाथा।' 

भ कहती हुं कि तुमने गलती नहीं की, ठीक किया ।' 

"मापने कहा, माना" "पर पीटातो अंकल नै, सवके सामने ॥' 

'अजी सुनते हो, सूवहं-सवेरे क्या महाभारत र्चा वैहे । कह दो कि 
ठोक धा मोहन, वस्र गुस्ते मे पीट दिया । 

"वस वस्र रहने दो अपनी भलमनसाहत । यह्‌ लोड मुञ्धे अपने घरं 
म, अपने वच्चो के सामने, जलील करना चाहता है।' शेर किहं 
गुरयि । 

मे क्याहुमाजो हठी-होती है मापकी ? 
तुम रको, म इसे अमी घक्के मार-मार वाहुर कर देता ह !* इतना 
फोर सिह मागे वदे । 

(आप र्यां हलाकान हीते ह अंकल खुद ही चला जाता हं आपके 
घर से ।' मोहन ने इतना कहा ओर हाथ जोडकर वाहर भा गया, पर्‌ 
गया नहा । फाटक पर ही घुटनो में सिर रखकर वैठ गया । 

उधर बहु पुलिस.कौ नयी वर्दी पहनकर तैयार होने लगे । , 
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“सुनिए, वहं डका भमी तक फाटक पर्‌ उटा दै, कह दो कि गृस्ता 
आ गया या! पयो जगतत मं डंका पिरवे हो कि वित्ते-पर फा षटोकरा 
यनेदारके दर्जे के सरकारी अफसर कै दरवाजे पर्‌ सत्याग्रह भिये चैठा 
ह । कटां अयखवारवालो को जो भनक पड़ ययो त्री तिले का ता्‌ वनेमा । 
फिर आज गांधी जयन्तीभीदै। 

"कया कती हो, उस लोड के नागे गिद्गिडाङड, कदं कि मेरे वप 
वगो." तमी 'सवको सन्मत्ति दे भगवान । दए्वर-अत्ताहु-तेरे नामः 
की गंज सुनाई दो । विडकी से शाका, तो देषा--नड्के पड ओर 
त्विय उठाये प्रमात फेरी पर निके ई, अक्सिस्टर पय -दूस्पेवटर भोतर 
खड थे गर मोहन बाहर उनके फाटक पर टा धा, तमो लडका कौ 
टोली ज पहूचो । वहा अपने सायो को गठरो वना चैहेदेवा, तौ सव 
वहं सक गये । 

"क्या हुजा ?' 

"मोहन यहा ?' 

"वयो वैठाहै?' 

"यलो सूते षो क्रायक, इसे भीतो एक त्ती वनानीयी 

चलो मोहन, श्रभात फेरी मे। यहा वेठेक्याकरर्हेहो1* भगे 
वाते बडे वडके ने उसे वाह्‌ पामफर्‌ उठाया, तो देषा, उप्तकी आवें 
सूज कर लाल हो गयी ह भोर अनो भी उसको आपं से जसू वहु रदे 
ह । 

"मरे क्या हुजां इते ?' उमो के मुहं से निकला ] 

तभो एक ल्के ने, जो सुबह दूध तेने आया धा, सारी वाते बतागौ 
आर कए फि मोहन सुवह्‌ म इस यात पर्‌ अदाद कि अक्त वतर्‌ 
उने एेसा क्या फसूर किया धा, जो उदे उन्ोनि पीटदिपा। उव 
समप्ता कद्दार गये, पर यह्‌ यहा से टलता दहन्दी) 

“मोदन तुम्दारै तस्तौ का पत्रा कटां है, कक तो देकटड़ो दार द् 
पेफिगांघोजोफो वद्‌ वात चुनुगा कि" 

वहतो यह्‌ रहा,सोषपदरो + कटुकर मोदने एड ङःरदस्द 
य्दा दिफा। 

जत्याचार्‌ फो पटुना उ वढ़ावा दना 

'ठोक दै, गधी जयता पर गांधोजीको एकदठनानर्द्धच्र्ड 
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दिवा \' इतना वोल एक वड लड़के ने तिरगा ऊँचा करते हृए जौर- 
से कहा, "दोस्तो अंकल को सफाईतो देनी ही होगी)! हम सब यहीं 
रुके । बोलो-महात्सा गांधी को जय !"“अंकल, बाहर आओ !' ओर 
आस-पास एसे ही नारे गंजने लगे ¦ 

भव तो मोहत्े-भर के लोग भी वहीं जमा हौ गये । नारे गजते 
रहे । मोहन हाथ जोड़कर फाटक के भागे खडा रहा । थोडी देर बाद, 
बाबा फरीद फाटक खोलकर भीतर गये भौर शेर सि्हजीके साथ 
बाहर अये 1 फिर सबको स्नेहं से देखते हुए बोले, "्यारे बच्चो ! सुनो, 
अंकल तुमसे कुछ कहना चाहते ह ।' इतना कहकर वह पे हट गये । 

अब सामने पुलिस अंकल आये ओर कहने लगे, (अच्छा बच्चो । 
भाज युवहं मुद्षसे एक उयादती हो गयी । मै अत्याचार कर बंठा। 
गुस्से मे मने मोहन पर्‌ हाय उठा दिया । कसूुरमेरा ही था । सै एमिन्दा 
ह्‌ ।' इतना सुनना था कि मोहन ने आगे बढुकर अंकल के चरण ष्वुए 
ओर जोरसे नारा लगाया, (अंकल जिन्दाबाद !' 


चीटा-चूजे माई-नाई 


पिष्नुद्मन्त पष्प 


पौकफटी । मूरज निफता । चिड्यां चहुकौ जोर नुद्‌ दो म॑ । 
यडा सुदरानानग र्हा या। इतत नुदरानी नुद म ठडी-ङडो प्पाचै- 
प्यारीह्वाने नन्दं कोटि मरे धोर-धोरे जगाया--ऊ वरु, त्‌ \' 

नन्हा चया उठा । उठते ही उस्ने फे परर हन उठाया जौर नम्य 
म्ये दग्‌ देना येव को ओर उठ पड़ा । 

अमी योड़ोही दूरगयाहीना कि योद सडक प्रदो डे सस्ते 
दिखाई १३ । नन्दा सीखा क्का जौर गोला, "छो-ठो, ष्य चह रहै, 
माई?" 

चूजोंने तुरन्त लड्रं रोफदौ! एक चूजा कने समा, "वात यद 
ह चदा माई किह्मारे जिम्मे च्नेड कामै नही । 2ठ-वैडे दह ददं 
फटे तमो ! सोचा, चतो पोडा मडरहीनं कि दिन दहन जाए आर 
समे हये पहु मोतयहो ताए णिदम दोनों णेन ददार जौर रोन 
छोटा ॥' 

नन्दां बोटा यला, 'वेत-येतं म मोन्डाई म्यो" दित वहुनाना 
पाहत होतो चलोमेरे साप । वही पह भौतयहौ ज्या कि कीन 
पडा दै मौर कौन छोरा) 

'तद्नितुम स्िरजार्दैहो काटा नाई । द्रमः सु ने मकान 
दिया । 

्मतोयेनपरजा रशा) वलः युव्र उतनण जर क 
कुछ रमि भोकर नुमा) नन्द वन बन दण शीर वेत 
फो गौर चत पडा) 

पूज योते, "चारा षाइ स्वन न्य दतष वतय। 

"लाए दै चना मर मार्य वद्र मनण न 1 

जाने-जामे क्र ज "जत कतर 


के 
2 
[व 
4 3 
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चूजे। अभी वे कु ही दर गए होगे किं आवाज आई, किधर चले 
चटा भाई ।' 4 

चीटे ते पीछे मुडकर देखा तो बतख की एक कच्ची खड थौ । "बतख 
बहन, मै चेत पर जा रहा हँ । यह देखो, मेरे कंधे पर हल है । चाही 
तो तुम भी चल सक्तीही॥ 

"थोडी देर ठहंरो, मै अभी कुदाल लेकर आती हँ ।' इतना कहते- 
कहते वतख घर मे घुसी ओर पलक मारते कथे परं कुदाल उलि बाहर 
चली आई । 

चलते-चलते चूजों ते गाना शुरू किया, 'पक~पक, पक-पक्‌ पका- 
का' वतख ने ताल सिलाई 'ब-क-वक, बक, वक, बक वक -बक-बकां- 
का' चटा ताल पर ताल लगाते हृए नाच उठा, ताता थया, ताता थेया, 
तिरकिट ता, धिरकिटधा। 

उधर सामने से चुरिया दोडी-दोड आर्‌ ओर हुसकर बोली, 
"नमस्ते, भाई-वहनो, सुवह-युबहं यड खुश नजर आ रहे हो तुम लोग ?' 

"हा चुहिया वहन, हम लोग खेत पर जा रह है । मनमेंआयातो 
धोड़ा नाचने-गाने लगे ।' चटा बोला । 

'क्यार्भेभो तुम लोभो के साथ चल सकती हूं ?* चुर्हिया ने अपनी 
वात्‌ कहौ । 

"क्यो नहीं, क्या नही, तुम्हें साथ पाकर हमे वड़ी खुशी होगी ।' 
वतख बोली । सवके सव नाचते-भाते वड़े । तभी वगल से आवाज आई, 

“म्या ।' 
 चुहिया उर्‌ कर चीटे के निकट विसक आई । चूजे धर-धर काँपने 
लगे ओर वतख तो तित्करुल रोने लगी--वक्‌-बक, वक्‌-वक-ऊॐ-ऊ- 
ॐ । 

चींटा वोला, “उरो नही, विल्लौ तुम लोगों का कुछ भी विगाड नहीं 
सकती । तन कर खडे हो जाओ ।" 

चुहिया, वतव ओर चूजे एक ओर खडे हो गए । चींटा अणो 
चढ़ा ओर वोला, नमस्ते मौसी । हम लोग चेत प्रकाम करनेजा 
रहे हे । तुमभी चलोना! 

विल्लौ बोली, “म क्यो काम करने जा? सूने क्याकमी है । दूध 
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मलाई, दहा धो ।' 'भीर चुहिया, चज, चुगने वयो मौय?" पटिने 
मौसी से मजाक किया। 

विल्लौ मोस तरमा रई भोर बोली, 'तुमतोहमेया मेरी हषे 
उदायाफरतेदो। तुम्हारे चिड़ानेसेही मनि हाद्-भांघ पाना छद्‌ 
दिया फिरमोतुम मेरा प्छ नहीं छैइते। अव दूध-~दहीभोनह 
पाने दोग ?' 

"कितनी अच्छी है मरी मोतो । अच्छा मौसी हमं भक्ना दो, नमस्ते। 
चोटेने मोसीसे विदा लौ । जागे-आगे चुहिया, वतथ ओौरबूजे चते 
ओर पोरठे-पीछे चोट । वहं मुद-मुड कर मौसी को देय निया कररता । 
मसो लार टपकाती घर फो भोर चती गईं ओर ये सवके सव येत पर 
जा पटच । 

चोटेने हल णडा किया। चूजे वलो को जगह ज जुते। हलं चलने 
लगा । वतय ने कुदाल उठाई भौर येत के किनारे फोडनै लगी । चुहिपा 
नै ठंडा निया भीर ठेते फोडने लगी । वात को वात में घेत तैयार । 
उधर आसमानमें पूरव को ओर से वादत फे मन्ह-मुन्न वच्चे चेलते- 
गूदते दिखाई पडे ! पररा हवा वह्‌ चलो शौर वादल के वच्वौ साप 
आंख मिचौनौ चेतने लमो । पुरवा सोसो एर चलती ओर बादलों को 
सपने साय उड़्ाती फिरती । देप-देपते वे परे आसमानमें छा गए । 
विजती कौधो बौर टपाटप वृदं ¶डुने लों । 

चीरा, वतय, चु्हिया जोर चूजे पात्र केपेद्‌के नोचजास्ि। 
माराम पानो वरसने चमा भर वड़ो देर तकः वरसता रहा । ज्यों दी 
वर्पा कुछ चमी किं मेढक दादा करुकुरमृकत्ते का छाता लगाए उसी गोर 
आ निकले । वे वोचे, "्यारे दच्यो, तुम लोग यहां प्या चिदो?' 

चीरे ठे सारा किस्सा सूनकर मेढक दादा ने फिर धृ्ा, "क्या येत 
सैपारदहो गया?" 

द†-द्‌ौ, बिल्कुल वैयार दे ।* नुहिया बोलो । 

"तो चनो उसमे विजडा डाच दं । मेरे येतमं विजदानैपार रै! 
मेदक दार्दा ने व्यो का उत्छाह्‌ वाया । 

"तो फिर देर क्यों ?* चूजे योते । 

"यतो मादो, काम परा करं ।' इतना कहते-कत यतय अगे 
चलने लगी नौर उर्तकं पीठे मेदक दादा, सूबे जोर नुदहिया। 
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मेढक दादा ने पासं के अपने वेत से विजडा उखाडा ! बतख ने 
वोक्चा वाधा, चुहिया ने बोजे को चेत मे पर्हचाया ओौर चींया तथा चूजो 
करे मिलजुल कर पूरा घेत रोप डाला काम खतम होते ठी सबके सब 
खुशी से नाच उठे ओौर मेड पर धूम-घूम कर वहत देर तक ताचते- 
गाति रहे ! जब शाम होने को आई तो कूदते फादते सव अपने-अपने 
घर लौट आए) 

द्सरे दिन से सभी साथी रोज खेत पर जुटने लगे । वहीं पर खेलते- 
कूदते ओर तरह-तरह के काम भी करते 1 खूब मेहनत करते ओर थक 
जाते तो घरं चले जाते । 

कभी-कभी विल्ली मौसी उधर धघुमती-घूुमती परह जाती तो कहती, 
क्यों तुम लोगजान देरहहौ? कहीं शरीर को इतना कष्ट दिया 
जाता दहै। घर चलो ओौर मेरी तरह टगिं कैला कर सुख कौ नींद सोओ । 
समन्ने ।' 

चीटा यहं कहकर मौसी कौ बात टाल देता, मौसी जो मेहनत करता 
है, वही मजे मे खाताभी है ।' वित्ली मुहं विचका कर चली जाती पर 
केभौ भी वह्‌ चुहिया या चूजो पर क्षपटने का नाम नहीं लेती । 

देखते-देखते पौधे वडे हो गए ओर उनमें बालियां लटक आड । 
वालिया जव हवा मे च्रूमतों तो देखते ही बनता था । कभी दाहिने कभी 
वाये-दाहिनि-वाये । वाह । 

च॑ीदटेते पौधों की रखवाली का काम वाट लिया । सुबह-सुबह चूजे, 
दिन में चीटा, शाम को वतख ओर रात में मेठक दादा ओर चुहिया । 

दिन वीतते गए फसल जव पक कर तैयार हूर तो सवने मिलकर 
पुरा खेत काट डाला । समय पर दौनी ओर ओसौनी की गर । अनाज 
काठेरलगगया। उसेवोरोमें बन्द कर गांव लाया गया तो देखने 
वालोकीभीड जमाहो मई) आलसी विल्लौ मौसीनेतोदतिंतने 
उंगलियां दवालों। कुता, रहा; लोमडी 8 हरण ओर वहुत दूसरे 
जानवर दाति निपोड़-निपोड कर थोड़ा अनाज मांगने लगे । मेढक दादा 
वोले, म॑ पूरे गवि को दावत दगा । परन्तु एक ही शतं पर कि कल से 
पुरे गावि को वेत पर चलना होगा ओर काम करना होगा ।' पूरे गाव 
नेहा मेहा मिलाई। ‹ 

दूसरे दिन पुरे गवि के मुखिया गेंडा राम ने कहा, “माइयो हम इस 
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गाँव के निवासी चींटा, वत्त, मेदक, चुदिया ओर चूते को ब्रा देते 
हय देषनेमषछोटेदै पर इन्दनिदेसा कामस्मि दैजो हम यदे 
जानवर नहा कर सके! इनलोगोांने हमारी गायं खोनदोदह। हमं 
अपनो राहु साफ़ दिषाई पड़ रही र्ह। आभो भादयो हम सद प्रतिना 
करं फिमाजसते हम समी भिलजुल कर फमणरगे भोर मवने 
सुश्हाल नाएमे 1 हम इतना जघ्न उपजाएगे किन क्िसीफोजघ्र 
चुरनि कौ जरूरत पदगो मौरनं किसके सामने हाप पसारनेकी। 
हम मिलनुल फर युद मेहनत करगे ओर पूर गवि कौजप्रतभर 
दगे। 

सार भौव को यह्‌ वात पत्चद बाई नौर सवने एक नावाज मे प्रतिना 
दुहरा । उन्देनि सिषं प्रतिज्ञा ही नही को वरन्‌ गाव के खार छोट- 
यडे लोग येतीमें एप्त जुटे कि सारे येत तहलदहा उे। गाज भी वेतां 
फो हरियाली के साय सारा गाव भुम-सूुम उठता दै) नाचता जातादै 
जर आनन्द मनाता है--जपनो मेहनत कौ कमा घाता दै । मिलभुल 
फर रहता दै, आनन्द से जीता है । यहां षव समान दै, पव एरु दूर 
फे मिप्र ईह--युहिपा-विस्लौ एक समान, चोटा-चूजे भाई्-भाई । 


हार की जीत 


शकुन्तला चर्मा 


सोमा ओर शीला बचपन से अच्छी मित्रहैं। दोनोएकदही कक्षा 
मे पदती दहै । पड़ोसी होने के नाते दोनों का अधिकतर समय साथही 
वीतता है । जिस दिन वे भापस में मिल नहीं पातीं उस्र दिन उन्हे एेसा 
महसूस होता दै मानो कोई वड़ा काम करने सेष्टट गया हौ) 

उस दिन सोमाजैसे दी घर पवी । देखा तो कलकत्तेसे मौसी 
ओौर उनकी वेटी मधु आयी थीं । सोमा उन्हे देखते ही विल गई । मसौ 
उसके लिये ढेर सारे खिलौने, चूडिर्यां, माला ओौर फ्राक लाईथीं। 
सोमाने मधुका स्तामान अपने कमरे में रख लिया। उन लोगो के अने 
से दणहरे कौ द्यां अच्छी वीतेंगी-सोचकर्‌ सोमा वडी प्रसन्न थी 1, 

तीन चार साल वादसोमा ओौर मधु मिलीथीं। इसलिये उन 
लोगों की वतिंथीं किखत्महोनेको हीनहींभास्हीथीं) दौ-तीन 
दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला । एकं दिन शामको मधु बोली 
-- भरं सोमा, मेरातो घर वैठे-वैठे मन उव गया। मून्ने आए तीन 
दिनिहो गए भौर हम लोग कीं गए नहीं 1 हमारे कलकत्ते मे दुर्गा पजा 
के दिनो मे इतनी चहल-पहल रहती है कि हम लोग एक दिन भी घरे 
नहीं वैठते \' | | 

मगर मधु कह घूमने जाने के लिये तो पापा को मनाना पडेगा । 
चलो भाज तुम्हें अपनी सहली के घर ले चलती ह । दो दिन से गएभी 
नहीं ठै उसके पास । मिलोगीतो मनखुणदहो जायेगा । वडे अच्छे 
स्वमावको है शीला। पेटिग इतना वदिया करती है कितुम देबोगौ 
तो ताज्जुव करोगी 1 
॥ "अच्छा, तो फिर उसीके घर चलते है मधु चलनेक्रो तैयार 
गई । 


सोमाने घंटी वजातो शीला की मम्मी ने दरवाजा खोला! 
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समाने मधुक पस्विय करते द्‌ कहा--“भादो, पहु दै मधु) 
मरौ मोषो की चषरको । फलके से चुद्पां दितनि जाई दहै ॥ 

"अच्छा-भच्छा । मन्दाक्नि फालढकोदे। बदूत छोटा-सा, 
तवदेष्छपपा। भाजोतुमस्तेन्‌ सोतर्‌ जानो । तोचा यपे कमेटम 
ष्टी दहै" फदटुकर भारी फिर कोके मं चसौ गई! 

अहर पकर एलान किर उखपारो सोफएके दाय किमी नद 
सद्फी फो देठ वह मचकखा गई । उसने प्ट पिम प्रय स्पकर्‌ कटा 
--' जागो सोमा +" फिर पपु से वोठो-- जाद्‌ मापमी वेदिर्‌ 1" 

सोमान हस्त हुए कदा-~पटनाना नही गोला 1 यह पपु! 
मरो फलकत्त वालो वहन । इत जपि नही, तुम कटो \' 

"तपनि तुम लोगं पडीपयोहो, कैलेन।' पीतान सहज होते 
हुए फडा । 

सोमा कुरा फीच कर वैठ गई। तिनि मधु वेसो कौ वै्ती षडहो 
रही । यद पीता को आश्चर्मसेदपजास्टा यो! तमी तोता रेवा 
--" मरे ट्य नेहा है + देकर अको यह्‌ यजीव साचम रहा टोका \ 

"नही तो +" कहकर मधु भी वै गई! ऊपरसतो उसने एदं 
दिया या} तेकिन उयके असहजे व्यवहार फो सोमा जीर गीला दानी 
ते मपल्िपाया। योडोदेर इघर-उधरकौ गाते करके मधु उढ 
गरू । हर करसोमाको मी उटठना पडा 

रान को वं दोनों कापिम वाते करने वैदी तो मपु पोनी--"सोमा, 
तुम्हारी णीलासेरेे दोस्तो? तुम्हारी जगहे होत्ती तो कमी 
मिघ्त्तान करती । न देलना, न कूदना । व्च सारे वक्त वत्तं । इस 
तरहं तो वुम्टारी जिन्दमो भो चौपट हो जिगी ` 

"नही मधु, तुम पोता कन जननो \ नवस यर साल पटुत 
यह हेम लोगों को तरह स्वस्य मौर सुन्दर सडको यौ! एकः दिनार 
मिलता फिनानीकी हनत राव मई है) गाठ जीर ला तुरन्त 
रयानाहो मषु जित चस्ते यह नोमं गर्‌, वह रास्तमे दुर्पटनाग्रस्त 
हो गई जरी के सिरमे चोट वाह। ममर जौलारकेदोनाहयपणो 
हृट्िो बुर-चुरहो गदं । मजवूरम डाक्टर को उपक दोनां हाप काटने 
धटे \ सोता फी उदसेनलापादो अपन हापन द्र वहु पू्ट~दूट कर 

| 
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रोने लगी । आंटी, अंकल, डाक्टर सव समञ्ा-समज्ञा कर हार गए । 
मगर वह हर समय रोती रहती । 

अपनी अकेली संतान को यों विलखते वख अटी का वूराहाल या) 
उन्हंयोंरोता देख एक दिन उक्र ने समक्ञाया कि अगर अप यों 
हर समय उदास र्हुगीतो शीलाको कैसे धै्यं आयेगा। आप उसे खुश 
रखने कौ कोशिश करिए । तभी वह धीरे-धीरे सहज हौ सकेगी । 

उप्र दिनसे आंटी ते अपन सीने प्र पत्थर रख लिया । तीन-चार 

महीने इलाज के लिये अस्पताल में रहना था सीला का घाव धौरे-धीरे 
भरने लगा 1 तेकिन अव वहु लैटे-लेटे ऊवने लगी । अचानक एक दिन 
अरीको ख्याल आया कि वहं तो, पटने की वहत शौकोनथी। वस 
फिर्‌ क्या था । आंटी उसके लिये अच्छो-अच्छी कितावे लाने लगीं। 

फीलाका वक्तठटीकसे गुजरने लगा। तमी एक दिन शीलाने 
कहा--'मम्मी, आपमेरी कोसंकी कितवे ला दीजिए । म पठती 
रगो । न्हींतोमेरा साल वेकार हौ जायेगा ।' 

आंटी ने सुना तो प्रसन्नता से उनकी अरिं भर आदं । उस दिनसे 
णीला अस्पतालमे कोस्ंकी कित्वे पठने लगी । समय वीतता गया 
आर वहं ठीक होकर घर आ गई । जव स्कूल पर्हची तो प्रि्िपलने 
यहं कटकर उत्ते वापस भेज दिया कि वहं अव नामल वच्चीतो है नहीं। 
इसलिये उसकी पदृाई यहा न हो सकेगी । उस दिन वहं वहुत रोई | 
उसे लगा उसका जीना व्यर्थं हो गया। 

मगर आंटी ने हिम्मत नहीं छोड़ी । उन्होने शीला को समज्ञाते हृए 
कठा -- तुम घवड़ाओ नहीं वेटी । अगर तुम्हारे मन में पटने की लगन 
दैतोतुम जरूर पट्‌ सकोगी । 

कते मम्मी ?भेरेतोहाथदही नदीं? कैसे लिर्वुगी ? कैसे रपेटिग 
वनाऊगी । कंपे अपना काम कषंगी ? जव परीक्षा नहीं दे सकगी तो 
मेरा पठ्ना न पठ्ना सव वरावर हौ जायेगा ।' शीला ने वृञ्े स्वरमें 
कटू । 
नहीं बेटा, मेहनत कभी वेकार नहीं जाती । तुम भी सव करोगी । 
वपी जैसे ओर सव करतें ।' 

मगर कसे मम्मी? मक्रैसेकर पारगी? मेरेतो दोनों हाय 
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इससे तो म मरही जाती। मगवानने मृन्ञे अपाहिज बनाकर क्यो छद 
दिया 1' कहकर बह रो पड़ी । 

मंदी नै उसके आर पोषे । फिर प्यार से समक्न हए कहा--'देषो 
णोला, भगवान जव किसी से कछ छीनता है तो उषे कु देता भौ ई । 
नहीं तो इनसान का जीना दूमरदो जये! तुमभीधयेदरखो\ 
तुम्हारा नाम विकलांग व्वा कै स्कूल मे लिखवा देती ह । वरहा तुम 
मपनौ पढ़ाई पूरी कर सकोमी । हिम्मते हारते से तो कुछ भी हाथ नहीं 
लगेगा वटे ।“ 

उसके वाद शीला विकलांगों के स्कूल में जाने लगौ । मगर फिर 
भी वहं हरदम उदासं रहती । एक दिन स्वूल से लौटी तो वेहद पुश 
यी । आंटी ने प्ठा--'"आज मेरो बेटी वहतत ुश है ! कोई खास वात 
है? मुञ्चे महीं वताएगी ? 

शोला ने कहा--“मभ्मी मेरे साध एक लडका पठता है अनिन्न । 
वहं देख नहीं सकता । वह आंखों का काम अपने हाथों से लक्ता है 1 वहं 
दू-ष््‌ कर त्रे लिपि से पदता है । उसके पासं एक घड़ी है । उक्षके उे 
हुए अंकों को ्रुकर वहे एकदम सही समय वता देता है । उसे देखफर 
मुल्े लगाए कि जव वहटार्थोसे आंख काकामले सकत्तारै, तो फिर 
मै अपने पैरोसे हाथों का काम बयो नहीं ले सकती ।' । 

सुनकर भटी के चेहरे पर प्रसन्नता कौ लहर दौड गई । उन्होने 
गीला को सीन से लगाकर कहा--"वेटी तुमे अपनो मजिलपासीहै। 
अव तरू कभी पीठे मुडकर नही देखेगी ।' 

वस, उसी दिन से वह पैर से कलमं पकड कर लिने का अभ्यास 
करने लगी । लिने के अलावा ्पेटिग चनाना, खाना वनाना, कई काम 
वहं एक-एक कर पैरो से करने लगौ । शुरू मं उन अटपटा लगता या । 
दिक्कत भी आत्ती धौ । ममर आदी ने खदा उसका मनौवल वद्या । 
ओर वह कामयाव होती गड । इस साल वहं सातवो कौ परोक्षादे 
रही है 1 पेटिग तो वह इतनी अच्छी बनाती है कि उसे इसं वपं पंहिग 
कम्पीटीशन मे फर्रे प्राइम मलादि, उसने सो अन्य द्वा को तरह 
भाग लिया! आयोजको के कहने पर भो उस्ने अधिक समय नदी 
चपा \ बोली, "यह वेदूमानो होगी" ओर सवस देयं दी देवते वैर में वरत्‌ 
पकड़ कर ठेसौ सुन्दर सीमेरी वनाई फि देखने वति चकित रह्‌ गरे + 
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अव वहं पठने के वाद खाली समयमे नए वष, होली, दीवाली, 
ईद, क्रिसमस, जन्मदिन आदि के काड्‌स पर सुन्दर-सुन्दर पटिग बनाती 
है। ओर उन्हं दुकान पर विक्ने दे आती दहै)! हर महीने वहं इससे 
इतना धन कमा लेती है कि उससे उसकी अपनी जरूरतं पूरी हो जाती 
। पटने के लिये उसे स्कालरशिप मिल रहो है । अपने मस्पौ-पापा 
के आगे हाय नही पसारती । सच करहूतौो विकलांगताने उसे अभीसे 
आत्म तिभेर वना दिया) उसकी हार भो जीत में बदल गई । 

मधु ठ्गौ सी वैठी सुनती रहं गई 1 उसे लगाअवसे कूछ देर पहले 
जिस लडकी को देखकर उसके मन मे उपेक्षा का भाव आयाया। वहू 
उसमे, समो से, कहीं अधिक महान है । मधु कौ नजरों मे शोला उची, 
वहुत ऊँची उठ गई थी । 


(2 


एक थाराम 
उ!० भोप्रसाद 


आपकी हिम्मत करैषे हुई मृज्ञे नकल करते हुए पकड़ने को ? राम 
अकेला धा । अपने पदृने के कमरे मेंवैठाथा। घरमे मां ओर वहन 
भी थी। वे अपने-अपने कामों में लगीथी। पिताजी छ्‌ वजे दप्तर 
सेमएये ओर दो मिनट रामस वात करके कहीं चले गये ये । श्रायद 
रविशंकरजी से माफ मांगने गये ये। 

जव रामके पिताजी दप्तरसेआ रहेये। तमी रास्तेमं किरी 
ने उनक्ते सारी वात्त कह दी धी } अततिहौीवे रामके कमरे मये जौर 
कड़ककर पुषा, या आज सवेरे परीक्षा के समय कोई वात हई थी ?' 

राम चुप रहा। 

रामके पिता ने फिर कड़ककर पृष्ठा, “क्या आज तुमको तुम्दारे 
गणित के अघ्यापक रविषएंकर जी ते नकल करते हए पकड़ा धा ?" 

जी, रामने कवूल किया । 

“तुमने उनसे क्या कहा ?' राम के पिता जी फिर बोले । 

राम फिर चुपरदा। 

'वोलते वयों नहीं ?' राम ॐ पिता गरजे । 

राम की मां ओर वहन भौ आकर सुनने लगीं । 

“क्या तुमने अपने अध्यापक से यहं कहा-जापकी हिम्मत कैसे हुई 
मक्षे नकल करते हए पकड़ने की आपने यह गलती क्यो कौ ?, राम के 
पिताजी ने डंटते हुए पृष्ठा । 

राम गलतीतो करदही चुकक्राया। गणितं उक्तका कमजोरदै, 
इसी लिये कुछ लड़कों के वहकावे में वह्‌ भी एक चिट तैयार करकेले 
गया था ओर उससे नकल कर रहा था। तमी गणित के भध्यापकने 
उसे पकड़ा ओर उसके मुहं से एकाएक निकल षडा, "आपको हिम्मत 
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ममे हई मुक्ष नकल करते हुए पकड़ने की । आपने यहं गलती कैम कौ । 
टुसका फल यच्छ नहीं हमा ।' 

र्व्रिणंकर जी राम के पिता को अच्छी तरह जानते) रमते 
नकल भी कोई खास नहीं की थी, इसलिये उन्हौनि चुपके से चिट छीन 
ती थोर मसल कर फंकदी। फिर वर्ह सेहट गये। कहा कुछ भौ 
नहीं । 

सक्रल में पकडे जाने पर कार्यवाही होती है । छात्र ते फार्म भरवायां 
जाता है। जिसमें वहं नकल की वात लिता है। इस कार्यवाही से 
छात्र काएक सालतो वर्वादर्हताहीदहे) 

रविएकर जी नै शायद यही सोचकर को कार्यवाही न्हींकी किं 
राम काएक साल वर्वादटही जाएगा जओौर्‌ शायद आगे वहं पढभोन 
सये । 

रामके पिता वहूत रर्दूस आदमी हँ भी नहीं, फिर अत्यन्त परिचित 
भी । कितु साम इस वात को नहीं जानता धा कि उसके पिता गणित 
के अध्यापकजी से परिचित भीर) वह यहं नहीं जानता था कि कोई 
दस घटना को उसके पितासरे कह भी सक्तादै। नहीतो वहपेसान 
कहता । एसा दोप उसमे कृ ही दिनोंसे आया था, संग-सोवत के 
कारण-- नही तो वहं गलती न करता । 

^तुम्ट्‌ शमं आनौ चाहिए अपने व्यवहार पर । म नहीं सोचताथा 
कितुमटेयेही।' दूखी होकर रामके पितावोले भौरतेजीसेघरके 
वाहुर निकल गये । 

उनके चले जने के वादर्मांने लाव पृछा, पर रामने कृषछठनहीं 
यताया । वहं एक चुप, हजार चुप । हारकर उसको माँ रसोई मे चली 
गयीं । उन्ह खाना वनाना था। 

वहन वहत छोटी थी । बह पती भी क्या | 

भव राम अकेला धा यौर मन दही मन घुट रहा धा। उसे आश्चयं 
दोर्ठाथा कि उसके मुंह से कैसे एसो वातं निकलीं । उलटा चोर 
कोतवाल ५ डाट । अध्यापक जी सही काम कर रह ये र वहं कट 
र्दाथा कि गलत काम कर रहेहं। 

यही सव सोचकर उमेदूवहौ हाथा, 

राम अपच मन मं बहुत अधिक घुट रहा था। वह दूखी हौ र्हा 
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धा, एक एसे अध्यापक का अपमान करके, जिनका कतिज में सभी 
सम्मान करते दै । 

राम सोच रहा था-मेने अपने अध्यापक का अपमान किया, पर 
उन्हनि, नकल वालो परची अवश्य ली, कितु मूज्ञे निष्कासित होनेसे 
वचाया, यदि वै वाहते तो फामं भरवा लेते भौर तव मेराएक ताल 
वरवाद हमे जति । 

स्वार्थं मे आदमी अपना विवेक खो देता है । उस समय उसे उचित- 
अनुचित का ज्ञान नहीं रह जाता । राम क साय यही हुभा । अव एकांत 
मे वह यही सोच रहा है कि अपने गुरुं का भपमान करते समय वह 
विवेकं खो वैठा, जवकरि वे अपना कर्तव्यं पूरा कर रद ये । 

वीस दिन पते को वातत है--राम की याद आया-इन्ही अष्यापक 
ने कहा धा, 'राम अपनी तैयारी अच्छी रवना, तुम्द अच्छो भ्रेणी लानी 
है। यदि गणित मे कृष पृछनादहौ तो घर आकर १७ वेना, संकोच 
मत करना ।' 

लेकिन राम तो यहु सव भूल गया । कुंसगति ने सव मूला दिया । 
यहं कुसंगति थी भानुशंकर की, त्रिभुवन कौ ओर मोहन को, ये तीनीं 
वे विद्यार्थी थे, जिन्द पठृनै-लिखने से कछ मतलव त था । घर के संपन्न 
ये 1 नौकरी करनी नही थो, इसलिये यह भी चिता नहीं यी कि मेहुनत 
से पटं । अपनी-अपनी कार में पटने आते ये, नौकर सायमें जाताया 
ओरकलिजमे मो कोशन कोई शरारत करते रहतेये। घ्नोहोने 
के कारण प्रधानाचायं भी इनके धर वातो सै थोडा दवते थे ओर कठं 
अध्यापक भो) प्रधानाचयं के दवने काकारणतो यहया क्रिजव 
कलतिज की इमारत वन रही थोतोइनमेसेदो केदादाने कसिजको 
काफो धन दियाथा। वास्तवमेवे अच्छे लोगये, इन भानुरकर, 
धिमुवन या मोहन कौ तरह के शरे विचार वाले नहीं थे । 

करीव एक धंटा वीत गया { मां फिर जयी, "चलो उानाषा सो, 
जो हुआ सो हुआ । तुमने गलती को । अपने अघ्यापक का अपमान 
नही करना चाहिय ।' 

र्म खाना नही खाङया' 'रामरो पड़ा, मनि सचमुच वहूते वड़ी 
गलती कोदहै। ने अपने अघ्यापकका अपमान क्रिया दै। मृहं 
दिखाने लायक नहीं रहा 1 मैने कितनो भारो गलती कोहै।' 
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राम कूट-कूटकरर्‌ रोये जा रद्ाथा। वेटेको रोता दैष्रकरर्मा भो 
रोधी । वहन की घोसं भी असमा मये) 

अव तक रामक पिताीजाचुकथे। वे जैसे ही कमर्‌ के अन्दर 
आण। राम भौर जोर से विल उठा, "पिताजी, मञ्चे माफ कर्‌ 
दरीजिषु । मृक्षसे सचमूच भारो गलती ही गयी ॥ 

बेटे को रोता देवकर पिताक्रा मन भीभर भायाधा। बेटेकी 
भि से निकले ये असू पश्चाताप के असू थे,ये दुघ के सच्चे ओक्ये । 

(रोधो मत', विताने दृखी होति हए समक्षाया) "कल तुम भपन 
अध्यापक कै पास जाना । उनसे माफो ममिनेना, वे तुमह माफ कर 
द्गे, य उन्हीकेषासगयाधा। 

राम उठा, सयक कहने पर्‌ दधमु धोया । सन्ने मिलकर घाना 
स्राधा । वत्र उसका मन कृष लका हौ गया धा । 

पर पूरोतरहु तो उसका मन हलक्रा कल होगा, जव सैर जाकर 
वहु अपन अध्यापक पे माफो ममिगा, उसे उसके अध्यापक माफमी 
कर दमे षयोकि यद जानता था वरि उसके अध्याप्रक वहत अच्छे ह । 

सम गे अपने अध्यापक से माफो मागन कै निएचय क साथी पह 
भी निएचय कर लिया कि यहं मानुर्णकर, त्रिभुवन ओर मोटन जैसे 
साथियों को छोड देगा, जिनके कारण उसके स्वभावमें दोपथा गया । 

अव वह्‌ मेहनत से पेगा भीर अच्छे साथियों के साथ र्हैगा। 
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ली । उसके कुटिल स्वभाव के कारण लोगों ते उसका नाम कुटिलां रख 
दिया । सवते बुरी वातत यह हई किये दोनों माँ ओर वेटो सीधौ-सादी 
केतकी से वहुत जलतीं । उसीसे घर कासाराकाम करवातीं। काम 
कृरते-करते थक जाती, तो दोनों उसका मजाक उडातीं । उसे दिन भर 
डटिती, क्षिडकती ओर गालियां देतीं । खाने को वची-घुची जुरखन दे 
देती । वाप तो पहने ही केतकी कौ चिन्ता नहीं करता था! अवतो 
वहं उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देवता धा } वेचारी केतक 
अपते दुःख के दिन रो-रोकर काट रही थी) 

एक दिन दोपहर को जव दोनों मा-वेटौ खूव खा-पीकर सो रही 
थी, केतकी घर का सव काम समात्‌ करके चुपकेसे समुद्रको तरफ 
चली गई । वहाँ किनारे पर वैठ, वह अपनी माँकोयाद करके रोने 
लगी । उसका रोना सुनकर समूद्र मे से कष्टुवी निकली । वहु उसके पास 
आकर रक गर्द । केतकी ने आश्चर्यसे देखा किं उसको आंघोमे भौ 
आंसुओं कौ घार वह रही थी । अनजने में ही उसने उसे अपनी गोद 
मे उठा लिया ओर उसे माँ" कहकर उसके भिर पर हथ फरने लगी । 
उसेलगाकि कष्टुवी भी उसके दुःखसेदुःखीदहै। तव वहं रो-रोकर 
अपना दुःख उपे सुनाकर मन हलका करने लगी । काफो दैर उससे 
वतं करने के बाद केतकी वोली- "मां, अव तुम जाओ,र्भभौघरजा 
रही हूं । कल फिर आऊंगी।' यहं कहकर उसने कष्ठुवी को पानी में 
छोड दिया ओर घर चली आई । उसे लगा कि वहं कष्टुवी उसकी मां 
है, जो समुद्र मे इवकर मरी थी, 

अव केतकी [नयम से रोज समुद्र पर आने लगी । कष्ुवी को अपना 
दुःख दद्‌ सुनाकर उसका दुम्ब कमहो जाता) सारी दोपहर वहु उसके 
साय वात करती ओर णाम होने से पहले घर लौट आती । अव उसके 
चेहर को उदासी दूरहौ गई थी । उसे लगताकि उसकाभी कोसाथी 
दे, किन्तु उप्र वेचारी को इतनी-सी खुशी भी उसकी सौतेली मां भौर 
वहन को सहन नहं हुई एक दिन दोनों छिपकर केतकी के पीछे स्‌ मूद्र तट 
प्र ग । वहा उन्हुनि वे सव वातं सुनो, जो उसने कष्ुवी से कह थी । 
दोनो अपनी शिक्तायत सुनकर खाक हो गई । घर लौटकर कुटिला की 
वरदाने रो-रोकर आसमान सिर पर्‌ उठा लिया। वोली- मूञ्ने तो 
वही कषु चाहिए, जिससे केतको वाते करती है । 


कुञटूला दो | ५ 


हारकर केतकी को वही कषठुवी लाकर देनी पडी । कुटिता ओर 
उसकी वेटी ते कष्ुवी को मार डाला । रात को मिदर खोदकर वे गाड 
रही थी, तभी केतकी वहा आ गई । कषुती कौ ममता याद कर उसकी 
जवो से ज्ञर-क्षर आंसू वहने लगे । कषठुवी को जव गाड़ा गया, तौ 
केतकोके वे असूभीमिद्रीमं मिल गये) 

दूसरे दिन एक आश्चयंजनक वात हो गई । सवते देषा कि एकं सुन्दर 
हरभरा वृक्ष केत्तकी कै दरवाजे पर रात भर के अन्दर खड़ा हो गया 
दै। उसमें सोने-चदो के चमकदार फल लगे हुएये । परक्यकन 
करने के लिये सवे पहुवे केतकी ही उठती थो, इषलिये उसो ने पठते 
वक्ष को देखा । उसे विश्वास हो गया कि कषुवी को ह्यो क उपर 
उगा यह वृक्ष जरूर क्षुवी ही है 1 वह खुशोसे पेडकेतमे कोद 
म घेरकर खडी हो गई । उसके मुदसे अचानक निक्ता--ना, टन 
फिर याम ।' 





केतको घर के अन्दर तेतवचुनर्टीमौ, चिनु उर नद 
नही बोलो 1 लेकिन कुटिला वाहर निच अङईयटनेन दज 
यहं घर हमारा है ओर यह पेडनरीव्यचद्ः 

राजा ने उसको वेटौ को बुनाया । ठट बं 
राजाको ज्ञा सुनकर बाहर ्ं। नदन च्यन 
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जला म नीद भरो थो । वान्त व्रिवरद्र्‌व। व्च यन्य उच्चर्‌ च 
लोग मृस्कराने लगे, तञ्निनि जवनं दिन द् तरगर न्दः च्य 
राजाके पाष जाकर वन्दे व नकत न 


पेडतेरादहै?" 
जोर ते हते दए वहं वनाद, न्नः न 


किसका हो सकता है राजाजी + 
राजा वौता--"धच्छरा, नो क्वा टन दन न प्य <. 
जमो देती हू" क्र वटर ~= => -~ -- 
ः : “~ =“ "2 
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पकड़कर वींचने लगी । पूरी शक्ति लगाकर खींचने पर भी फल नहीं 
ट्टा । वह्‌ थककर हाँफने लगी ओर ज्ञंपकर नीचे उतर आदं । केतको 
विडकी से लंक रही थी । बाहर निकलने की हिम्मत उसको नही थी । 
भीडमेसेकिपसीने उपे देवा, तो खिड़की की तरफ अंगुलोसे ईणारा 
करके चिल्ला कर वोला--'"राजा जी, यहं पेड खिड़की मे खड उस 
लड़की का है! इस लडकी का नहह) 

कटिलाने क्रोध से दति पीसकर विड्कीकौ तरफ देषा । उर के 
मारे केतकी भीतर घुस गई । लेकिन राजान उसे देख लिया था । उसने 
आज्ञा दी कि केतकी को बाहर बुलाया जाए } केतको सहमी, शरमाती 
वाहर आई । राजा के पास जाकर सिर नीचा करके खडी हो गई) 
राजान उससे भी कष फि वहु एक-दो फल तोड़कर उसे दे । वह पेड 
पर नहीं चदी । विश्वास भरी मीठी आवाज मे उसते पेड के नीचे खड 
होकर कहा -- "यदि वहं पेड सचमुनमेराहैःतो दो फलमेरौ गोदे 
आ जाए ।' 

वहं आंचल परसारकर खड़ी हौ गई । सव लोगं आश्चयं से देवने 
लगे । वृक्ष केतकी कौ आवाज सुनकर जीरसे हिला ओौरदढेर से फलं 
उसके आंचल ओर जमी पर गिर पड़े । केतकी की आंघों से खुशी के 
आंसू रने ले ! राजा कौ आंखे भौ खुशी से चमकने लगीं । वहं घोडे 
से उतरकर केतक्री के पासं आया । उसका हाथ पकंडकृर बडे आदर . 
ओर प्यार से वोलला--हे सुल्दर कन्या, क्या तुम भेरे साथ चलोगी ? भ 
तुम्हं अपनी रानी बनार्डगा । तुमन्ते विवाहं कग । 

केतकी ने एस्माकर सिर नीचा कर लिया । सव खड़े हए लोगों 
ते खुशी से राजाको जय वली । राजा ने केतकी को अपे साथ घोडे 
पर्‌ वैठा लिया) 

 फटिला ओौर उसकी वेटी ने केतकी को जाते हुए देखा, तो क्रोध से 

दति पीतो ओर्‌ पैर पटकती घर के अन्दर चली गई पेड को काठने 
फे लिए कुल्हाड़ी लेने । लेकिन एक चमत्कार हुआ । स्तवने आश्वरथं से 
देवा कि जते ही कुटिला परत्हाड़ी तेकर बाहर आई, वहं कोई पेड 
नहा धा । यहा तक क्रिपेडका कोई निशान तक भी नजर नहा 
रहा था । 


9 


तितली रौर वाव 


जलका पाठक 


वाव है एक लडका । छोट!-सा, प्यारा-सा, मुन्दर-सा, होशियार 1 
लेक्रिन थोडा-सा नदथ) वादु है तीसरी कक्नामे1 इत्त वार्‌ दिल 
लगा कर पढ़ा ! मेहनत की । कोशिश की ) नम्बर गाए, पूरे बटा पूरे! 
वद्र बुश ! वावूकीटोचरभी खुश । मम्मी दश, पापा खुश । नानी 
खुश, नाना खुश । 
खुश होतेईैतो कसते है क्या? वेलते ह, कूदते ई, नाचते-यातेरह 
दोस्तो के संग नाचत्ते-गणाते  । मजे उडति दै । बाबू नेमौ यही किया। 
रिपोटं काडं दिखाया शवानौ मिली । प्यार मिला) दुलार पिला! 
"हनाम" का वादा मिला, बाबू बुन \ कूदकर वरामदे क सोदिवां उत्सा, 
फाटक गौर वरामदेके वीचष्टोदटासा वगीचा है -वगीचेमे चम॒दै, 
पारिया दै, पल ई, पचे ई, वेल द, पेड दहै, बीच में सीर्मेटकां वना 
रास्ता है, रास्ते के दोनों ओर गमरललौँ कौ कतार है । गम्ल में रग~र्ग 
के पूलों की बहार दै! कूलो ने देखा, पियो ने देखा, पेड़ पर वैढी 
चिड्यानेदेखा, कोटरं वैठे तोते ने देखा भीर घोंषले मै वैडे-वैठ 
चिडिया के नन्दे-मुन्नों ने उचक-उचक कर देखा । देवा फि ध्रौमान्‌ 
वावू अपने खुद दतां को चमकाते दए, हेषते हए चनज्ञे था रहे ई । भई 
जिसके पूरे वट पूरे नम्बर आर्ये वहतो हृेगा, विलदिलाएगा । 
अगर पलो के, पत्तियों के, पंखुडियों के, घाश्च ओर वेल कै, नता भीर 
पर्तो के, पेड ॐ, गमलो के दात हेते, अधर होते तो वहं इंश्ते । पूव- 
खूब हपते, वाब उनका दोस्त जो उस । पर उनके न दांत, न अधर 
फिर कैम हुसे-मुस्कराए्‌, विलदिलाएं--वस कूले हिने--पत्तिणां डनी । 
प्ट को णाय ने दिल-दिल कर बादू को एावाशी देनो चादौ पर वार 
को समज्ञमेही नदीं जया । उसने एक गुनाव का पकड कर उत्का 
उमे भोर क्षदते तोड़ लिया । गुलाव का एतत कराह उन ॥ वाद्रूका 
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मुना नहीं दिया । उस्ने गुलाव कालाल रग देवा, खुशबू को सूषा 
धौरथभीर्सुघही रहायाकि क्यादेवता हैकिं दो तितलिर्यांएक 
गुलायी भौर एक सतरंगी वगीचे के कोने मे क्थारियो के पूलो पर सैर 
कर्‌ रही है-इधरसे उधर, उधरसे द्धर । वाव उन्हुं पकड़ने को 
पटा । लगभग दौड़ा । तिततली तक पर्हूचा ) रास्तैमे पएूलहाथसे 
भिरा। फलकी युध दी कर्ह थौ । आलि तितत्ती पर जो लगी थी । जवे 
तक तितली के परासर प्टवा, तित्तनी उड कर दूसरी ओर । तितली को 
दरतनी हिमाकरत कि वानर मनै वचे। बाबू की पकडसे गणित के सवाल 
नहीं वचे । तित्तली समस्रतीदहकिवाघ्रु से वच जाएगी । वाब कितना 
होणियारदहै, ओर मम्मी काकहूनाहै किं कोणिश करनेसे सुव कुछ 
दो सकता दै । एक वार की कोणिण नहीं । लगातार कोशिण । वाव 
कोणिण जओरमेहमनसे ही पूरे वद्य पूरे नम्त्रर लाया, कोशिश जीरं 
गनत से सव कु हो सकता ह । 

वात सचदै) सच तिकली। तितलिर्मां वाब्र से षि मिचौली 
घ्रलीं } सारे चमीचमे डोलों-वावूकौ भी कभी दोड़ाया-धकायां। 
छकराया थोर पिदाया । पिदाया मायने कि हारने वाने को खूव दौड़ना । 
जान बञ्नकरव्राच्रूने हिम्मत नहीं छोड़ी । पक्का इरादा । तित्ततती 
अगर पकड्नी दे तो पकडनी ही ह । वीच में छोडइना नहीं । तितली चे 
महं मोडना नहीं । तितली बहुन अकडी । धन्त मे गई पकड़ी । गुलाबी 
तो उड गद्रूथी | हाथ आड सतरंमी । इनद्रधनुषके सातो रग उपर 
छिटके हुए } रग-रगकौी धार्यं । धारस्य कौ कतार पर नन्दी 
नन्ही वुंदकिर्या। रग-रग की) प्यारे रंग। निरलि र॑ंग-निखरे 
निर्‌ । चमके-चमकरे । दमकै-दमके । चाबरू भागा कित्तना दौड़ा, कितना- 
कितनी देर, तव गई तितली पकड़ी । वाबूकी भँगृलियों में तितली 
फसमसाई, छटपटा, चराई । पूल नहीं बोलते, पौधे नहीं वोलते । 
घास योरपटगोनहीं। वरेचासा व्ह मलाव भी नहीं जिसको वाबरूने 
पे से तोडा धा । तितती के चक्कर में वैनं से सौदा था वह चिल्लाया, 
रोया वाने सुना नहीं । तितनी सोदरं चित्वा, कसमसाट्‌, ववरा्‌ । 
वाद नं सुना नदीं, तितली भी वोनती नही, सा चू ने तितलीको किताबें 
परवद किया) कित्ताव वस्ते मे, वरस्ता यन्द। 

चातन स्वूल मे अपने दोस्तों को वत्ताया। वैस सुन्दर तितली 
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पसा नहीं हीगा 


मनोहर वर्मा 


गोलू मेदक वुत्ता ह्ुवाजा राधा । नही, ठेसा नदी, दानै 
दुगा र्ब चस टिमदटिम चे कौ पसा नहीं करै दहुगा । हरिजं नही । 
गोल गस्सेभंधा। गुम व्रसहीदंगसे कूदी नीपा र्हाचा। 
षी किसी दते षर भिर पदता, तो क्रभी किसी प्राडधीसे जाट्कगाता।. 
णर सकावह एकक्षणको भी नदरी । न उसका यडुव्रद्ना स्का न उसका 
पद्मानां | 

यह सकातय्‌) जन्र निनौ चिल्ली के घर्‌ प्रैव गया । मिनी अगिन 
पद्ाष्ट देर््ीथी। गोनू ने मिनी कै पाद जाकर तुरन्त बोलना गुरू 
कर्‌ द्विया "भिनी मौरी, जल्दी चनी भेर्‌ गाथ | उस टि्मटिम चु 
फी यहु गजान रि गभर धरमक्री दर । वहं षी ग्रह जानतेदद्ुएु कि भरे भीर 
तुम्हार रर्वध परित पथुर्‌ द्र ।' गोलू बुरी तरह दफा धा । (मिनी 
गौरी, उरो सीर उस्वे सारे गेलिव्रार्‌ को अभी, द्वमौ वक्त मजा चलाना 
लगा । वग जल्पी चो । वह दृष्ट टिमटिम कीं स॒चगुच तानी प"' 

(नली द्रं मोद । चम जय विश्रामतौ कर्‌ सी । देयो, जस अपनी 
द्वत ती दसा) तिद कर्‌ हकर ।' 


महीं क्याकिजीदष्ट द वह व दुष्टता कर्‌ चैदं धु कह नहींजा 

सयला ।' मोद ननि दुक व्रतत करा सुन भिनी पीसी बुसा जीर तुरन्त 

गोद कराय पलद्यी। मिनी ने मीतनू गेद्धफ की अपनी पीठ पर्‌ वैठा 
लिवा। 

गोदू का धरर जंगल तं पीलर्‌ कैपासष्ट। भयंकर गर्मी के कार्ण 

£ शटा यो पीर वियु सुद गया | पोघ्यर्‌ कै बाहर एकर कोने 

पणन छरा साददूटादु। उस दुमे शोटासा पानी द । तना 
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सा पानी किएक भैस या गाय उसमें मुंह डाल देतो एक वारम सारा 
पानी पौ जाए 1 

इसी खड़डे के पास एक ओर रहता है गोलू मेढक का छोटा सा 
परिवार गौर दूरी मोर टिमटिम चटा का लंवा चौड़ा परिवार । 

मिनी मौसौ गोलू मेदक के साय जव वहां पहुची तव टिमटिम्‌ वहां 
नहीं था 1 उसका सारा परिवार मिनी विल्लौ को देखते टी भपने वित 
म दुवक गया । पूरा परिवार मछ से पृछ तक काप रहा धा। 

थोड़ी ही देर में टिमटिम जाता नजर आया । वह ववर कुत्ते फो 
पीर पर सवार जरूर था पर रहु-रहकर उसका सारा शरीर कापि रहा 
था । लाख कोशिश के बावजूद आंवें वंद हुई जा रहो थँ । मिनी वल्ली 
को देखकर उसका सारा शरीर पसीनेसे तरहोगयाघा। 

ववरू कुत्ता एक वार गुरराया भौर चुपचाप घडा हौ गया । मिनो 
विल्लौ ने तुरन्त गोल मेढक को अपने पास वृलाया बौर उसके कान 
मं कु कहा । अभी क्षेण भर पटले जिस गोन मेदक का वरू कृत्ते को 
देखकर मुंह लटक गया था वह भिनी विल्ली की वति सुनकर उत 
पड़ा । उसकी गोलगोल आं मौर फैल गदं । वह तुरन्त उछलता-कूदता 
चल पडा! वव को पोठपर खडा भयस कपि रहा चूहा वार-वार 
आंखे टिमटिमा कर गोलू मेढक को जाति हुए देता रहा 1 योड़ी देर 
वाद गोतरू लौटा पर उष्टलता-कूदता नहीं † भीम भेड्या कौ पीठ पर 
सवार होकर । क 

अपने सामने भेड्या भाई को आया दद ववर कुत्ता कू-क्‌-कू कर्न 
लगा । उघर भीम भेडयां मिनी मौसी ते रामराम करते हए पनी 
भारी-भरकम आवाज म कुशल क्लेम पृछ रहा था तव तक इधर्‌ वव 
कुत्ते ने दिमटिम चह के शरीर से पसोने को चाटते हए उप्तक कान भ 

कटा । 
९ पता नही बवरू करुते कौ वातसे या पसीना चाटलिये जनेङे 
कारण टिमटिम चह में जो की लहर दोड़ गई । वहं तुरन्त दौड़ पड़ा । 

थोडे समय वाद जव वह लौटा तो वैदल नहौ धा । कानु भंत का 
पीठ पर सवार या । वडे-बडे तीवे घय वाला भारौ भरकम भता ववर 
के पास पटच फर जोर से उकारा । उक पूते दए नयुना च तन 
आवाज निकल रही यी 1 
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भीम सेडिया जो अभी क्षण भर पहले कैलकर खड़ा धा, अव शरीर 
को सुकोडे भिनी के पास वैठकरः अपने ही पंजे चाटने लगा | 

भिनी विल्ली कालू भसे को देखकर जरा भी नहीं घवा । उसने 
लालटेन की तरहं मुहं लटकाये वैठे गोल के कान में फिर कुछ कहा 
ओर वस, उसके शरीर मे जान आ गद, 

एक घंटा वीतते-वीतते मिनी के आसपास भीम भेड़िया, गव 
रीछ, मोट्‌ हाथी, पवन चीता, उछतु तदु आदि कर्‌ महारथी आ 
खडे हए । इन सवके वीच नन्हा सा गोलू मेढक अपना सीना. पेट ओर 
गला गुव्वारे की तरहं पलाये खडा धा , 

उधर वार-वार अपनी पृछसे मूके वालों को संवारते हुए टिम- 
टिप चूहा कमर पर दोनों हाय रवे खडा था । उसके पीठे वब कुत्ता, 
पर्वत गडा, भोल भालू, कान्‌ ऊट ओौरशेर आडटे। श्ेरके पुरं 
पर चृहै के पुरो का अहंसान था, वही अहृसान चुकाने आया था शेर । 

सवे आमने-सामने तो आ खडे हए पर किसी को पता नहो था कि 
यहा क्यो वड हँ । यहं अनुमान तो सवने लगालियाधाकिंदोदलं 
आमने-सामने खड ह तो युद्धही होगा) 

शेर युद्ध से कवं डरता है । उसने ही एक जोरदार दहाड भार कर 
जैसे युद्ध का शंख वजाया । गोल मेडकं ने गोलगोल आंखों से अपने 
चारो तरफ देखा । उसको तरफ से हाथी ने घयंकर चिघाड भरी | 

दोनों को आवाजीं सेसारा जंगल गंज उठा। पेड पर वैटे पक्षी 
शोर मचते हुए उड़ गये । शद्ध ओर कौएु उस सूले पोर की धरती 
पर कतार वनाक्रर वैठगये। वे जानतेये किट होगातो विनाश 
निश्चित है) 

टिमटिम चूहा दौ कदम आगे वद्कर उस खड्ठे के पास आया ! 
गोलू मेढक को ललक्रारते हुए उसने कहा, "वोल गोलू, अव बोलती बंद 
क्यो है ? वोल- 

'टिमटिम, मृञ्चे चेतावनी देने से पहले इस खडडे के पानी में अपनी 
शक्ल देव ले  भयके मारे तेरी आंखे भी पुरी तरह से नहीं बुल 
पारहीर्ह जोर देखतेरा प्षाराशरीर रसे पुं तकर्कोपरहाहि) 

` मौत मेदक को शेखी भरी बात सुनकर ववरू कृत्ता गुर्राया । 
भका । उसकी लाल-लाल आंखे गौर तीचे दात देवकर गोलू मेदक की 
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धिग्गी वेध गई। तभी भावूनेदो कदम वद्कर वपनी यृषनं ववष 
कृत्ते को नाकरके पासते जाकररेसी गुरदटको क्रि चिदियोंने षष 
समेट लिये, चच वंद करती) 

एक क्षण दोनों ओर से ांततिर्ही। इसी कीच दोनोंभोरके 
महारपि्यो ने सुनी एक हल्को दवो-दवी पीड्ए से भरी आवाज । 

“हये ) लड़ो मत । जंगल वासियों, मेरे लिये लडुने से पते मृस् 
सत्तो पुर लिया होता ) यह तौ जान कतिया होता कि भाषिर्‌ घात 
क्या दै?" जगन्न में मेरे लिये किमो तरह को घून-घरावा दो, पैकड- 
हजारों जीव मारे ज्यं, वं पह कभी सहुन नहीं कर सकता \' 

समी जानवरों ने ध्यान लगाया कि यहं आवाज किसकी है? कटु 
सैजारहीदहै? कौन वौलरहादहै? स्रव कोयह जाननेमें अधिक समय 
नही लए ! यहं आकाज उस्र छोटेसे खड्ड कौ धी । उत्त प्रड्डेफी 
जिसमे थोडा सापानौथा। पनम दजासे कोडे दस युद्ध फ वातावरण 
से चैखवर-बेल-खा रहे धे । 

मे यह कलंक अपने ऊर्पर कभो नहो लगने दगा किमेरे कारण 
सारे जंगल में दुरमनी को आग लगे । सव एक दूसरे की जान के दुषमन 
वने । नही, कमी नै । मेँ देखा कमो नही होने दुगा 1 

जब यहं खडडा बोलना था तो वातावरण मे इननो चाति हो जती 
थी कितवं पत्ता भी खडकनातो मुनाईदे जाता} खुद इवाभीष्ठर 
जाती थो ताक्रिखड्डे फी आवाज उसके कारणं चिर न जु \ 

खड्डे ने वड़े दीन स्वर मे प्रायैना करते दए कडा -हे सूयं देवता । 
छोट सा खड्डा इस थोडे से पानी को इसलिये समेदे चैह किं दस 
पानी मे हजारों न्ह फोडे पल रहे हँ । म स्वयं इस पीर को तरद्‌ 
पनी सोन कर यह कलंक अपने माये नहो तेना चाहता कि अपनो 
प्यास वुक्ाने के लिये इन जारो कोलो को मर जने दिया पनश्ठ 
जान की परवाह नही कौ) ध ४ 

हे दिनकर ! मेरी प्रार्थनां सूनो । मेरे भसम पय दं साद्य 
पानो तुम सोख डालो । हाँप्रमो! मेद ओरं इनं नं कोद्यंकेष्य १ 
छोटे से वलिदान के वाद कमस कम सगल का वह महायुर त) नटा, 
होमा 1 कम से कमं जमगलका नाई चाल आरपरेम ङा वाताकरण 


दूचित होने से वच जयेगा । 
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^हि सूयं देवता जल्दी करो ! दोनो ओर से युद्ध के शंख बज चुके 
है । जंगल में होने वाले इस सर्वनाश को जल्दी रोको भगवन्‌ ।* ` 

"नहीं नहीं । नहीं होगा, एेसा नहीं होगा । हे सुर्यं देवता हमें क्षमा 
कर । यह छोट सा खडा महान है। इसने हम सब की आंखें खोल 
दीं प्रभु । हम वचन देते, हम नहीं लड़गे, कभी नही“ "हमारा यह्‌ 
गुनाहं क्षमा कर दं ।' सारे जानवर एक दम बोल पडे । 

सूय मुस्कराता हुआ बादलों की ओट मे चला गया । 

वहा उपस्थित सारे जानवरों ने पुरी श्रद्धा केसाथ उसषोटेसे 
खड्‌ङ को प्रणाम किया । सारे गिद्ध ओर कीएनिराणामें इवे वापस 
आकाशकी गोर उड़ गये । समूचे जंगलमें चिडियों को चहक गज 
रही थौ । नाचती गाती हवा एलो से बुशव्रू लेकर वातावरण मे विेर 
रही थी। 


प्यारा दोस्त 
परमा चोर्ाविकर 


ताल मे अचानक एकं हलचल हुई । वहाँ के जलजीवो ने देया - 
एक नया मेहमान कुज । उत सवने धेर लिया । 

"मार, तुम कोन ? यहा केसे मौर कहाँ से भाये ?" 

“मं चेतन कुजा हू । तुम्हारे वीच कैपे ओर कर्हा चे बाया, यह्‌ 
जानने के लिये मेरी जापवीती मुनो ~पर जया दमतीलेने दोप 

कुष्ठ सककर कषु न कहना शुर क्या, शृ यह से बहुत दूर 
वाचा कौ वाचड़ी मे रहता था। वभो कुछ दिन प्रहुते, एक्‌ सडक 
माकर वावी मे क्षकिने लमा । म पानी को सतह से गी पायदान षर 
सस्ता रदा था, उच लड़के ने मृ पुकाय भौर फौर्दचोज मुख ष्र 
फकी । 

"लड़के हौ तो ठहरे । अक्सर एसो चैतान करते ह । म पदरा कर 
इवकी मार गवा । पर तुरत वाद मूत्त मादरम जा, उत्त सङके ने कुऽ 
खाने की चीज एको थी । यहौ मेरी उप व्यारे दोस्त से पलो मुलाङ्त 
थी। उसीने मेरा नाम चेतन रघा! 

"मेरा नाम "चेतन" सुनकरतुम सव्कोहस्ी ना रहीदहैनाः 
पर सुचथुच टेसा नाम पाकर मुञ्जे सुस्त जोकमेभो च्तनाञ 
गयी ) उसकी बातों से मूञ्चे मानम पड़ा, वह रावम नयाञजायाया 
कुछ हौ दिन हृए--अपने नाना के यहां दुद्टिपा चित्तनि ! 

*हैलो चेतन, हैलो । वह्‌ बावड़ो ठी जगत पर खडा मुञ्चे पुकारा । 

न्म छोडकर सीढ़ी पर जं जाता} वह नीचे जाता) मृज्े पाप. 
कर फटता, देखो, मे तुम्हारे चिएु श्या नायात कंहायके 
वने ज्वार के पुएु ९ तुम्हे पदद ह ना पए ? 

“कै घामोश्च रहकर उपे कहता, हौ हा. पमद दै १4 कसर 
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'आओौर कैसे कहता ? हम दोनों के बीच पेसे ही बातचीत हती । बबन . 
वोल-वोलकर ओर वस चुप रहकर, एक-दूसरे को सव कुछ बता देते । 
उसने वातो-वातों मे मनने बताया -शहर से उसके पापा अयेये भौर 
दो-तीन दिन मे वहु उनके साथ षर लौट जयेगा। अफसोस हुंजा 
सुनकर वहूत । 

'उसी दिन शाम को उसने गाँव के एक लड़के जीतू से मेरा परिचय 
कराया । वहं लडका निसा शैतान निकला । पहली मूलाकात मेही 
पैर की ठोकर से उसने मेरा स्वागत किया । शायद ववन को यहं बात 
अच्छी न लगी । वहु उसे तुरत बावड़ी से बाहर वले मया । 

"दूसरे दिन वावड़ी पर बबन की तरह किसी ने सीटी बजाई। 
म वाहर आया । म धोखाखा गया था। किसी ने सून्चे पकड़कर कपडे 
मे बाँध लिया ये हाथ मुञ्चे प्यार से सहलाने वाले बबन के हाथ नहीं 
थे-्मं महसूस कर रहा था। 

'घवरा गया 1 हाथ पाव समेटकर्‌ चूपचाप पड़ा रहा । बाहर लाकर 
उसने मञ्चे जमीन पर पटक दिया ओर लगा जोर-जोर से अपने दोस्तों 
को पुकारने । मने, आवाज से पहचान लिया-यहं जीतू था । उसके 
दोस्त दोडे आये \ मेरा निरीक्षणं करने लगे । 

सने जरा-सा सिर बाहर निकाला तो किपती ने लकड़ी चुभो दी । 
अव अपन अंग समेटे, सख्त खोल मे, दम साधे षडे रहनेमेहीमेरी 
खंरथी, पर उन छडकों को चैन कहाँ । उनमेंसे कोई मेरी पीठ पर 
लकड़ी टकटका रहा था, कोर लात मार कर इधर उधर उछाल रहा 
था, कोद उल्टा भिराकर मेरे मुलायम अंगों को तकलीफ पटहूचाता था । 
म पीडासे बेहाल दहो गया) 

'तभौ भने वह प्यारी आवाज सुनी-दोस्त की आवाज, 'अरे-अरेये 
क्याकररहैहो, तुम लाम्‌ ?' 

"देखते नहीं † चेल रहे है-फुरवाल, एसे ही वेलते है ना ? 

"सको । रक्‌ जाभो । इस तरह तो चेतन मर जायेगा । बवन अधोर 
होकर वोला । | 

"पर खेल नहं रुका । पागलों के हाथ पलीता लग गया था जैसे । 

'किर ववन नेक्या क्या?" छोटी-सौ एक मछली ने व्याङ्रुल 
होकर पृष्ठा । कष्ठुए ने कहा, 'ववन ने तव तक एक दूसरा उपाय सोच 
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लिया था--'तो जि, मै तुम्ह्‌ भपने नये िलौने नदीं दवाङगा। 
पापा कल लयेर्है। दूरके इशारे से चलने वाली रिमीट कटो 


"सव एकदम रक गये । हैरान होकर बोले, “सिफं इशारे से चलने 

वाली ? यानी विनाचावीकेभी ? 
हा" वचन ने कहा, तुम सवको दिखाऊगा, पहले इस वेकसुर 
वेजुवान को छोड़ दो । 

"पर एक शतं मेरो भो सुनो- यह्‌ आवान जीतू कौ थो, इसे छोड़ने 
के वदते तुम मूस्षे अपनी चावी सेपटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी 
दोगे । बोलो मंजुरदै? 

"ठीक है" चेत्तन को छोड़ दो । ववन ने श्तं मंजूर कर लो । 

"भेरा दित रो उठा, ववनतूने ये क्या किया? मृन्ञे वचनेकैलियि . 
अपना कोमती बिलोना तूने खो दिया । 

"जीतू मृज्ञे उठाकर वावड़ी पर लाया, नीचे छोड आने के वजायं 
वहीं से वावड़ी मे फकने का उस्षका इरदिा मैने भाप लिया, मैने उस 
दष्ट को एक छोटो सी सजा देना जरूरी समज्ञा, मेरी रिहाई के वदले 
मेरं भोते दोस्त से वहं वेहूदा सौदा कर रहा धा, सो भिरे से पहले 
मैने उसकी तीम उगलियो को काट खाया । 

"ओह । यहं तुमने अच्छा किया ।' दूसरी मछली ने बुशी जाहिर 

1 


"आज मुवहु जव पौ फटने वाली ची 1 मने ववन कौ सीटी सुनी 
मौर बाहर आया तो ववन को आवाज, दोस्त चल, वक्त वहुत केम 
है, अव यहाँ तेरी जान को खतरा है 1 शहर जाने से पहले तुञ्चे राम 
ततैयामें छोड़दूं। 

“म उससे कितनी ही वातं एना चाहता था पर शायद उसके पास 
वक्त कम था । उसने जल्दी से मञ्चे एक अंगे मे लपेटा गौर्‌ वेतहाशा 
भागने लगा, क्या वताॐ कितनी देर वहं भागता रहा-मरो घातिर 
मलों दूर भागा। 

"जव हुम यहां पहुचे, खासा दिन तिकल भाया था । मून्ञे ताल के 
किनारे छोड़ कर दोस्त वोला, आजदहीर्भ जा रहा ह चतन, तुम 
सुरक्षित हो, उस शैतान जत्रु को यहं ठिकाना मासूमना हौ इसलिये 
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यहं काम हमे इस वक्त करना पडा । तालं मे जाओ दोस्त, मुञ्चे भूल 
न जाना, अगली ट्टी पर तुमसे यहीं मिलने आङगा । जाओ 
अब जाय । 

सारी कहानी सुनकर छोटी मछली बोली, "ओह, कैसा प्यारा दोस्त 
है , बवन }. 

ष, म उपे दूर तक देवता रहा ओर फिर पानी मे उतर 


गौपी 
साति दस्यष्ट 


लम्बी यात्राचे लौटी चिच्या 1 पोतन कान्ताने षरद्यते 
पाव्य डक्रमीदी! काठ सार प्रये! चित्वा धुप मेदस 
केर ढक वैठ ग्र । जोति ते पवर पड्म वी गलाकी रंगे द्र 
लिफाफा नजर को वास्वार वांघने लना । 

हैरान मन से उन्टनि गुलाची लिफाफा खोला । उमे वे एक स्र 
का नि्मव्रण-पव निकला साथ घारौदार कोपो के काग ऽर 
लिखा एक खत था 1 विदा या- 

परम लादरणीया गुर दीदो, 

गोपी का प्रणाम 

दोदीजौ, जवं भाप पूरा पत्र पठ लेगी, तवं चावद आसौ अन्म 
चित्य वहं भोपौ याद जां वायेगा, जिते गते तक दवे जभावो क ददत 
से निकालकर आपने अपनी ममताको छायादोथी! ववार जौरखहस 
दियाया) पराहृष, प्रेरणा सौर सही दिवा न्रा जनन नरया वा| 
जेव द्ुटकर विर जाने वाला धा, तद नप दहतो वी, जिन्दनि अपना 
हाय वदरा कर मूञचे स्प्राचा ¦ भपिने अपने शिप्य के सिर परर इत तरह 
ञशीकेदिकरा हाय रख दियाकि्मे अपक्ापूत्र चैखादहोययाया। 
अजर्य जौ कुहं वह जापक ही कारण तो--दीदौ खो ! सायकौ मने 
जितना जाना-चमक्ना, उतत पर मञ्चे गवं रहा । सदैव हौ रदेमा अहां 
एकं ओर विया्ियों के चिए अप जखरोट के समान कठोरं थी, वदी 
दषस भोर ममताममी नारी का कोमलं हदय आपके पप्र भरपूरथाा 
जाज म जीवन के खथर्यो को चेले मे योडा सक्षम टौ खा है! अष 
विश्वस्त करगौ किमेते जौ भी नया कदम उठाया, पठते जारद्धी मने 
ही मने प्रणाम किया। 

दीदी जी, युद पड़ लिया वार्हवी तक, पह आपक्तो पिदित ही 


[नन्‌ 
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भापका तवादला हौ गया, आप दूर चली गहं । मने एक सूत-मिल 
मे नौकरी करली) छोटे भाई को दसवीं तक पाया ओौर उसे लौहे के 
पजं बनाने वाले वकंशोप मे काम दिला दिया । मां तो पहले ही जज॑र 
हो ग्दथीं। छोटे भाईकी शादी के बाद वहं जीवित नहीं रहं सकी 
परन्तु हम दोनों भाद्यो को चार पैसे कमाता देवकर वह संतुष्ट होकर 
गदर । 

मैने स्कारिग की टेनिग करके एक शिक्षण-संस्था मे नौकरी पाली 
है! मेरा विवाहं है । आपके पासं निसंत्रेण-पत्र भेज र्हादहर। भेरी 
खुशियों का कोई अंत नहीं होगा दीदी जी, आपको इस्त शुभ अवसरं 
पर पाकर । 

आग्रा करता ह कि आप अवश्य दशंन देगी ओर हमको आशीर्वाद ) 

सदेव की भांति 
आपका गोपी- 

पत्र अंगुलियों मे पत्ते सा कोपने लमा था । गोपौ ? अचानक शिल्पा 
के सामने साकार हो उठा उनका विद्यालय ओर बारहवीं कक्षाका 
वड़ा कक्ष । कक्षा वैठे साठ छात्र! सभी स्वच्छ, सलीकेदार अनु- 
फ्रासित ओर पटने मे रुचि रखने वाले । 

ज्यों ही प्रार्थना के पश्चात्‌ घण्टा लगता, वहं अपनी पुस्तक ओर 
कक्षा-डायरी लेकर कक्षा मे परुच जाती । एक नजर पूरी कक्षा-पर 
डालकर हाजरी लेती भौर तुरन्त पटाई्‌ आरम्भ । विडकी-दरवाजे 
वंद करा लेती, ताकि तल्लीनता भमन द्ये) 

उनको कक्षा मे सवसे पिष्ठली कोने वाली सीट पर्‌ वैस्ता षा गोपी । 

हजार वार्‌ टोकने पर भो वहं रवर के टायर वाली चप्पल पहूनता । 

सफेद स्वल पोशाक कौ कमीज विना ठीक धुले, विना प्रेस लगे एकदम 
पीली जौर चमडे जेसी गृडीमुड़ी रहती थी । यही हाल खाकी पैन्टका 
या! नवालोमेठंगसे तेल-कधौ भौरन ठीक तरह से नाचूनोंकी 
सफाई । करई वार सन्देहं होता ।कन मालूम, यहं प्रतिदिन स्नाने भी 
करता ह मथवा नहीं 1 रूखा, उदास चेहरा । सोई-सोई आंखें । धिसटते 
से कदम । पूरी कक्षामं वहंदूरसेहीदृष्टिमें बीज स्मर उव भर देता 
था, लेकिन आया था वहु गड सैकण्ड {डवीजन लेकर दसवीं पास करके, 
इसलिए उतने वैरने मौर पठने का पूरा-पुरा अधिकार था! 
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वीस वपं से वह्‌ वारहवों कक्षाए सदैव तेती आईं यी । प्रतिवपं 
सेँकड़ों एक से वदकर एकं छावर पटुकर निकलते ये । वहु कमी इतनी 
नहीं बीजों किसी भी छात्र से, जितना मन ही मन इस गोपी को देखकर 
ऊव उठती थो 1 प्रन गरीव-अमौर वालको का नहीं था, प्रश्नं था गोपो 
के लापरवाह, विखरे, उनीदं ओर कुछ-कुछ मलसाये खख का 1 

कड वार भकेले में, कई वार प्रार्थना से पहले ओर करई वारभरी 
कक्षा मं उसे समञ्चा चुकी यो 1 उसकोये सारी कमियां दिवा-दिषा 
कर क्रोधित भी खूवहयोती रहीथो।! परो कक्षाके सामने उते करई 
बार लज्जित भी किया, लेकिन वहं चुपचाप सिर श्ुकाए्‌ वत्त सुनता 
रहता । न कोई सफर देता ओरन अगिसे लोक रहने का प्रण करता। 
ज्यादा क्रोध वदृने पर उमे कक्षासे मो कई बार निकाला, वहं चुप- 
चाप निकल जाता 1 फिर दूसरे दिन वही गंदभी मौर वही उनींदा सा 
व्यक्तित्व । 

इधर कुछ दिनोंसे वह दैरसेस्कूल अनिलगाथा। प्रार्यनाम 
वैव्नेकातोप्रषन ही नहीं या, चह हाजरी के समय भी नहीं होता था। 
चूकि शिल्पा की वह्‌ अपनी कक्षा थी, वह्‌ वलास टीचर धी । एक्‌ क्क्रि 
सीभोधीकिहर दिन हाजरी उसकी नहीं हुई तो वोडं का इम्तिहान 
कैसेदेमा ? एक तरकीव निकाली कि जाते ही पहले पढ़ाई ओर जद 
पांच मिनट चेप ररह जाते, तव हाजरी } तरशोवतो काम मा गर्‌ 
क्योकि आधा कालां वोत जाने पर व्ह दही जाता। ॐंट फटकार 
कर वैठा दिया जाता, लेकिन रैसाभो कव त्तक ? कक्षाका, छात्रोका 
अनुशाम्नन फिर क्या रहा? एकी छात्रको यहु लाभ क्यों ? उत्ते यहं 
बात भो समन्ञाई, तेकिन वहु उसी रप्तार से आतारहा। भता 
अवश्य । 

एके वार अचानक उन्हें लगा कि पिते आठ दिन से वह विघ्यालय 
ही नही आया । यह एक नदर वात थी । एसा तो कभी नहीं हुभा । 
कोई अर्जी भो नहीं । कही वोमार पड़ गया क्या? 

सोमवार को अम्याप्र के अनुसार जैसे ही उसको कुर्सी पर दृष्टि 
गर्‌ कि उसे सही सलामत वैढा पाया 1 उसे देवते ही शिल्पा काकोषं 
उफन पड़ा । 
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क्रोध के आवेग केकारणन हाजरी के लिए उसका नाम बोला 
ओर न इतने दिन अनुपस्थित रहने का कारण पृष्ठा । वहं सदैव की 
तरहं नीची दृष्टि किये किताव खोलकर वैठा रहा । 

इसके याद का कालां पुस्तकालय काथा। सारे छत्र चले गए । 
तव उसेकक्षामेही रोक लियाओर इतनीदेरसे जो क्रोध दिल- 
दिमाग को मथ रहा था, वहं उस पर पूरी णक्तिसे बरस पड़ा--एक 
चांटा ककर मारते हुए वह बोली- तु इतना वेशम भो हो सक्ता है । 
यहं अभी जाना । अनेपरन माफीमांगी,नअर्जीदी) एसे आकरं 
वैठ गया कक्षामेंजेसे तेरे घर की वेठक हौ । स्वूल-पोणशाक पहले ही 
पेसी पहनता है, जसे क्ाडन हो, आजं वहं भी नहीं । हीरो बनकर 
आया है कक्षामें । क्यों? ओर यहं विलाड्यों कौसीकेप? क्याहो 
गया है तुञ्चको ? असी नाम काट्ती हू । निकल जा इसी वक्त इस मन- 
हस लिवास के साथ । टोप लगाएगे लाट साहब" कहकर लटके से 
उसी गुस्से वालो हालत मे उसको कैप खीच ली ।"""अरे । यहं क्या? 
उसका सिरघुटाहुंजाथा। वालहौी नहींयथे 1*ओौर सदा चुपचुप 
सुनने वाला गोपी हिचकियां ले रहा था । उन्हे तो जैसे किसीने जादू 
से सुन्न कर दियाथा। उन्हँ लमा कि जेते कोर चाबुक उनकी आत्मा 
को छोल गयारहो। 

वया हुआ बेटे । मुर्किल से वहं बोल पाई थी । उसके सिर पर 
प्यार से हाथ फराकर फिर पुछा--'बताओ गोपौ । क्या हुआ बच्चे । 
कुछ बताओ तो ।' गोपी ने जो यह अपनेपन की ओर प्यार भरे स्पर्शं 
कौ गर्मी पाई, तो जाने कब-कब का स्का पानी आंखों की राह निबरधि 
गति से वहं उठा । 

भिडमजी । मेरे पिताक मृत्युहो गई है। इसलिए" पूट फूट 
फर वहं वचिलख उठा । शब्द नहीं निकल सके 1 वह क्षण भरम ही खृद 
की दृष्टिमं अपराधिनी सी हौ उठी । सुवकते हुए उन्हे वे सारे उत्तर 
देने लगा, जो प्रषनो को तौखी नोकों की तरहं वह उसे चूभाती यो- 

'दादोर्मे वेहद गरीवघरकाहूं पिता गवोमे चिनाईका काम 
करते रहे । विले पांच वषो से वह्‌ क्षय रोगस पीडित ये! अकेली 
मां सडक पर पत्थर की गिदिव्यां तोडती । घास काटती । लकड़ी बीन 
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कर वेचती भौर हम दो भाई, एक वहन, वोमार पिता जौर अपना 
कैसे गुजारा करते, यहं हम टी जानते हैँ 1 

"माँ कहां से लाती चमडे के जूते । दो जोड़ो स्कूल पोशाके ! बिया 
खादुन गीर नील । एक सस्ती वद्टी देकर कहती किं एक महीने 
चलाभो । एक वक्त रोटी वन गई, तो दूसरे वक्त भूखा रहना पडता । 
कवे लगाता तेल 1 कव नहाता ? कव नाखून काटता भौर कैसे वक्त पर 
यहां आता ? भूखी-प्यास्री रहने से भौर पिता को देखभाल करते-करते 
माँ इतनी कमजोर हो गई कि उस मजदूरी नहीं ही पाती यी । कहाँ 
से वनती कञ्चो-पक्को रोटियां ? इसोलिए दोदोजो, सुबह सात वचेसे 
लेकर एक वजे तक म मजदूरो करता रहा । एक साह्वं के वगोचे में 
पानी देता गीर दम्‌ घो में दूध को थैलियां ओर बाजार कां सामान 
लाकर देता । तव यहाँ पागलो की तरह भागता। सरकारी दवामें 
वया मिलताहै । वहांभी पैसा तो थोड़ा लगताहीहै। हाय-हायकरते 
पितामरगरएुहे। दीदी, नामं मत काटिषए्‌ । अआपकेधरकाकामकर 
दिया कया । यहं वपं निकल जये तौ कुछ वन जाङगा ।""“जी ह, 
दीदीजी । परसो पिताकी तेरहवी दै । घरमे कुछ नदीं दै । दो-वार 
समे सम्वन्धी अये हृएर्द। एक घड़ी थी घरमे दूटी-षूटी पुरानी" 
समयतोवता ही देती थी। उसे वेचकरर आज चार्य-पत्ती ओर दूध- 
आबू देकर बाया हू । मून्चे क्षमा कर दं दीदीजो." 

सुनकर शिल्पा का मन हाहाकार से भर उठा था । जिन्दगी कितनी 
कठोर भौर निर्मम होती है। भीतर ही भौतर वह्‌ कह उठी, (तुम्द 
पया क्षमा करू बेटे, तुम स्वयं मुञ्चे क्षमा करना"... 

दूसरे दिन कक्षा मे मेज पर पह स्वय ने सौ स्पये स्वे । किर सभी 
छात्रों को प्रररौ वात बताई । देखते ही देखते सारे वालको नै अपनी जेष 
खर्ची का ढेर लगा दिया 1 सारे वच्चे भावुका उटेयै। कभी भषनी- 
अपनी तरह उसे प्यार सन्त्वना मौर आशाजनक ततल्ली दे रहे चे । 
गीपौतो जैसे प्यार का अनमोल खजानापागयाया। 

अवसरकोओर भाग्यकीवातहैकिगोपीक दिता कीतेरष्वा 
वति दिन स्कूल मे कुछ समारोह धा । थाघे दिन का धथकाश धा। 
पता लगा कि पूरो कक्षा गोपो कै घर पटुव गई । हायहाव साद मापान 
दिला दिया । खाना-पीना, पूजा-हवन समो कराकर धीर रष वये 
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स्पयेगोपीकीमांको देकर बालक लौटे। एक छात्र ते, जिसके पिता 
की घदियों की दुकान थी, एक सुन्दर सी घडी गोपी कोभेटदीथी) 
सभी उसकी फीस भरने, फामं भरने भीर पहार की तैयारियोमेएेसे 
मदद करतेयेप्यारसे फिञसे वहं बहुत न्यारा-त्यारा मित्रहो। 
वह भी उसकी पूरी मदद फरती रहीं । वहु अच्छ अंकों से जब पास 

हआ, तव पूरी कक्षा ने उसे उपहार-बधाई-मिठारई से लाददियायथा, 
क्या रिप्ता दहे कक्षाका ओौर स्वयं उस्कागोपीसे ? एक गहरा रिश्ता 
"भावनो का । मानवताका) सहयोग करार आपसी मेल जोल 
फा । तञ वहं चलो गद्‌ थी दूर, प्रिसिपल बनकर""सेवानिवृत्त भीहो 
गर्‌ ओर जआजयादोकी देरी कूरेद कर फिर आ बेडा यह्‌ गोपी सामने। 
लिफाफ को एक ओर रखते ए शिल्पा बुदबुदा उरी- 

"हीही, जरर आङमी गोपी, बहू को आशोर्वाद देने.“ जरूर अगो 
"जर शिल्पा ने भीगी पलकं पछ उालीं । 


अनोखा उपहार 
राष्टृबन्धु 


"अम्मा । मेरो वर्थ-3 कव मनाई जायेगी ? 

““पृच्हं दिन वाद ।' 

“तो साफ सुन लो-इस वार मेरो वर्थ-3 शानदारदढंगत्ने मनाई 
जायेगी । साल-गिरह मनाने का तुम्हारा पुरा्नाढंग कामनदेगा, 
वर्थं ड केक मेगानी चाहिए । आस-पास मोमवत्तियां जलाई जावे, ओर 
मेरे दोस्तों को पार्टीके लिए बुलाया जाये । वड़े लोग आवें, मृक्चे यदं 
परसेद नहीं कि मूते दघ पिलाया जाये। क्यार दूघ पोता वच्चाहूं? 
ग्यारहं साल काहु, यह क्या करि तुम कुछ ओौरतों को गाने-वजाने के 
लिए बुलाकर गुनगूले ओर वताश वाट देतो हो,ओर ज्यादा कोई तैयारी 
नहीं करतीं । पुराना ढंग वदलो, देखा न धा ? राजे को वर्यं ३ कितने 
शानदार ढंग से मनाई गई थौ ?' 

'वेटा, राजेश की ओर तेरी सालगिरह में अन्तर दै । म राजेश को 
आया हू, एक गरोव नौकरानो । मेरो ईतनो सरामर्ययं करटा कि वर्डोकी 
देखदेषी निमा सक । सरालगिरहं होया वर्थ-३, मां का स्नेहं भौर 
आशीर्वाद वालक को वढ़ाता है । टीम~राम ओर चमक-दमक नहीं ।' 

लेकिन रमं को समञ्च में वात नही आई, उसने ताव मे प्रस्ताव 
रपा थां ओर उमे मनवाने के लिए उने आन्दोलनं मचा दिया। 
विघवा का अकेला लाइला वेटा मनमानी करता था। जव उच वड़ों 
को उतारन के कपड़ दिये जते तो वहु उन्टं पहनने मं अपनो णान सम- 
पता या । साधारण दढंग का कुर्ता पायजामा जिकेमां ने स्िलाया हो, 
उपे अच्छा नहीं लगताया। ओरतो क्या उसे रमईलाल नामत चिद 
होने लगो 1! वह अपनो मां से जाग्रह करके कहता, मम्मौ ! मृन्ञे जारठ- 
लल कहा कसे ।' 

हर एक्‌ दिन मि जआरडलाल अपनो अम्मी मे अपनी वर्थ-3 मनाने 
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के वरे में वाते-करते, शीर उन्हें पुरानेपन से हटाने कौ कोशिश करते । 
उन्होने धमकी दे रखी थी कि अगर उनको व्थै-डे नहीं मनाई गद्‌ तो 
घरसे भाग जागे । 

स्वमणी को इतने रुपये नहीं मिलते ये कि वह फर्माइशी ठगसे 
वर्प॑गां मना सकती । अपने रमदं को वहं आशो्वाड देकर पुरान 
दगसेही सालमिरह मनाती ओर कमखचमेदही अपना काम चला 
लेती थी । वैसो का प्रवन्ध करां से, ओर कैसे करती ? 

खैर, जैसे तैसे उसने मि० आरठ्लाल की इच्छापुति की, वर्थ डे केक 
मंगादं । दोस्तो को बूलाने का काम मिण आरख्लाल ने स्वयं किया। 
उसकी टूटी -फूटी ज्ञोपडी मे यहं आयोजन वड़ा अटपटा लग रहा था ) 
मेज की जगह वंच लगादं गदं धी ओर उस्तपर केक रखी हृदयी । 
उसके पास मि० लाल के दोस्त विषे पट्टे पर बहुत दवावमें वैठेये। 
आसपास से कप-~न्तेरं मंगादं गदंथीं। वर्थ उमनायाजारहायथा। जो 
वड़े लोग भये थे उनमें सेव्रैजेन्ट कोई नहीं लाया था) वे वड़-वैठे फुस- 
फसाहट कर रहे थे । आसमान ष्टूने चे टँ । यह मुहं आर मसूरकं 
दाल--वर्थं उ मनादंजा रही है! 

तभी रज्ेणका नौकर धनीराम आ गया) उसने र्वमणी को 
भकेले मे वला कर धुषा । वरयो वावृजी की वुशट सेर्पाच रु०कानोट 
तुमनं लिया दहै । वीवीजी सारा घर सिर पर उठायेदहँ।' 

अव स्क्मणीकेपेरोक नीचेसे जमीन विसकने लगी । दिनमें 
ही उसे तारे नजर आनेलमे। उसके मुंह से वोल न निकल सका। 
उसने कहा, र्म अपने वालक को आशीर्वाद दे रदु, फिर वाते कल्ंगी ।' 

जव सव लोग वड़ चाव से यहं समारोहं देव रहै ये, तव वुज्ञा हुआ 
चेहरा लिए अनमनी सक्मणी मोमवत्तियां जलाने में लगी थी । उसका 
चेहरा उतरा हुभा था । वर्थ इ केक काटी गयी, ष्प्पौ वथे डद यू 
कटा गया ओर चाय वितरत की गयी । 

थोड़ी देरवाद हीस्क्मणीने लालको आग्रीर्वाद दिया अर 
काम पर जाने कां कहकर चल पड़ी । भिन्लाल को यहं पसंदनथा 
कि उनको माँ इतनी जल्दी चली गहं, धनीराम उपे बुलाने आया था, 
इसलिए वहं भी पीलछे-पीटे चला गया । रास्ते मे उसे राजेश मिलातो 
उसने पृछा, (तुम मेरी वर्थंडइकी पार्टीमें क्यों नहीं जाए?" 
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उसने कहा, मम होम शस्क कर रहा था । चलो, अव तुम्दं सात 
हिन्दुस्तान पिक्चर दिखाॐ तुम्हारी वर्यं ३ पर । ठहरो ।' 

इतना कहकर वहं भीतर गया, रमदं ने सुना राजेश के पित्ताश्री 
दीनदयाल उस्तकोमां को डर रहे ये । अगर तुम्हारी तनण्वाह यक्त 
पर नही मिलो तो क्या तुम चोरी करोगी । 

“"मजवूरी थी साहव, मेरा लड़का वर्यं ३ मनये जाने फो मूसे म॑ज- 
बूर कर यैठा।क्या करतौ? रुपये लिए रर्मने जिन्दं आद तनण्याडमें 
से काट लीजिए ।" 

नही, मै तुम जसो वेदुंमान भाया को काम पर नहीं रख सक्ता ।' 

स्क्मणोज्योही चली वंटीरोषड़ा। राजेव तवतक ञं गया। 
रमई वहां खड़ा धा । सक्मणी नेवंटीोको गोदमं उठा तिया । पुच- 
कारा उसकी बांवो से अ्ुभोकौ धारा वहने लगौ । उधर राजेतके 
पिताजी कहु रहै घे 1 रम ग्यारह साल काद छोरा नही 1 कहां तक 
उत्को जिदपूरी की जाएगी । 

जल्दी ही समणो ने अपने को संभा निया अर वंटीकोगोदसे 
उतारे कर भगे वृ गई 1 

रमर्ईने रोतीमां ते पृष्ठा, "मा, क्यों रोती हो 7' उसने ज्लिदफ 
दिया । कटी रोता रहा । 

श्वमणो ने कहा, "मना लौ जमनी वर्धं ३ । मेरा कहना नह माना।' 
वह सुवकृती जा रही थौ ओर अपने धर की ओर वढ गई । रमईका 
महसूस हुमा वह नादान नहीं दै । 

राद्रेणने रमर स कहा, "चलो पिक्चर चले \' 

"नही," रमर का मूड ओफया। 

न्तो भादूर्मे मो नही जाङगा। र्मैने अपने सविगवाष्ससे पव 
रुप्य निकति दहै, लो यह प्रजेन्ट के सपय म तुम्द देनाहुं।+' 

“मुत्त तुम्हारी प्रजेन्ट नहु चादिर्‌ । तुम्हारे पिताजीने मसेमांकौ 
नौकरी से निकान दिया दहै। उन्हुनि मर कारण गंचद्ययाकी योरौ 
कोथो। दर्थं 3 मनानेको मरोरठ्सी हट नहौती, तो माँ पह गलत 
कान न करतो" "एषा कटूकर उतने अपते को चदे मारना गुरू किया। 

उसे रोस्ते हर्‌ राजेश्ने शा, "रमई, तुम मरं दोहो । तुम्हारी 
मांनेमे पाना-गोसा है, मै यह सहन नहो कूर मक्ना। खव ठीक 
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कर लंगा, तुम घर चल्लो,र्ग आता 

राजेण जव घर लौटातो वंटी रो-रोकर कुटराम मचाये हए था । 
माँ चुप करती तो वहं ओर मचल जाता । 

पिताजी कोणिष करके उसे चुपनहींकर पयेये) सभी परे- 
णान ये, आया कौ आावपए्यकता का अनुभव कर रहे थे। तभी राजेश 
ने कहा, "पित्ताजी, मेरी गलती माफ कोजिये, मने आज पिक्चर देखने 
के लिषएुर्पाच रुपये आपकी बुश्टं से निकालेये ओर मेरी गलतीकी 
सजा आया को पिल गर्‌ ।' 

राजेण के पिताने कहा, मतुम्ह माफ करतां ।' धनीराम जाकर 
आया को बुलाओ  ्मवेकार ही उसे नौकरी से निकाल वैठा। 

राजेण रमरईके घर भागा। उसने जाकर रमईको बुलाया । रोकर 
वहं अपनी माँ सेकं रहाया। 'अवकभी म हैणियत के बाहर खचं 
के लिए तुम्हु हैरान नहीं करगा । कहीं ्मभीकाम कष्गा।' तभो 
राजेश अन्दर पटच गया । उसने अपनी आयाकोसारी वातत सूनादी, 
ओर का, "आप चलिये । हम सव आपके तिना नहीं रहं सकते । मैने 
अपकोया रमद्कोदियातो कुछ नही, लेकिन अपने को दोषी बता- 
कर मने अपनो ववत का उपहार रमर्ई्‌को नहीं बत्ि रम्‌ के जिए 
दिया \' 

आयाने गदगद होकर उसे गतेतेलगा लिया । 


परी से भट 


अनन्त कुशवाहा 


तुम परो होन ।' 

कयो ? परियों के तो पंख होते ह ।' 

मने कटी उतार कर रख दिया होगा । जव उना चाहयेगौ ग 
लोगी 1" 
से तो मेरे पव कोर चुरा ते जाएगा । फिर क्या ब्रह! 
मेरे पासतो एक जोडी ही पव रहते हँ न ।'  , 

तो उतने सहेज कर क्यों नही रखनी हो ? जहां 4), ८ 
पान्न रखा करो । अभी कहाँ रवे? यानत वतां । विगर 4 
चीजे कोई वताता है मला । नुम्हारे पान चनन त्रे ते ८ | 
डोभी तो होनी बाहिए। उने मोष्वङ गर 1 
सोना वहत अनमोल होना ३1 नुम्द न्यच यं बा 

वहं कछ नही बोलो । | क 

"ड़ पुमा-पुमाकर तुम उट न्न्य र क 
पत्तो से लद जाती ह। अध्विः न्य न ग्र: 
ओ के मोती क्िलमिनाने न> = 

"परियां ओर ज्या-ज्यः अन्न? [र 

"रोते वज्वों कोन 3 = चन म 





को रास्ता दिगरानी न्~न्-----न नि 
अच्छी भो होनी + दे न त ~र र 25 


भो होनी 1 । नैन -नन्नम-- 
“क्ते वर्चार ` 
तुमदब्ूगन्न्न्= न --- = 


पवां दुष्टत्र=> 2 व्क 
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“जिसका चेहरा बदसूरत हौ वहं दृष्ट)हौगी । यह कैसे कहं सकते 
0 

"चेहरे ओर स्वभाव मे कोई समानता नहीं होती । सुन्दर चेहरे 
वाला हृदय से कुटिल हो सक्ता दहै ओर कुरूप चेहरे वाला एक भला 
इन्सान ।' 

"कुछ भो हो, तुम जरूर भली परी हो \ तुम्हारा देश तो पड 
केपारया वादलों के पीछे कहीं होगा, यै कभी-कभी वादलों को घंटों 
निहारता रहता हँ कि उसमे से कोई परी उडती हई, उतरती हई 
दिखाई दे जाए, पर नहीं दिखती । प्रहडोकेपारतो्म अभी जा नहीं 
पामा कंसा तुम्हारादेषण? 

"तुम्हारे देण से परियो कै लिए जगह नहीं है क्याजो उनका दैश 
अलग होगा ! यह क्यो सोचते हौ कि परियां इस देण से बाहर कहीं 
रहती दँ 1 अच्छी परी, बुरी परी सभोदइसी देशमे रहती है \ 

"तुम करट रहती हो ?" 

'अपने आसपास के जीवनको गौरसे देवते रहना । तुम्ह मेरा 
घर मिल जाएमा 1' 

मने पठा था, परियों के वस्त्र वेत पंखडियों से वुने जति रह।. 
चदिनीकेतारो से उनमें कसीदाकारी होती है । जरी-स्षितारे येमे होते 
हु! तुम तो रंगीन मैली शलवार-कमीज पहने हो ?' 

फिर भी मुञ्चे परी कहतो हय ? 

हां तुमने किसी खास मतलव सेयह वेष धारण क्रिया होगा 
किमी का भला करना चाहती होमौ । कायै पूरा करने के बाद तुम्हारे 
वस्व स्पहुले आर चमक्दार हौ जाएँगे । तव शायद तुम्‌ अपने पंख 
लगाकर परी लोक को उड जाओगी । 

"तव तुम अदुष्य हौ जागी 1 एकदम से जादू कीतरहं गायव म 
अपने दोस्तों को वताऊंगा किरमैने परी को देवा । उससे वातं कीओर 

वहं मरे सामने लुत हो गर्द । तुम गायव होकर दिखाो न !' 

# 1 होने का समयं अभी नहीं आया दहै । तुम कह रहैथेन 
किर्भने कस जरूरो काम के लिए यह वेशभूषा धारण किया है । हा, 
मरा काम अभा पूरानहींहदहै।' 
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"तुम परियों का वास्ता हम वच्चो सेहो क्यो पडता है? पिताजी 
यावावातो कमी परियोंकी वतिंनही करते) 

'वचपन को आंखों जो सपने पलतेर्है, जो पंसार क्षलकता है 
उसीसे परियों को प्रेरणा मिलती है। तुम भौ जव वड़ो जाओमेतो 
तुम्हारी भाणो का ाकाण भी वदत जाएमा † उनमें परियों की परा 
नहीं दिखेगी । 

एक वात वताजो । सच-सच वताना । तुम सचमुच होन ? मरा 
मतलवं ह परियां सचमुच होती हैन? 

वह मुसकरार्‌ । 

“तुम्हारे लिए तो सचमूच होतो है । देखो, समक्षे कौ फोलि 
करो। हर एक का प्च अलग होता द । विश्वाद्च कर नो । तुम जिस 
पर विश्वास करते हो, सच समते हा वहं दूषरों को दृष्टिमिष्ुव्हो 
सकता है पर तुम्हारे निए तो वहु षवदौदैन। वड होनेके वादतुम 
भी अपने कर्‌ सच को प्रुठ मानन लमामे अमो तुम्टं अनगिनत सच्चा- 
दयो से परिचित नहीं कराया जा सकता । तुम समक्न भी नहौ सकोगे । 

अवभीकहां पूरी तरह समन्नषा रहाहू। 

"देवो, यह एक संसार टै । जो कुछ तुम देख सुन रहे हो ह । इसके 
वारे में लगातार सोजवीनहोर्हीदहै बौर नद-नई वतिं (1 ओ 
रही ह । दर्रा ह मन 1 वुम्दार, वेढे लागा का, पद-लिवे, अनपढ़ का 
खयका । मन का सार विचित्र है । मन कितना सोच सकता है । क्ा- 
कह को उड़ान भर सक्ता दै यहं कहना कठिन है । परियां उदी मन 
फी कस्पनाए द । वच्चो के मनकी । तमी तो यहांकी परी ओर्‌ दूरे 
दलों की परियों मे अन्तर है । वड़ो के मन को कल्पनाए्‌ दूसरे तरह को 
होती है । एनं सवको मिलाया नही जा सकता है । इस सामनं के सतार 
कोषीमनके सप्रार से मिलाजामें तो उलक्चन म पड़ जाओमे। दोनों 
सच दै प्रर इन्द गापप्ठमे ठकराया नहु जा सकता । अच्छा तुना 
मांँपूजाकरतीदटैनं? 

हा, रोज दन्र-पन्द्रह भिनट कौ पूजा । केम उनते पृष्टो ठो वे तुन्द 
भगवान, स्वमं-नरफ, देवो -देवताज के वारे मे वताएगो । यहं उन्न 

सच दै । उनके मनकासत्ारदै। उसे्रुढठा नही क्हाजासच्ना। 
तुम्दारे मन क ससार के वारेके पृष तो बताना । कटं पेड हं चिन श्र 
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टाफियां, विस्करुट, गलाव जामुन लगते ह । चालाके चूहा, मक्कार ` 
विल्ली, दहाडता राजा शेर, मन्त्री, हाथी आदि तुम्हारी कल्पनाओं में 
वाते करते दै । गुडिया नाचती है, गुड्खा रूढता है । राजकुमार घोड़ पर 
सवार तलवार लिए राक्षस का मुकाबला करतादहै ओर स्वणंदेशको 
राजकूमारी को व्याह लातादह।' 

"तो तुम परी भो हम वच्चो की कल्पनामेहो । सच नहींहो? 

नहीं ्मसचहूं ।मतोदसीधरतीकीर्ह। तुम मून्ने जिससू्पमें 
देख रहै हौ यहं तुम्हारे मन कोओंवे हैँ! ये अखं बदल जाषएंगीतो 
तुम मञ्चे परी नहीं एक साधारण लडकी मानोभे । अपने मन की ओवो 
पर अपना वश रखो । अच्छा अव जाओ । तुम बहुत देरसे मेरे साथ 
वातं कर रहै थे । तुम्हं स्कूल कोदेरहो रही होगी । 

म चला गया। 


अश-मंत्‌ 
डा० कृष्णा नागर 


अआमके पेड़ोंप्र वौर आ गए ई) फिर छौरी-छटोटी भेवियां 
लगेगी । हम कज्चौ-करचो अंवियां तोड़कर खूब खाएगे ।' 

सोरम होमवकं कर रहा था। मुरुचि भी कु लिख रही थो । उसने 
सौरभ को वात का कोद जवाव नहीं दिया था। 

"दीदी, वडा अच्छा हो यदि सामने वाते ज्योति मीर उस मोट 
भाई के महाते मं आम न फले । हमें चिद़ा-चिढ़ा कर अंवियां खाया 
करते ये । में पेड पर चढ़ जाया कर्मा यौर ऊपर से तोड-तोड कर" 

तभी वरामदेसे कमरेमे भते हए दादाजी ने हक लगाई ¦ "यों 
वच्चो, पूरा हो गया तुम्हारा होम वकं} 

सोरम गीर सुखि चौक पड़ । “जी, अभी कररहैरहै)' दोनोंने 
हट कितवो मे नजर ग्डालो। लेकिन सोरमकी आांवों मंअमके 
पेडमेतगे वौर दयुम रहैये। कीयतकी कूक सुनाईदेरहीधी। 

"देखूं तो सोरम, तुमने क्या-क्या लिव दिया है ।' दादाजी ने घौरम 
के सामने से उसकी कापौ उठा लो । 

"यह क्या येटा ? तुम सुले तिघते-लिखते, वोच-वीच मेँ आम- 
जाम क्या चिघगएदही?' 

सौरभ चौक पड़ा । सुदचि ने मुस्कुराते दए कठा- "इसके दिमाग 
म बौर, अंवियाँं भौर आम प्म रहे द । वही लि दियाहै।' 

"वच्चो को ज्मो के मोषममं नोर कुछ सूता हौ नहीं + पुम्हार 
पडोत के वंकल श्रमो इसके भुक्तमोगो ई 1" 

“उन्टरं क्या हुजा या ? बताइए न दादाजी ।' 

अच्छा वताता हं । पदो के जातोपचन्द्र गौर मनीय चन्द्र वर्मा 
हन इन्दं वचपनमेअंन्रु भौर मंघ्रू ककर बुलाया जात्ताथा। अभू एक 
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तम्बर का शयारती धा आर संश्‌ वेहद सीधा । अंगु अपने भाई मंशू 
को उरा-धमका कर अपनी शरारतां मे सम्मिलित कर लेता था। 

एक वार अंशू-मंभू के पिताजी दौरे पर गएथे ओर उनकीमां 
किसी काम से पड़ोसमें गई थीं । घर पर अकेली बूढी दादी थो । सामने 
वाले पाकं मे आमके पेड कच्चे जआमोंसे लदेथे! दोपहरका समय 
या । करीव-करोव सक्चाटाछयाया। 

अंशू-मंशू ने मौका देवा कि षरमेमां नहीं! ब्रूढो दादी हं पर 
उन्हे भंखों से कम दिखाई देता है । माला जपते-जपते वह सो भी रर 
धीं । अंश्‌ ने भाई से कहा-- “चल, पे के - दरवाजे से निकलकर पाक 
परे पेड पर चदढकर आमं तोड़ ।' 

'तहीं नैया, माँ हमसे कहकर गड्‌ हैँ कि हेम लोग घरमे दही रहं । 
कहीं आए-जाए नही ।' 

'उरे माँके आनेसेप्हुलेही हम आ जाएँगे । उन्हुं पता भी नहीं 
चलेगा ।' अंशूने संश्रु को फुसलाते हुए का } 

नत भैया, तो नह्य जागा कहींमांआग्ड्‌तोहमदोनोको 
पिटाइं हो जाएमी \' 

अंशु नाराजदही गया । वह आयुमे बड़ा था ओर तन्दुरुस्त भी। 
उसने एक जोरदार थप्पड़ मंशू के लगाया ओर वोला--"चलतारहै या 
नहीं ? वर्ना ओर माङूगा)' 

मं आंस पोता हज साथ हो लिया! दोनों पिछले दरवाजे से 
लुकते-छिपते पाकं मे पहुंच गए । चौकीदार एक पेड के नीचे लेटा खरि 
भर रहा था ! दोनो बच्चे किसी तरह आम के पेड पर चट गए } उन्होने 
कड आम तोड़कर अपने नेकर भौर वुष्णटं की जवो मे भर लिये । 
उतरने के लिए जव मशु ने नीचे देखा तो जमीन उसे बड़ी दूर दिखाई 
पड़ ) उसे उर लगने लगा कि कहीं वहं भिरन पडे! उधर अंशू मजे 
से एक शाख पर वंठा कच्ची अँवियां खा रहा या । 

अशू को नजर चिडिया के एक घोसले पर गद । उसमे से चिडिया 
कै नन्हु-नन्ह वच्चे ची-चीं कर रहे थे । मंशू आदिस्ता-आहिस्ता धोंसते 
को भर चद्ने लगा । एकनदो वार उसकी टग पर किसी बींटीने 
काटाभी लेकिन उसे तो चिडिया के वच्चे पकडने को धुन थी । धसे 
पर आए संकट को देखकर चिडिया जोर से चीं-चीं करने लगी । उसकी 
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0 पाकं के जन्य वेड पर वो विदिर्यामीन केवत तीच 
करने लगीं, वल्कि उस पेड्‌ के ठर मेडराने भी लगौ जिच पर बू 
गौरर्मश्रु चेय) 

चिडियो कौ तेन चहवहाहट से पाकं का माली जागर गमा । उमे 
एके जम्हादं लो भौर उठ वंठा । म्र जल्वी-जस्दी नीचे उतरने लगा । 
उसका पैर फिसला ओर वह्‌ नोचे गिर पदा । एक पर्यर स टकरने ये 
उसके माये से सून निकलने लगा । चौकीदार जोर से पिस्लाया कौन 
हि? क्याकरता है?" 

मयि को चोट मौर बहते दून को परवाह फिएु विना मश्रु सधे पर 
कीओर भागा) भेर भौ हडवडी भं पेड चै नीचे टपक पडा) अपना 
मोटा डंडा लिए चौकीदार उधर लपका । 

“मुञ्चे मत मारो । अवेकभौी चोरी नहीं केम । मेरेवैरम वदी 
जोर की चोट लगी है) मूके घर पहुवा दो मालौ काका ॥' 

मालो परसीज गया । अच्छे घर के वच्चे कहु देखा काम क्वे 
र । चत्तो उवे, कहाँ है वुम्हासा घर ॥' 

"ओफ्‌ { उटा मेही जता । 

माली श्रुककर अंगु को उठाया तौ उसको एक पैर दुन यया । मती 
ने किमी तरह यंशु को उसके धर पहुंचाया \ उसको मां म्र के माघ पर 
दवालयाद्ीर्हीथीकि्ंश्रू को घायल देवकूदरोनेलमो। ञदरूक 
वैर वर व्लास्टर दाया गया ओर उते महीने भरं ्राट पर नेदना 
पड़ा। 
अ केपैरकी हही कड्‌ जगहये ट पौ । इसी से आपरेणन कर्ने 
ओर त्लास्टर चड्काने के बावजूद वटं एकदम ठीक नही हो सका 

सोरम भौर मुष्चि मोर से दादाजी को वात मुन गहे ये 1 यज्या, 
भ्रू ओर मभू उस घटना के वाद एफदम बदल गए य 1 उसक वाद 
मुहल्ले मे किसो को भो उनसे कोदं लिकायत नही रही । नदौ तो 
हुनकी शयारतों वे नाकम दम वा! कमो क्रकिटकौ वाले न्विको 
घिदको फा शोशरा टूना तो किफो के गमसं को वामत बातो 1 सिमी 
फा गेट ोलकर जवार प्रचुर्जोको लानो हरो पाया दूता 
पोघधौ को चरने के चिए छोड दिया जाता) नना ही नही, जंभो 
द, अपाहिज भिखारी को भो सताने ठे वाज नहु जाना षा! अन्धे 
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भिखारीकी लोली मे आटा की जगह मिटटी डाल देता! भिखारी 
वडवड़ाता गालि्याँ देता तो उसका डंडा छीन केर भाग जाता । दूरसे 
ताली वजाकर उसे चिढाता । अंशू-मंशू शरारती तो थे परः उनके 
दिमागतेजये ) वे हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम अते। अबतोमंश्‌ 
णहर का वड़ा डाक्टर वन गया है ओर अंश्‌ को वकालत खूब चलती 
है । वचपन की भ्रूल के कारण अंश्‌ थोडा लंगडा कर चलता है ।' 

सोरम व सुरुचि ने सुना, समज्ञा । वे एसी शरारतं नहीं करगे । 
उन्हँं लंगडा थोडे ही बनना है । 


वक्तं की सृञ् 
फमतवः चमोला 


्लेन्लो चने कुरमुरे मस्ानिदार“जो भी याये, मि वार्या" 
तीषो सुरौली आवाजमें हसू पुकार लगा रहा वा। गते सेरी 
सहार चने क्रामरा टोकरा लटकाये यह्‌ एक क्पा्टरमेट ते दूरे फार्‌- 
मटमजार्हायागलसंः वाव पफरको यकानदूर्‌दौ जयेम“ तनो 
चने कुरमुरे मप्ताततिदार“-"' तेरह-चौदह वपं का हरमू इमी तर्द नुरोपी 
अविजंर्मे अपने च्नोका गुणगान करता जारहाया) कटौ-कहूौ 
को मृक्ताफिर उत्ति रोककर एक शये के चने मोगठा, तो हरन्‌ उ 
तत्परता से, किनारे 8 एक चौीकौर कामजे निका कर चने उम 
डालता, डिव्वै मं भरी चट्पटो म्तिदार वुक्नी घटिका भौर ऊपर 
चन्र की जाठ-द वृंदं टपा देता 

दस वरस कायार जव उने यह पंधानुरूस्वि पा, च 
कै मरनेकेवादर्मां भौरछछट भाईकौ जिम्नदास अत्रमयदही उनफ 
छोटे-ताजूक कधौ पर जा पड़ी वी, उचकावापभी हसौ वरह दृटार्छी 
जवलयुर के वीच कौ लाइन पर रेलमें चन ववा क्रवाधा। वमढ 
मरे षप्रचनेकाटोकराहर्ूकं गतेन तटकर यया पूत वदत्त 
वडा ढर लयत्ता था उपे । चलतो गोम एच्द्व्यिष दूदद्ड्व्विनं 
जाति समय वह कपि जाता या । सतुतन विमद जि पा" सन्नि धर्‌ 
पौरे उदे भादत पड गयो । , 

सुचहं की मादो से वहं जववपुटसेगरादौमं चद्रताद नोर श्टारन्रा 
तक पटुचता दै । फिर वदां च वापद्च उवतपुरद्रगदान षठङ़रत्न 
तक यहा भा जाता दै। नुवद-युबह उखकोमां चनभदुव दनक 
उसके दोक मे भर दंती ह । एक रिव्यं नें बटरदा निच॑पटाई वाता 
चाट मत्ताला जीर परह-वोर नवमो वापर्यदतो दै । नासीकरद्, 
दो रादी पोटलीमे वाध हरदू रेवार पर निष्त बत्रः 
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जठ वजे जवलपुरसे इटारसी जने वाली गाड़ी जबलपुर स्टेशन प्र 
पर्हुचती हे । 

यही समय स्कूल का भी होता है ! रास्ते मे उसे एक-सी वर्दी पहने, 
वस्ता गे वच्चे स्कूल जतिवे नजर आतेिरहैं। बडा भला लगताहै 
रघू को । एक-दो पल खड़ा होकर दक्षरत भरी निगाहो से वहं उन्हे 
देखता है .-ओौर फिर चल पड़ता हे । 

जव व्रापु जिदा ये, तेव वहू भी स्कूल जाता था! तीन जमात्त तक 
पटा भीया,परवापूके मरनेकेसाधदहीस्कूलं भी ष्ूट गया! अव 
ह्रखू अपने छोटे भाई के लिये वापके कतेव्यको निभा रहाह) उसे 
स्कूल मे डाल दिया दहै । अबहस्ू को यही संतोषदह कि वह नहीं तो 
क्म से कम उसका भारईूतोपठदही रहा स्कूलमे। 

तेलो चने कुरमुरे मसालेदार" हाक लगाता हरू आगे वह्‌ 
गया । दोपहर ठल रही थो । हरखू सोच रहा धा-आधा टोकरा चना 
तो विकदही चुके है" वाको आधे भी जवलपुर पहुँचने तके खत्म हौ जाप 
तो अच्छा है) यहं उसकी वापसी यात्राथी। एकसे दूसरे डव्वैसें 
होता हुआ, वहं अव पहने दजं वलते डव्वै मे परव गया था । यहं 
अवसर उस्तकी विक्र कम होती थी 1 पहले दजं मे वैठे वडे-वडे बाबू, 
धन्ना-सेठ, अफसर, व्यापारी जैसे लोप चने खाने मे अपनी हठी समञ्षते 
ये । फिर भौ कोई्‌-कोई वाव थोडे-वहुत चने वरीदहौलेताहै।! एक 
नोगी कौ दरवाजा खुला देख, हरघू अंदर घुसा ओर उसी तीखी सुरौली 
आवाज में वोला, लि लो वादु चने कुरमुरे,+' 

(भाग यहा से ।' सीट पर पसर एक मोटे सेठ ते उसे दुत्का रा, "जने 

कटा-कलहां से भिखारी घुस अति है डिव्वेमें\' 

मं भिखारी नही हं चने बेचने वाला हँ ।' अपने गुस्से पर काबू 
पाकर हरू बोला, अपको एकं दोना चटपटे चने चना दँ--मुंँहका 
जायका वदल जायेगा \ 

नहीं वदलना हमं जायका, निकल यहाँ से जाने कौन चदन देता 
दे इन्द गाड़ीमे" सेठ हिकारत से हरू को देख रहा था । इडिव्वे में वैठ 
वाको लाग चपचाप पत्रिकाषु पठने में मशगल थे । यह चने खरीदने 
वाला कोई न्ह है यहं सोचता हुआ हरघू जैसे ही वोगी से बाहर 
निकलने को हुआ अचानक दरवाजे मं एक लम्वे-तगङं मुच्छैल आदमी 
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को पिस्तौल हाय में लिये देखकर चीफ प्ट} मुच्यत गुण्डा ठेजोते 
डिन्वे मे धूत्रा ओर पिस्तौल का निशाना ्षवारियां पर साध कर फट 
स्वर मे वौला, “जो कुछ जेवर-नकदौ है यहां मेरे पात रय दो, ग्रपद्‌- 
दार जो क्रिसीने हिल्नेकी कोश कोमेजा उड़ा दूगा। 

सेठ ओर वाकी सवारिया मयसते कपिर्ही्ीः। मुने पवते 
धक्का देकर दरवाजा वन्द कर दियायां) गाडी अनी तेज गत्तिमे 
भाग रही थी । एते में बाहर जवाज मौ सुनार देने को संमात्रना नह 
णी\ ह्रु भी स्विकुडा-त्ा एक कोतेभे याथा) सवार जेवमे 
नकृदो निकालकर वरथंके एक कोनेमें ररते चमी । 

"जल्दी करो..." गुण्डा पिस्तौल लहर कर सेट म चोका, "भर्‌ सेढ 
त्‌ अपना ये ्रीफकेस मेरे हवाते कर दे" अपनी संटानी को भौ वोन, 
गहने उतार कर धर दे यह" हर्यूनेदेष्यामेठकी गने वैठो 
सेठानी गहनो से लरदी वैठी है । 

सेठ कपकपाते स्वर मे बोला, “जित्तनी नगदो मेरे पाम दै -उननौ 
तोदेरहाहु, ब्रीफकेसमे कुछ नहो है, इसे रटने दा ॥' 

वको मत“ जल्दी ब्रीफङेस इधर करो वरना" गुण्डे को धमकी 
सेसेठके माये से पसोना चुहचुहा भाया 1 सेठ के कंपते येरोरको 
देकर हरसू समश्च गया कि ब्रीफकेस मेँ अशूर कोई कोमती चोज द 
यां फिर शायद नगदी भरो होमौ 1 भयते सुककतेहृईतेठानीनेभी 
गृहने उतारने शुरू कर द्यि पे) । 

हस्र का दिमाग विजली कोतेजी से चल रहए चा । अगला स्टयन्‌ 
मिषरिया अभीदो घंटे से पूते नहीं जाएगा । तवे त्तकं गाड़ाके प्कने 
की कोई संभावना नही दै। ये मुण्डा पांच-सात्त मिनटमे दी गस 
गहने समेट कर चलती गाड़ से उतर जाएगा । हस्प कौ जरते नुष्डा 
निषिचित-सा खडाथा, समे सेठ कपकंपते हृषु गृण को प्राफकप्च 
यमाने लमा, उक्षका पिस्तौल बाला हाय ोषटेभट को छत के दिद 
मे शुक गया । पिस्तौल कौ नान अछत को जोर ध । मदी मोदा 
देखकर अचानक द्रप ने तत्परता से चाट मसान कां ४डञ्या मूध का 
जां को जोर उछासं दिया! . 

"धाय" स्वही मुण्डक पिस्ाठ ठ गोनी पटन्‌ । आधा जवा 
ओर गोनी छन गे टकरायो । सारा मिचे-मदालानुष्डरौ अवरा 
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पृ गया धा थोर भ्र मदु ५ प्ि गत्ता मा दर गे तरिस्रिला रहा 
धरा । दग्पूमे मद्रीनकी तेजी स गृष्टपो पतर वकद कर्‌ दी | गण्डा 
दतु स शि दका यीदर्यद्रम सं मीच जिर समा । अ कपाटमट 
ग ठे रणी मुयाकिर उरा पर्‌ द्ट प्ट गीर जन््ौनि उदर वधि द्विया | 
ए गृताक्िर्‌ पामकर्‌ शसने पृक्लिप्रं फो बलान च्ल मया । दुर्पूक 
गोरी गारे सन दिष्े भ इधर-उधर व्रियर मये । चट-मसान्ती 
भी यर तमा छित सयाया । सती लोग दसू फी सूद्व भोर 
माद्री सी शपुर प्रसा फर्‌ स्तै । सेट दृग क सिर पर्‌ दाच 
(स परप्थार्‌ से प्रोतला, अभर आज यद लट्ृफाते दोतातो ग वट 
गभा दरी । भस प्रीफकेसमे मस जार पयि ये" ऊर्‌ स रेटानी भी 
पीस-सालीसं द्जार की अपन गुनी चै हाथ धो वरटी ॥ 

'पमम्‌र घातं सफर म॑ दुत्तना सकद जर महन तेनार चते फ्यीरः 
आप्‌ जै लोभी कारण दी चौती उक्र जैसी द्स्फतं होती गदी 
ग, ५६ आदमी जमर जानता धानि आप पादन दुत्नी नगदी द्व जर्‌ 
हु पसरली आण पीठा । नमस्ये छोटा लटकानं द्वीता, ती 
आका दुकान ता सौर हग रतये पृलिस नास्ति बद्रनाग दतै" 
दद्येटर अय एस्स्य्‌ फा आर परप्रसादयय स्वरम वोा, पामा वैरे, 
दुस्दुं जरूर्‌ रलये वृद्धिरा फो आर्‌ रै पुरस्कार दिया जाएुमा ।' 

्पभीरेसेसीप्षये प्ले स्रा" सेटनेजेव्रसेसौ का गोष 
कातर द्रु कौ पर्फदने चाह सो ६२ बोला, गीय नदीं लेता 
तट जजर आसेसौ प्षये पारक लिये गनि यट यन्र्ुछ पदीं 
या धा, जपने पैरो धपते पास स्प्री।' 

वा| कमातकाो मस्या) पूषा भूततः मौलाः "कं घर्‌ द 
(म्स ?' 

, अवतर 1 दरू प्रीला त्वाप तह द, पसलिये जवसपुद-दटारसी 
+ सीप सगैपेन्या ह । छर्‌ भद्र कौ स्पूलमेपक्राराहु।' 
'तुण स्तौ पदृत्ते पता ?' 
` द्वद क्तो ब्रूत मनद, मर्‌ फर फमापर क्व से दोग ? दस्त 
का वात पर रोट वृद रीता रहा, किर प्रोला, पतु क्रीं 
पाम तो ५ सदो सनता, वयोिचुग वरन्ते, सुम माय फो गोदौ पिता 
स॑ दुक्‌ भ जप्‌ वदित का ततम्‌ करना । पोर ष्लमेही चने 
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वेष्ते से ज्यादा कम। लोमे । सुवहष्ट्ल जायाकरना। मेरा एक 
स्कल भो दै, जवलपुर मं तुम्हारा दापताहो जाएगा । फो भौ माफ 
करवा दगा । कितावे-कापियां स्कूल के फड से ।दलवा पूया, ठी दै 
न्‌""""यह क्पे मोद नहुदहैः?' 

"ठा" हर्पू सुश्च हो गया । 

"यह्‌ काडं रख सो, इसमं मरा नाम-पताद्‌। कलं मुहु भाकर 
मिल सेना ।' सेठने हरू को काडयमादिा। काटंहयभरमे याम 
हरदू सोचमें इवा हुर्जा पा । अपनो कल्पना म वह्‌ स॒क्रद दर्द पटने, 
वस्तारटगिस्कूतजा रहाधा। 
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पड गया था ओर अव वहं आंख मलतां हुआ ददं से बिलबिला रहा 
था) हरदू ने मशीन की तेजी से गुण्डे का पाव पकड़ कर खौचा । गुण्डा 
संतुलन न साध सका ओर धड़ाम सं नीचे गिर गया! अव कपारमेट 
म वैठे सभी मुसाफिर उस पर दरूट पडे ओर उर्होनि उसे वाध दिया । 
एक मुसाफिर भागकर रेलवे पुलिस को बुलानं चला गया । हरु के 
टोकरे के सारे चने डिव्वे में इधर-उधर बिखर गये थे) चाट-मसाला 
भी दूर-दूर तक छितरा गया था । सभी लोग हर्खु की सूङ्-वृह्ञ ओर 
वहादुरी की भरुरि-भुरि प्रशंसा कर रहेये। सेठ हरू के सिर पर हाय 
फेर कृर प्यार से वोला, अगर आज यहं लड्कान होतातोमे लूट 
गया होता ! इस ब्रीफक्रेस में दस हजार स्पये थे" "उपर से सेठानी भी 
तीस-चालीसर हजार के अपने गहनो से हाथ धो बैरुती । 

` (मगर आप सफर मेँ इतना नकदी ओर गहने लेकर चले क्यो है ? 
आपलजंसेलोगोकेकारणदही चोरी उकि जसी हरकतें होती दहै गाड 
मे, वहं आदेमो जर जानता था कि आपके पाप इतनो नगदी है ओर 
वह्‌ शुरूसेही अपके पीछेथा। अमरये लोटा लडकान होता, तो 
आपका नुकसान होता ओर हम रेलवे पुलिस वाले वदनाम्‌ होते.“ 
इस्पेक्टर अव हरखु को ओर प्रशंसात्मक स्वर में बोला, 'शावाश वेदे, 
तुमह जरूर रेलवे पुलिस की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा \' 

-मेभीदइसेसौ रुपये इनाम दे रहा ह," भेठनेजेवसेसौ का नोट 

निकालकर हर्खू को पकड़ने चाहे तो हरखू बोला, मँ भोख नहीं लेता 
सेठ जी" ओर आपसे सौ स्पये पाने के लिये मैने यह्‌ सव कुछ नहीं 
किया था, अपने पैसे अपने पास रघो ।' 

वाहं । कमाल का कच्चा है ।' एक युवक बोला "करहु घर है 
तुम्हारा !' 
` “जवलपुर'। हरल बोला "वाप नहीं है, इसलिये जवलपु.र-दटारसी 
क वीच चने वेच्ताह। छोटे भाई को स्कूल में पढ़ा रहाह+' 

"तुमे नहीं पदृते क्या ?' 

(पढने का तो वहुत मन है, पर फर कमाई कहाँ से होगी ? हर्ष 
की वात पर सेठ कुछ देर सोचता रहा, फिर वोला, 'तुम्ह मँ केवट में 
५ तदे नही सकता, व्योकि तुम वच्चे हो, तुम शाम को मेरी किताबों 
क दुकान मं जित्द वाधते काकाम करना) दोढाईषंटेमेहो चने 
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चेक्ने से ज्यादा कमा सोभ । सुवह्‌ स्फूल जाया करना । मेरा एक 
स्कूल मौ दै, जवलपुर मं तुम्हारा दापतादवौ जाप्या । फोच भो माफ 
करवा वमा । कितार्वे-कापयां स्कल के फंडतस दितवा दूणा, ठोदरषै 
न““यह्‌ तो भष नहीं दै १" 

ट" हरदू बुल दहो गया। 

"यह्‌ काडं रख सो, इसमे मरा नाम-पतताद1 कत मुदद्‌ जाकर 
मिल सैना !' सेठनेहस्पू को काडंयमादिपा। कादंहावम माम 
हर्द सोच में इवा हा या । अपनो कल्मना मँ वहु सङ़द वरदा पदन, 
वस्ता टमिस्क्लजारहाया। 


मन के हारे हार 


डां° आलमशाह्‌ खान 


णातनु कमार स्करूलमे भी अपतते घर्‌ काप्यार कानाम्‌ शानु लेकर 
आया था, वह ण्याराही नहीं परिश्रमी भीथा। उसने जीवनम हर 
जगह, हर मोड़ पर आगे ओर अव्वल रहने की सीख ली थी । चाह 
पठा की चढाईदहयोया खेल का मोर्चा, िविट की चुनौती दहो या लेखन 
की ललकार- वह सवसे आगेया। पर इस नये मरियल से छोकरे 
अभित ने उसे पहले मासिक इम्तहान मे ओर जज तिमाही पर्चौसें 
नीचा दिखा दिया । गणित मे उसकी मास्टरी धरी रहं गयी ! ओर 
तो ओर अंग्रेजीमे भी शानु कौ शान धुल चाट गयी अभितके अगे। 

लड़को कौ ओंखं तो तभी चौडा गयी थी, जवं उस वोदी-वेदम 
हैसियत के ना कु से अमित का एडमिशन इस नामोस्कलमेहो गया 
था ओर उसने पहुल फीस की भारी रकम जुटायी थी ? चहरे-मोहरे, 
चाल-ठाल, कापी-वेग या बूनिफामंके लिहाजसे तो लगता नहींथा 
कि वहे ठसक वाले वड़े घर के लाउलों के साथ इस स्कल मे निस 
सकेगा 1 पर्‌ उसको लगन, समज्ञ-साध ओौर सि्ियरिटी तो यही संकेत 
देती थी कि पठ्ाई-लिखाई मे उससे वहत लेना कठिन है, शानू के लिए 
भो । 

वलास म फस्टं रक शानूके लिएशान की वात थी, पर असित 
के लिए तोस्कूलमे अपने होनेन होने की चुनौती थी 1 स्कूलमें परम्परा 
थी कि अपनी क्लास के हुर टेस्ट में पहली रेक पाने वाते की ट्‌युणन 
फोस नहीं लगेगी । फस्टं रेक के साथ साठ प्र्तिणत से ऊपर अंकं पाने 
रतो वस्त फोस भी माफ ओर कितावों का जुगाड़ उपर से, फिर भला 
वहं कच चुकने वाला या ? 

अमित के स्नामने जव शान्‌ तिमाही टेस्ट मे भी पिंड गया तो उसे 
धवका लमा । बड़ घर्‌ का वेटा होकर, दो-दो टुयूशन लेकर भी र्म इस ` 


1 क्ज्नेले 


मयत क्त छोकरं ट 


भिका वो भटर 
कग कला ओर षडहे 
म ना नृमने 
ग सो षरं 


नान्‌) 
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५७८ | श्रेष्ठ वाल कहानियां 


ओर ठीक ही शान्‌ ने छमाही परीक्षा मे असित को बीट कर दिया । 
णानू का रंक पहला ओर अमित का दूसरा । 

"कटो अमित } पिट गये नाआखिर्‌)' 

'पिटा नहीं पिंड गया हः.“-लेकिन आगे-^..' 

'अरे आगेभी देख लगे शानूने सीना ताना ओर्‌ अमित सिर 
सुका कर चला गया । दो-चार्‌ दिन बाद तो उसके केलास से गायव 
हो जाने की चर्चा हुई भी, पर दो एक दिनं वाद सव उसे भुल गये । 
उसे कोदनभूलस्कातो वहथा शान, अमितने स्कूनसे जनेके लिए 
दरख्वास्त लगाथी है 1 पर पिछली फीस वगैरा के बाकी रहते उसे टी° 
सी° नहीं दिया जा सका 1 

'टूट गया ना बच्चे का ठसका । रहं गये ना दोयम्‌.” फर नौवत 
यह तक आ गयी कि अमित को स्कूल छोडना पड़ गया । शानु ने सोचा 
उसने क्हाभीथा कि पहला रक आधारदै मेरास्कूल में बने रहने 
कातो मैने उसका आधार ही उखाड फका-" "पर क्या अपनी मेहनत, 
कावलियत ओर ईपानदारी से उसे परली रंकसे हटाया-गिराया है 
मने ? शानु को सच्चाई ने सवान किया भौर वहु चाकर भी अपने 
आपको श्युठला नहीं सका । 

“मने गणित के पचं मे केलक्युलेटर इस्तेमाल क्या था, सवकी 
अखि वचाकर इग्लिश के पच मे घी दस तेवर की नकल मारी थी 
लेकिन अमित की पटा तो अटक गयी वीच मे-ओौर । 

क्या गवं केर सका नकल के हथकंडे मे अपनाये गये इस रेके 
पर ? हौ, मने अमितको ईमानदारी से वीट कर दिया होतातो मञ्चे 
कोड मलाल नहीं होता पर -आज उसका स्कूल ष्ुट गया । शान्‌ ने 
सोचा ओौर उदासहो गया) 

फिर तो शानु में उछाह रहा, न शेवी । अगले माह फिर टेस्ट हुए 
र वहू लास के दूसरे होशियार लडके से कई-कड्‌ नवर से आगे रहं 
कर पहला रक भोले आया, पर उसमें हलासन जागा, उसे यही 
लगता रहा कि अगर अनित होता तो उसे वीट कर जाता । शानू को 
अपने भीतर से आवाज आई । वरावरी कौ जोड हो ओर शानु जीत 
जाए ता णान ह, जपने से पोच को पछठाड़कर पहला रंक वना लिया 
षानूनेत्तो कौनतीर मार लिया? अमित के रहते सौम से वैस नेर 


र हारे दार; 
पतव कर शान गा द्र्तच स्् तषा भीर्‌ म्र उः 
घते जामे वासर ¶रषटतार रषद ९ 
निश्चय फे पाष ञ्ठ यड 
दसरे दिनि मित के दरवत प्र्‌ त्देरदाषा। वर आय 
भारपेनही स्ुटरये हरी उतः ० पटा या। रर्धाजागुना भं 
पामने गरातको ¶णरर अ शुम आनो, ष्ठा पिठनाड 
म्द बही मेरे व ` अमित अथक भपा। 
भमित, ठो पावात द? युः र प्र यैठता 2 वुम मु गनो 
तो प्रिवाओो (4 
बयो नह. र्या नही. ताया तुम पैठो--.." प्दकर अवे 
भमित रसो > ग्यातोषात्रतो पोर आं गती, यरीवौ जीर 
भापूतो भेष उत्रपरर्मे, नमी भनी तरेकर्‌ अमितः मोर ्चिमर 
क्रय्ड्ाहो गया । 
लाओ, वैठ भामो मेरे पास ।' शानू ने च्छा नोव बैठ भपो भौर 
बोला, “फते भाना हज वानर धर 
अपनी करनी ¶र पनाने-.- भाफो चाहने ह पुम्दारे पाम ॥ 
पछताने--माकी-. मेरे पात ? 
शा मेने प कडम भिड़ाफर प्म्नहान में रोप राप कर्‌, वुम्द्‌ पोर 
दपा ओर हयिया र र यप्र कट गवा । 
मं सरमा नही ? 
प्रर्मे 


पमस ग्या अमिने ङि द्मा फन्य नेप्राया गपा र्ना 
वकारहै ओर कमजोर मुफावने को मेभ 
तग वेलेजर फे साग 


भ केर 


नोन ० भनानदीजो 
घ्ड्जाने्मे है। 
पा कठ रहेह दुम "यान को गनि नमिनने लो क पत्ते नर) 

ड 

सच, अमिते। नि पे घने जाने र्‌ मुम नुनौनी देने 
ना कोई रीता > न नो मेर्‌ ष्ट्डाभो गनौ पड गपा। नृ 
मिन, दुम वाप्य आं 7 सूनमे मेने नुम्डरामे प्रौ पेन जनमा 

दी है। 
भर त्यों 
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तुम्हारे से जीतकर भी मनसे हार गया, तुम्दें चुनौती देता हज मै 
अपनी स्ट्डी मे मूस्तैदी से जुटा रहं सकगा। जो कुछ मैने किया है वहं 
अपने आप कौ मजवूत बनाने के लिए किया है! तुम कटोगे अहसान 
“"तोलो इस कागज पर लिखकर दस्तखत करदौकि मेरे तुम प्र 
सात सौ सखये उधार रहे । अपनो सुविधा हने पर लौटा दोगे मृञ्चे +" 
"यहं सव कुछ तुम्हारा मुञ्च पर 
"उधार दै, उपक्रार नहीं ।' शान्‌ ने अमित कौ वात पुरी करदी। 


एक ही उपाय 
मात्तती सिह 


„ सुवहका समयया । निम्ति ओर शुमा वरामदै मवे यतरं 
घल रदे ये, सावी उन्दंनाप्ते कामौ दृन्तजारया किमो रोद 
पर से उनकी मम्मी कौ आवाज सुनाई पटो-"भोदं । सत्याना कर 
डाला, इस मुई चिल्ली ने) 

दीनौ चोकिकर रसौर को र देये तमो उनकी नजर पदडमस्न 
कौ चिल्ली परप्डी जो विजतौी कौ रप्तारसे निक्लौ नौर उन 
विल्कुल करोव ते हवा हो गई । दोनो को समन्तते देरनहालमीरि 
विल्लौ ने याज फिर ङु न कुछ नुकषान किया है । लो उपक पोट 
ही उनको मम्मी भी वेलन त्तिए रखोर्ईषर से निकी । उनका चहरा 
तमतमाया हुआ धा! 

"क्या हुजा मा ?" दोनों वच्चां ने एक साय पूढा । 

पुरो कौ पूरी दहौ चट कर गई मौर तुम सोग पृते दो क्वा दना ।' 
वे इधर-उधर नजर दीडातौ द्रई गुस्ते मे बोलो, जद ना जाए षट्म, 
चारों गे तोडकर र दूगो।' वे कहती हदं डादंगस्म मं चती गद 
भौर दरवाजा बन्द कर आद्‌-'थौरं तुम लोग येत में इतना दरव रद्‌ 
फि उत परष्यान नही दिया)" उन्दने वच्चौकोभीडंटा। 

निभितत गौर शुभा निरा हो मए ।वेचारे क्वसे इसनसुम 
वैडेयेकि आजनाप्ते मंदी के घाय ाद्रू परे खएमे। वे्रिन 
पड़ोखन फी वित्तो नै उनको सारी उम्मोदां प्रर पानीफरदियाया। 

नाज एता पहली वार नदा दूजा या वल्कि जाए दिन होता था। 
वित्तो करिषो न किस रास्ते घ सुकृ-छिपकर आ जातौ अर मौका देव- 
करे किसोन किसी चीज पर हाय प्ाफकर जाती धी । 

पदोसन के पाच ये तिक्रामत तेकरभोनहीजा सक्तेये! एसा 
उनकं पापानेक्हाथा वयो वहं एक नम्बर को क्षगड़ादू थीओीर 
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सनक्तो भी । आए दिन युहत्ते वालों से उसकी ठनी ही रहती थी । जब 

गालिर्या देना शुरू करती तो उसकी जुबान वन्द ही नहीं होती । यक 

तक कि मारपीट पर भी उतारू दहो जाती । सभी उससे भय खतेये। 
उनकी मम्मी प्लेट मे उनके लिए ताएता ले आड्‌ ओर उनके सामने 

रखती हदं बोली, "लो, सिफं आन्रु पराठे ही खाज । नहीं तो मुद्‌ सुडक 

ही गड, साथ मे थोड़ा मुरन्ना वचाकर रखा था, वह्‌ भी चट कर्‌ मइ ।' 
दोनों बच्चे बेमनं से पराठे खाने लगे । 

श्मैया हम कोड उपाय सोचं ।' 

"हँ, एक उपाय है ।' निमित ओँल नचाकर पूरी गम्भोरतासे 
वोला-- 

टम उसके गलेमे चंटी बाधिदं, जैसे ही वह चरमे प्रवेश करेगी, 
हमे उसकी मौजुदगी का पतता चल जाएगा ।' जव उसने अपनो बात 
समाक तो शुभा हंस पड़ी बोली, भैया, तुम तो मजाक करने लगे \' 
ओर सिर नीचे कर धीरे-धीरे निवाते चबाने लगी । 

तभी निमित वोला, अच्छा सुनो, इमं उसे पकड ले अर. 

"वह कैसे ?' शुभानेबोचमेरही लेके दिया, | 

"अरे, यहं कौन सा मुश्किल कामहै । वहं जेसेही किसी कमरेमें 
घुस, हम किवाड़ बन्द कर देगे । फिर एकं चौड मुहं का बोरा दरवाजे 
पर लगा देगे ओर थोडासा उसे खोल दंगे इधर दरवाजा खुलेगा 
आर वहं बोरे मे कूद पड़गी 1 अगर खुद नही कूदी तो हममे से कोटं 
घुसकर कुदा देगा ।' 

'भच्छा, मान लिया वहं बोरे मे फंस गड ।' शुभा ने आश्चर्यं ओर 
उत्सुकता मे भरकर पला, फिर ?' 

"फिर क्या, हम उसे लोगों कौ नजर वचाकर किसी वस यां गाडी 
मे विठा आएंगे ओर वेचारी हमेशा-हमेशा के लिए रौर पर निकल 
पडेगौ ।' निमित ने जव अपनी वात समातकी तो शुभा सोचने वाली 
मुद्रा मे उस्तकी ओर देखने लगी, फिर बोली, "नहीं, यह तो वडा अन्याय 
होगा । वेचारी नासमक्च जानवर्हीतो है) उसकी छोटीसीचोरीके 
लिए इतनी वड़ी सजा देना सचमुच नादंसाफी होमी 1 

वे कुछ अन्य उपाय सोच या वात आगे बढाए कि तभी उनकी नजर 
डाहगरूम के दरवाजे पर पड़ी । उनके पापा दोनों बाहों मे एक पित्ने 
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को लिए्‌डेये\ दोनो यच्चोने छटवषट हाव-मुह्‌ धोद योर पापा दा 
ओर दौड पै" जहा । दिततना प्यारा पित्ता दहै)" दोनों ने एक साय 
कहा भौर उस पूरे मन्हं जानवर को व्यार फरनै लये । 

"द, पद्‌ तो है \* उनके पापा दोतते, "लेकिन तुम सोमं किस समस्यां 
पर विचार कर रहय?" 

दोनों वन्यां ने पूरी वति वताद्‌} फिर निमित ्वोक कर वोता, 
"भमा हमारी समस्यातौहवदो ही गर्‌ ।' 

णुमाने उसक्रीजोररेसे देखा, मानो कुछ समक्षे को फोर कर 
रही ही, फिर अगते ही पल मु्करा पड, योली, अरहो ।+' 

उपक पापां भो मुस्करा दिए जौर वोत, हा, वित्ली फो पने 
का यहु एक्‌ उपाय है कि त्ता पालो) तमी उनको मम्मो ना रार 
धरसेञा गदं । उनकातेवर अमो पौचढ़ा हूनाया। सैक्िनि पित्त 
को देख उनकं चेहरे पर भो रौनक जा गई, पृष्टा, "पह कर्हि उठ 
लाए? 

“मरे एक दोस्त ने अवरदस्ती दं द्विपा )* पापाने मुस्क कर्‌ कट्‌ 
भौर पित्ते कौ वर्चो फे हाय सौपते दए दोत्र, "जव इस नए महमान 
को जिम्मेदारी तुम्हार ऊपरदै' 

"अच्छा पापा ।' वनच्वों ने चुत होकर कहा जोर उसे लिए दघ 
पिलाने चते गए । 


प्यारी वेटी स्रक्की 


सन जमाल 


भयकी दस-ग्यारहं साल की लडकी थी । पतली-दूबली सक जैसी । 
एक-एक पसनी गिन लो पेपी 1 षछीट काडचा फरक पटने वाली । 
पनी मा की इकलौती संतान । मां गोदावरी जमानेको मासै 
शक्करीने जवते दोण संभाला, मको देवती भास्दीथौ। बापू को 
फी देवा नहं । नर्माने उनके वारेमं कमी कुछ वत्ताया | 

मा घर-घर वरतन साफ करती शो । कपड ल्त धाती थी । क्षाड्‌ - 
रहार करती थी 1 चमर चम चमकत फ पर पोछा लगाती धी । सुव्रहु- 
पाम हाड तोड़ मेहनत करनी पडती धी उक! अकक्कीमां कादहाध 
बटती थी । किसी तरह दोनो का गूजर-वसर हौ सहा था। 

अक्कीकोर्मांका घर-घर काम करना पसंदन था । प्रर उत्क 
पसंद-नापसंद को कौन पष्ठने वाला था । काम न्हीकरंगे तो बाएं 
या ? माके पान्न एक दही जवाव होता । अवकी चुप लगा जाती । उपे | 
पाने को बहुत चाहिए मासे भो ज्यादा। भूख वह सहन नही कर 
सकती । 

अवक अपनी उघ्न के लड्के-नड्क्रियों को स्कूल जति देषती तो 
उसके मनर्मे हकं उठती । काश | उस्केभी वाप्‌ होते गौर वहंभी 
स्वल जन्तो } अपनी कमर पर मोटा-सा वस्ता वधि, जैसे जिदलजो की 
बध जाती है । जक्षि माधुर साहव का ववनू जाता ह । 

मासे पद्वादका जिक्र करते ही वहु विदकजाती--कौनतूञ्चे वक्रौल 
खाक्टरनी चनना ह पद्‌ लिवकर । मेरे पास व॑सा नहीं 7, पदाद्‌ के 
यास्ते! धोदीथीरबड़ी होजाएतोतेरे हाथ पीले करू तब चैन 
मिते । 

माकं मागे अक्की की एक न चलती। बहुभीहुरघरमें माके 
साथ यटती ग्हती । माँको उस्षफा वड़ा सहारा था अकेली माके 
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वसकाषासकामथामी नह 1 वोड़ो-योट देद पे उसको शांत दूत 
जाती घो 1 चक्कर यनि लाते पे । जौर-जौरसे कंस तैते दृद मां जव 
किंती कोने मे विदिया सी दुक फर वैठ जती तो भव्ये को उख षर 
वो देया भने गती नौर वह तेज गति के द्यम निपटने लमती 1 
पैत्तमीमा हर काम तेजी सै करती थी ताकि जल्दी से धुदूटी भिते। 

इरथरमं उप्त षर्‌ दवम चलाने वाते वहतं होते । उं समक्षने 
वाते कम ¦ कोटे उस्फे प्रति दयान दियाता। हूमतो वहं छिपी 
तरह यरदाएतं कर लेती, पर हुक्म देने वाति फो आपो मं तिस्स्कार 
कौ जौ भ्रावनां होती, उससे धक्की पने को दीन-ठीन हनू करती । 
उे बाभ्चर्यं होताकिमांये सव कैसे वरदाश्तकरतेती है? 

उस दिनि मां को तेज वुघारया। छएिरनोक्हंकामपर ग्र थो। 
उस दिन उस षट मे कोई समारोह या। वहत मरहमान ए हए चे । 
कामको मार अधिक्यो।मांनेवुार की वर्जहं से ज्दौ धर लौटने 
के चिए भालकिन पे इजाजत चाह तो वहं वरस पडे । माँ की इतनी 
जली-कटी सुनाई किं उसकी भयो मे आंतूजा गए । जक्कोतेमाका 
दुव देपान गया । व्हंभोरोनेलगी। माँ~वेटीको रोते देदरकरपर 
मलिकिने ने मेहमानों क सामने उन्हे भौर अपमानितं किया । 

दूसरे दिव मां को अस्पत्तालं ल जाना पड़ा । बह मरतै-मरते वची । 

एक वार जिदलजी फे घरमे सफाई करते समय धक्कीके हय 
से एक गुलदान टट यया  गुलदान वहूत सूवमरूरत जोर फी्मतो घा । 
जिदसजी को इतना क्रोध आया किं उन्होने अक्को को पिदा कर दी । 
पहौ नही, हृजनि के तौर प्रर मां का उस्र महीने का वेतने काट तिया 
गपा) माँ को वगते तीन महीनों तके विना पमारके काम करना 
पडेगा, यह चेतावनी भो दी गई । उद दिन धर लौट परममांने रसे 
काइ, सै वहुत मारा, यहाँ तक कि उदके कोमल प्रीर पर नीते निचान 
उभर जाए 1 वादे माने दही पोड़ानाफ तेल से मालिको जीरदेर 
तक उच पुवक्ारती रही । 

उ दिने मे अक्का नै प्रण कर दिया फिञववह्‌ माफ सायंकिसी 
परमं चसतन-पो्टा कटने नहीं जाएगी, चाहे मा उफी जानं ही श्प 
नतेते। वहु जिदलजो कौ वेवो को तरद पार्‌ करेमो मौर पढ़ लि 
केर योग्य वनगो । लरकिन ये खव इतना आ्ानं कटां यारि इच्छा 
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करते ही फल मिल जाए या चावी भरते ही गुड़या धिरकने लगे । 

जिदलजी को वेवी ने उस रोज उसे बुरी तरहं क्के दियाथा 
जव वहु उसके पास वैठकर देखने लगी कि वह्‌ क्या पठ रही है ? माधुरं 
साहव का ववन्नु तो जैसे गुरनि वाला भलूथा) अक्को कोदेखतेही 
वहं गुस्सा हो जाता, चल भाग यहां से गदी, मूखं कहीं को, पढाई 
करेगी ? धादे मे एकल देखो है अपनी ?' 

अव्की ववलु पे दूर ही रहती । अलवत्ता मिसेज माथुर जरूर दयालु 
थीं । फोरन वबल्रु को डंट देती, 'ववलरु । इतने उहुण्ड मत बनो । देने 
दोवेचारीको) खा नहीं जाएगी ।' 

चवलू मां का कहना मान लेतातो उसे ववलू कौन कहता । वहू 
जुबान निकाल कर मुहं चिन लगता । 

हा, एक घर एेसा थ। शर्मा आंटीजी का, जहां डर न लगता । जरा 
भो उर-फटकार नहीं । मां उन्हीं के यहा ज्यादा ठह रती थी । दुख-सूख 
कौ वाते करती थी । परतरे लोग अव यहीं कहु ?मां वता रहीथी कि 
णमाजी की दूसरे शहर मे वदली हो गई । 

लेकिन ये सव पहले की वातं है, जव अक्कीर्मां के साथ काम परे 
जाया कसती थौ । अव दिन भर घर मे अकेली पड़ी रहती । वालहठ 
जो ठहरा । कई वार अपने हठ पर उसे गस्सा भी आता । वह कितनी 
खराव ह! मां अकेली खटती है ओौर वहं उसकी मदद तक नहीं कर्ती । 
मां ठलोके कहती है, उसे पढ़ लिवकर वकील-डाक्टरनी थोडे ही बनना 
ठे । फौरन वहं चुद को समञ्चाती, वकील उक्टरनी न सही, कुछ पठ्ना- 
जरूरोदटेन।मांकी तरहं वह अनपद नहीं रहना चाहती ।मांको 
तो कोई भी बुद्ध वना सक्तादहै। माँको वीसके अगि मिनती नहीं 
भाती । चालोसको वहं दो वीस कहती है! मांसे ज्यादा वहं खुद 
जानती ह । 

एक दिन माँ काम पर गई हुई थी । कहं गई थी, सारे मैले कपडे 
धोकर सुखा देना, इधर-उधर मत जाना । अक्की ने कपडे धोए भौर 
सुखने के लिए फेला दिए । घर्‌ कीसफादंभीकरदी। नहाधोली। 
अव क्याकरे जरा वाहर धूमआए)्मां ने कहा था, इधर-उधर 
मत जाना। तो क्या तुम्हारे आने तक दीवासेंसे वाते कष्ट? मां 
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णायद दस चेतावनी से उने दण्ड देना चाहती है । वह मां फे सायकान 
पर नहीं जती न, इसलिए 1 

चलते-चलते वहं एक मैदान तक पटरूव गई 1 वहां वदत सार द्वे 
येन रहे ये । पात्र में ्रायद कोर्स्कूलया। थोड़ी दरम घंटी वजने 
लगी तो वच्चे दौडते हुए एक पोल में घुषने लगे । अक्कोने कमी जंदर 
से स्कूलनहं देखा था वह भी वच्चो के साय पोलमें पु गर! वहं 
दूसरों मे वेमेल तगं रहौ थो उसने पुराना फरक पहन रपाया दूरे 
दज्ये चमाचम वदिर्योमंये। 

पोदी देर मं कोलाहल यम गया यर पड़ा भरू दो मई । 

कुछ वच्यै नोम के नोचेभो वैठेये। एक कुप पर एक सुन्दरस्प्रौ 
वैठी घी । तायद मस्टिरनीजी रोमी । अकी ने सोचा। 

वच्चो का घ्यान्‌ पनी क्तिाबोंवकापियोमे पा परन्तु टीचरजी 
का ध्यान पार-वारमेगदहोरहाया पहते टोचरजोने सोचा--चप- 
रासिनि को लद्को हीगो, पर चपरात्िनि तो सवरको से जनेजान वनी 
हुई लपक-लपक काम कर रही यो, तवयेकौनहै?यहांक्याकर रहौ 
ह? 

टीचरजी ने उषे उगलो के इतारे से पात्र बुलाया । अम्को उरी- 
सहमो उनके परास पटवो । 

"कौन हो तुम ? यहाँ क्यो आहो" 

टौचरजी का दतना पृष्ना या फि स्र-क्लर उसके आनू भिरननमे 
टोचरजी को समक्षतेदेरन लगी कि यह्‌ लमावोको मारो गरोव व्रज्ची 
है 1 

उन्टोने अक्को को वाह मे खमेट तिपा, उघके वालोमंहायफस्ने 
लगी । उसते यहां अनेका कारण पृष, भक्कोको टोचरजी वदरत 
पली सगो । उसने उनको अपनो खारी राम-कहानी सुना दो । टोचरजी 
उदे फौरन प्रिन्तिपल के कमरेमंत्त यद्‌ । 

अवको अय प्रिन्छिपल्ल के कमरे स निकली तो उसका चेहरा ताजा 
ित्ते गुलाब को तरह मूत्करा रहायपा। 

माँ यह देखकर हैरान ष परेलान यथो कि मस्को सरारा-सादा दिन 
फ़ट्‌ पूमती रहती दै ? उ मारा-डांया तव भो उने कुनदी वताया । 
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एक दिन उसने अक्की का पीछा किया । अक्को अपनी धून मे बदती 
रही । आचिरमें स्वल आ गया, अक्को पोलमेतोमांभी पीठे) 

अभी स्वूल खुलने मे देर थी । अक्को फर-फरं श्चाड. निकालने 
लगी । थोडी देर बाद उसके हाथों मे उस्टर था, वहं मेजं, कुसियो, 
वचो की सफाई मे जुट गईं । चपरासिन खाली मटकियो मे पानी भर 
रही थी, अवकी चपरासिन कौ सहायक थी । 

मांनेयेसबदेखा, ुपके। मांनेयहंभी देखा किस्कूल लगने 
पर अक्को टीचरजी की कुर्सी के पास बैट कुछ पढ रही, 

तो आखिर अवक ते अपना हठ पूरा करके दिखा द्या । माँकी 
मदद के विना, आत्मनिभंर वन कर वहं लपक कर अक्की के पासं 
पहची ओर उसे अपने सीने मे छपा लिया-भेरी प्यारी बेटी अक्को 

मा-बेटी का मिलाप देखकर टीचरजी की आंखे भी नम हो गद्‌ । 


मने कीमनात 
उपी साधय 


"मा, मां, आज स्वल भं“" कटने हुए अंकित षर में पुसा उष्को 
आवाज मं उत्साह छलका १३ रहय था । पर उसने अपनो वात पूरो नहीं 
फौ } गिन मं वैदी नौकरानो राधा को मृस्करातता पाकर वह्‌ एकदम 
चूषहोगया। राधा हकर योली, "माचकिनं घरमे नहीं द्र जंकित 
भेया, पे दप्तर गई ह।' 

"जानता ह," संकित घीक्ष उठा, यके कदर्मो ने वह कमरे को तरफ 
रत दिया ।' 

“तुम्हारे तिये खाना परोप दँ ? पीषछेसै राधा कौ आवाज सुनाई 
दी । पर बकितिते दसं वात का कौ जवावम दिया । कमरे मं जाकर 
प्रलंग पर अपना वस्ता पटक, फ्रिज से पनी फो वोतल निकालकर 
गटागट पानी पौ लिया । फिर वैसे ही स्कूल के कपडे पहनै-षहने अपम 
वस्ते से एक कोमिक्स निकासी मौर पतंग पर लेटकर उसे पठने तगा। 

राघधाने अन्दर आकर यह दृश्य देखा, तनिक नाराजो भरे स्वर 
मे बोली वह, "यह क्या अंकित भैया, न फपडे वदसे, न जूतै-मोजे उतारे, 
अयि ओर सीधे कहानी की कितावि में जुट गये ।' 

“तुमसे मतलब ?' भंक्रित चिद्‌ गया । 

'मतलव यो नहो है ?' रधाने कमर परर दोनों हाय रख लियै, 
“भालक्रिन तो माकर मूचे हौ डटिगी । समय पर तुमु धिचाना-पिताना 
मेयोदटीतो जिम्मेदासे है) 

म कदे देता हि राधा, मेरा दिमाग मत चाटो, जानो, हरौ यहां 
से + अंकित कापास जौर उड यया "जी वाका रधाने इरन 
को एक्टिम को आप्तो वहूत नाराज दिखाईदे रदे अकिति मैया । 
स्फूल मर पिटाई-विारई हदं है ष्या ।' 
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हं हृदं है । बता, व्या विगाड़ लेगी तु मेरा 7" अंकित ज्ुस्चलाकर 
कामिक फककर उठ खडा हुमा, तावं मे भरा हुमा वहं कुसी पर वंठ 
गयां गौर जूते-मोजे उतारने लगा 1 एक जता करीं, दूसरा कहीं फक- 
कर, दोनों मोजे उछालकर, दनदनाता हुंभा कपड़े बदलने चलं दया । 
वहाँ से आकर मुह फुलाये हए बोला, (लाओ, खना दो सन्ने ।' 

राधाचे बगैर कुछ बोले एक थाली मेँ खाना परोसकर उसकी ओर 
वा दिया । अंकित चूपचाप खाना खाने लगा । दु देर बाद पृष्ठा 
उससे, निधि करहहै? 

'अभ-अभी सोयी है ।' राधा ने बताया) 

वाना खाते हुए कुठ सोचते लंगा अंकित । उसके चेहरे पर कड्‌ 
रग आय ओर गये । अचानक हाथ रोकेकर पृछा उसने, एकर बात 
वताओगी राधा“. 

“पृष्ठो ।' 

वया एसा कोड्‌ उपाय नहीं है, जिससे निधि दुबास बीमार पड 
जायि }' 

राधा यहं वात सुनकर टेमे उछ्ल पड़ी जैसे उसे विच्छ्‌ ते काट 
लिया हो । क्के हुए वोली, 'छिः अंकित चैया, कितने गन्दे हो तुम । 
अपनी छोटी बहन कौ वीमारी चाहते हो ! अभीतो इक्कीस दिनि कां 
टाइफाइड क्भेनक्रर उठीहै वहु । कितनी छोरी है! तीन साल की 
प्यारा-सौ मासूम बच्चौ है।' 

"मञ्चे मालूम है ।' अंकित धीरे से बोला ¦ 

इसं पर भौ उसको वीमारी का उपाय पृछते तुमह शर्म नदी भाती ? 
पिन महीने रक्नावन्धन पर वचारी ते कितने चाव से तुम्हारी कलाई 
पर रा वधीथी । एकतुमहौो, जो उसीको बीमार देखना चाहते 
हो ।' मौका पाते ही रादा ने उपदेश देना शुरू कर दिया, 

अंकिन खी्च उठा, तु वक-वक वंद कर राधा, ज्यादा अक्लमन्दी 
दिखान की जरूरत नहीं है । 

कुछ दर मे खाना खतम करके उठ खडा ह । राधा भी सथि-साय 
उठ गयो । मेज से जडे वततंन उठाकर आंगन मे चली गयी । 

शाम को पापा अये, तो राधा ते नमक-मिचं लयाकर दोपहर की 
घटना उन्हे सनां । सुनकर पापा बहुत बिगड़ । पर अंकित चुपचाप 
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उनकी फटक।र सुनता रहा । अपनो सफ मं एक लन्द भो नहा बोला । 
ह» मह जरूर लटका लिया उप्तने । 

पौड़ी देरवादमां चो दप्तरत्ेजा गयो! निधि को जान्तिपूर्यक 
सोत्ता पाकर यनको षास चो उन्दनि। फिर अंकित के पापत आर 
योती, "क्या वातरं वेदे, मह्मं उतरा हूना द, तुम्हारी तवोयतवते 
ठलेकदहैन 

पने डाँट दियादै, इसलिए नाराज यह्‌ पपाते गम्नोरस्वर 
मं वताया । । 

"वयां दादि? माने षृह्य। 

"आप राधां तेनिधिके दुवारा वमार परदूनेका उपाय वृढ रह 
ये ।' पाया न्यंगय मरं स्वर मे वोते, "याति धरी बहून फे स्वस्य रेद्र- 
करक्ष्टह्रोरहादहै इन्द्‌) महौनिभरकी उसको वौमारीततेअभीजी 
नहीं भरा है इनका ॥' 

"यह्‌ वातं सच दै वेदे?" माँने गहरोदृष्टिसे देते दए १¶्ा। 

"जीद ।' अकिति न सिर उठाफर, निस्संकोच जवाव दिया! 

माका चेहरा तमतमा उठा, उन्होने जाव देखान ताव, गुस्सेमें 
पागल होकर एक जोर का तमाया अंकित कफे माच पर जङ्‌ दिया पवो 
उंगकियों फे निथान उभर जाये 1 पर जंकिति रोया नहं । वृपचापमां 
कौ तरफ देखता रहा 1 

मा एक ठंडो साप्त तेकर हताय स्वर मं बोलो, तुमच्ठीकक्षामं 
पदृते हो । अव छोटे यच्चे नहीं रहे, अपनो वर्हुन से इतना जलते कुकृते 
होमे, मने सपनेमं भो नहीं सोनाया।' 

अंकित अवाक ही उठा। ञे जर्चयं हुजाफि्माँने यह्‌ बात 
कते फो ? गहु भपनो छोटो पहन से जचेमा ? पहु चो अपनी इत नन्ही 
गहिया को जान सै ज्यादाप्यारकरनादहै। सूल सै इतफे तिये टोफो- 
माकतेट यरीदकर साता है । अपन सारे कोमनी विलौने इसे पेलने 
केलिए देदेतादहै। चामो वानो मोटर नोडंदेने पर भो उसने इते 
डटानर्ही। इपरभो्मां ने सोच कैसे लिया कि वहु इससे जलता 
हषा? 

देटेकेमनकाभवमांते छि ननौ रहा। गुस्से मे भाकर उस 
पर हापयउठादेने का उन्हु थव ¶ल्तावा मोहो रहाषा) कोमल कठ 
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से बोली, सच-सच वताओो, तुम बहन को दूवास बीमार क्यो देखना 
चाहते थे ? जलन नही तो फिर क्या वजह थी इसकी ? 

"वजह यहं थी मां," अंकित निश्छल दृष्टि से देखते हुए बोला, निधि 
कीवीमारीमेंतुम घर पर रहींतो सूञ्चे बहुत अच्छा लगता था, स्कल 
से लौरतेहीम तुम्है सारी बतिंबतताथा) वेसारी वति राधासे 
थोड़े ही वतायी जा सकती है। स्िफं इसीलिए मने चाहयाथा निधि 
दवारा वीमार पड़ जये ।' 

अवरम के अवाक्‌ हो उठने की वारी थी, किन्तु अंकित भरी अघि 
लिये बताता जा रहा था, आज मेरे गणित के टेस्ट के नम्बर पता चले 
थे, पहली बार मेरे सौमेसेसौ नम्बर आयेये। इसी खुशखवरी को 
तो र्म तुम्हें सूनाना चाहता था । निधि से भलाक्यो जलुगा? उसेतो 
म बहुत बहुत प्यार करता हँ । कसमस ।' | 

माका दिल भर भाया) उन्होने श्ुककर अंकित कार्जंपुजोंसे 
भोगा गाल चूम लिया। उस गाल पर उंगलियोंके निशान अभी तक 
उभरे हुए थे 1 पर अंकित मार का ददं बिल्कुल भूल चुकाथा। देरसे 
हौ सही, माँ ने उसके मन की वात सयक्षजोली थी) 


६ 
माच्च का वुसार 
दामोदर म्रप्रमान 


माचंकेजतेहीमृञ्नेन जाने क्या हो जता है । हाय-पौव दूने 
लगते त 1 पसरोना श्रूटने लगता है । भख नहँ लयती, फिर भी घयरा- 
धवराकर सारा दिन खता ही रहता हं । किंता उराने तमती है । 
स्वूलसे भागने को मनं होने लगताद्ै। मास्टरजो मे क्तराने 
लगता + पितिजीका सामना करना मृश्प्लि दो जातादै। ष्ठन 
मतेन स्रापियों से जलन होने लयती है । जो बाहवा दै क दूर निक 
जाऊ या मुंह पर प्प्‌ मार लू । चिडविडाहट वनी रती है--गघा 
कटी फा 1 गघा कहीं का । गधा कटी का~! 

ओौर मनोहर अपनी डायरी मे न जानि कितनी वार "गधा कटी 
का" लिखता रहता है, अगर उसका दोस्त मरतो अचानकन वा टपका 
होता 1 कित्तनौ बुरी आदत इहै मुरली कौ। जवभो दायर नियने 
वैठता है, वह्‌ धद्धडाता हुजा आं जाता टै जौर ध्यान रट जाना रै, 
होगा पढ़ने लिखने में तेज सेफिन कछ दूस का भौ तो शरयाल करना 
चाहिये उपे 1 

मनोहर अपनो कमेम मौर हायते एक बोरे यिकनद्राकर मुरली फ 
पास दीवान पर बैठ गया जर बोला, "कोषं कौ क्ति क माप्त 
मारते रहना मुप्ते अच्छा नही तगता। वही इतिटात्र-भूगौत, वरी 
अंग्रेजी, वही गणिन, वही साइंस जी चाहता दै विर फोन + न 

"सिरतो फोडही रहा दहै जपना। यहु डाय लियना जार 
वया दै? मनका गुबार निकालनारीतोदहै, ला, देनं क्पातिपादं ^ 

जोर मरली डायरो के पन्ते पठने तगता ई 1 एदृहर वाना, “यार 
तरू सिखता वदत अच्छा है, मगर कुड इम्नहालन का भो तो छोच 1 अय 
हेपते से पुरूदै। नवर कम आयेनोलोमौसेक्याददेगा, मालवान 
पा कटूमा ?' 

३४, 
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'ग्रहीलो रोना है मनोहर वोला, “इम्तहान क्या इसलिए पास ` 
क्रिये जाततर किनोगो को वत्ताया जा स्के? क्या इसलिए नहींफि 
श्रम काफल मिलेगा मनकोसंतोषहो,खुशीहो ? इसीत्रएततोर्म 
घवगाना हं उससे 

नना कहने क वाद मनोहर एक वार फिर सौच मे दवं गया उपे 
फिर लगन लमा कि उसके हाथ-पवि एल रहं हैँ । उसे मितली भी अने 
लगी । उरठकर वरेमिन तक गया भौर मुँह धोकर वापस आं मया । पर 
पमाना भौर ववराहट कम नहीं हृद बोला, एक वात वता मुरली ग्रह्‌ 
मव्रतुञ्न क्योनही होता? तू हंसतां रहता ठै, इम्तहान के दि्नोमें 
भो निप्िचिन रटना दहै, भौर इम्तहान का दतजार एसे करताहैचैपे 
गड दोस्त भाने वाला हौ" 

मरना इतन जोरसे हुंपा कि मनोहर को धक्कासा लगा, ओीर 
उमन अपना गूस्मा वहूत मूरकिल से रोका, हंसने के वाद मुरली बोला, 
जारागतुङ्हो ग्हाहै, वहं तुम्हुं इन्हीं दि्नोंहर साल हौताहै 
उमक्राकृछनामदहे, जोमून्चे अभी यादनहींभारहाद) चैकिनतू 
णुरूमदही क्म्रो नहीं पटना ? इम्तहान धक्के देने लगते ह तव धवस- 
चन्रराकृर्‌ इधर-उधर भागता ओर सिर पीट्तादहै, या उपरी लिखने 
चरः जाना है" 

मुरनी नण यहं बान मनोहर को अच्छी नहीं लगी, योला, क्या 
दवरो निष्वना वरी वात है ? इससे मन कितना हलका हौ जाताह।' 

वरी वात नहीं है मुरली ने कहा, 'पर इसे कितावों से मुहं चुरान 
का वहाना नहीं बनाना चादह्धिए्‌ । लोग चेले भी है, स्कूल के जलसी- 
ममागोहोमेंभीभागेत द्र, पर कितायों से नाता नहीं तोडतते । लेकिन 
मतो किता्वोकोमचंमेहीषूतेहो । फिर भी उन्है पने का साहस 
नन जुरा पाते । आदिर क्यों? 

यही तो सवाल है कि आखिर क्यो ?' मनोहर नै जैसे अपने आपसे 
वा, ओर जव्र सिर उठाकर उपर देखा तो मुरली दरवाजे क बाहर 
भा चरुकाथा। उस लगा जैसे व्ह नाराजदहो गया है, ओर पहु सीचकरर 
गकरादरःख वद्‌ गया । किर वह उञ ओर एक तकिया उठाकर मोचनं 
नगा किक्यादमे दीवार वरदे मार? क्याद्ये चींधकर फंकदूं? 
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कया गुलदान तोड़ दू? क्या किता्ों के पर्नोंको धज्ियाौ उडाकर 
आजाद हो जाड ? 

तभी उसके मन मे न जाने क्या कृष पुपडने सा लगा ओर उदकी 
हिम्मत टूटने सी लो, उस्ने जोर्णोर स वित्लाना चाहा, पर 
चित्लानि से क्या वनता है, उसके मनने पूषा, जम्भाजी मा जाएगी, 
लोग ञा जाएगे ओर समञ्चन लगेगे किमे वोमारहुं। वेमून्ेग्बूकोज 
पिलाने लमंगे, संतरे का जुप्र पिलाने लगे, नीबू चटाएमे, कितना 
खराव तगता है यह्‌ पव । फिर करटुग, "मेहनत शर यटा, मेहनत कर । 
कितावे पद श्म्तहान में फस्टं आनाह; इंजोनिपर्‌ वनना है, ड्टर 
यनना है 1 वड़ा आदमी वनना है""""वभैरह्‌, वेगेरह 1" 

मनोहर के मन का वोञ्च वदृता गया । लगा जैत उसके दिमायकफी 
नँ फट जाएगी । दाति किटकिट करने लगे । जवान मून लगी । पेट 
मे मरोड होने लगी ओर वहु डायरी देकर एक वार फिर वैठ गया । 

लेफिन उस्फे हाथ करपिर्हेये। कलमको पक्डढोलो दहो रही 
यो । अक्षर भो टेदे-मेदे यन रह पे, पर मनम विचारो का तूफान 
था किष्कता ही न पा; उसने तिधघा--“इम्तटान"“ हम्तहान" 
इम्तहान" जैते मे इसोलिए दा हुआ । डाक्टर वनोदुजीनियर 
चतौ.-"अरे, यह क्या नदी कहते लोग एि जहन्नुम मं जाभो "वाह्‌ । 
व्या जच्छा जादडिपा है जहन्नूममें जानेका?' 

जहन्नुम के ज्याल से उसका मन हतका हौ गया बार कुठ 
लोग वहांभोतो जाते हफन होकर आिरजो पनदाहतेवे 
भोतोकुषहोदही नातिर्है““जीर फल होने के पक्ष मे उसनेनं जान 
कितने तकं दकट्‌ठे कर लिये । तुलसीदास छिद स्कूल म पड ? कालिदास 
किस स्कूलमे गदे? गोक्छपियरने कोना इम्तहान पाद्किपा? 
क्या गौतम बुद्ध के फोट मास्टर जीये? न्यूटन ने अपना चिडान्त स्वपं 
कुरा ओर यह सव सोचकर मनोहर का मन एक वार फिर दहला 
ह मया । जौर उसने ठान लिया कि कितवं नहा प्वनीदंतोदकेकी 
चोट पर नहु पद्नो ₹, भोर फल होन मं कोई तरम नह है । 

फिरधो मनोहर्फौ लम रहा पाजैत उषकेतर्फ प कटु कोई 
भूल हो } पह सोचकर यहं एक वार्‌ फिर बहुन-यदरत परेयान हो उठा 1 
रात को पनि परगेठा तो उप्त कुछ दाया नदा गया। उषङौमां 


५८६६ | श्रेष्ठ वाल कहानियां 


भाप गयी कि कुष गड़वड दै । कुछ तो वहं समञ्चती थी, क्योकि मनोहरं 
को यह हर साल होताथा इम्तहानोंकेजतिही) परउसेलगाकि 
दस साल रोग कृष बढाही टै! अगले साल ओर वठ्‌ सकता दैˆ“"फिर 
उसके अगने साल ओर) यहं सोचकर वह मनोहर से बोली, धवे यह्‌ 
द्धपीनेवेटे। वादाम उलि इसमे 1 दिमाम तर रहेगा इनके, ओर 
पटठाट्‌ मे मन लगेगा“. 

माकी बात सुनकर वहं एक बार फिर परेशान हौ उठा । 'पडाई । 
पढाई । पटाई' वहं जोरसे चीखता हज विना खये उठगयार्मां 
वरेचैन हौ गयी, पर कुष्ठ बोली नहीं । पिता भी सहमकर रहं गये । धर 
का माहौल विगड गया | 

रात को कोर उद्‌ वजे उसमे जोर-जोरसे रोने कौ अवाज आने 
लगी । मा-बाप जग गये । मनोहर ने बडी मुश्किल से दरवाजा खोला ! 

तं हुचूक-हुचुककर रोये चला जा रहा था । उल्टियां भीं रही थीं । 

माने हाथ पकडातो वहं वहुनगरमथा) उस सचमुच बुारथा। 
वड़ा मूष्किन सं उसका रोना वंद हुमा तो माने पुछा "क्या हु? 

पटल नो उसने सोचा किचपदही रहं । लेकिन फिर बोला, बहुत 
रा खराव सपना रहाथा। देखाकिस्कूलके हलमेवैठाह) 
द्म्नहान का पर्चा सामने दहै, पर भेरी ओंखोंकी ज्योति चली गयी भौर 
मकछभी नहीं देख पाया। 

फिर देखा कि ज्योति आ गई है पर सवाल समञ्लमेनहींओआ 
रहेथे। फिरन जाने क्या-क्या देखा-"लिखा नहीं जा रहा फल हौ 
गया हू ""दूसरे लड़के पासं हो गये रै "हंस वोल रहै" कोने 
व्रडारो रहा है फिर भागता हु -भागता ह---भागता ह्"-ओौर 
कृतुवमानारसेभी ऊँची इमारत से" ओर वहं दहाड भारता हओ 
एक वार्‌ फिर जोर जोरसे रोने लगता है अपनी माँ से लिपटकर। 
मांको भी अखि भर आरई। 

किमी तरह रात कटी । मनोहर को अभी भो उवकाइयां आ रही 
धा जर वृखार था । डोक्टर आया । डोक्टर ने सारी वातं सुनने के 
वाद उस दवा दी, भौर बोला, 'दो-तीन दिनौंमे सव ठीक हौ जाएगा, 
उसकं वाद इसके वारेये वातं करभे । 


माषं शा पृध्रार ` ५८३ 

दोतीन दिनोंमेंदह्े मनोहरटोकषहोमृयामोरयमनो दापरोम 

लिपा'--प जानता द्रु किः यद फोर वामाते नदुषो, चिफमरपा, 

प्म्तदान का ढर्‌, जौ यौमारी बनकर मरे तन-मन पुतरगयाया। 

इसका इलाज दीक्टरफी दवानदादहै, वहतोप्षष्धं ददं दूर करनी 

दै । इसका इताजदै डरकफो दृद भगाना"“-मेटनत करके, पद्‌ सिखने 
के चाद मनोहर उठा, जैसे उस्ने कोः सक्लस्िपादहो। 

तीन दिना वाद उदके मा-वाप उसे तकर गांष्टरफैपा्तते गयं 
भीर पृष्टा, 'डटर्‌ साहव, दते कया दाया ?' 

डोपटरने जयाव दिया 'दमको एक जाम वामारोदो पपोषपी) 
इम्तहान के दिनां मे यह स्पूती कच्चा फो अग्र दो जतिीदै। दका 
नामं है 'कजामिनेत्नन फौयर' 1 

“न्ते वचा जा पक्ता टै इसते उक्टिर साह्व ?' मनीहदरने ठा 1 

"एक ही तरो द---“डातटर ने फा, जुलाई मं स्वूल युतते दी 
पदा म नियमितद्ो जाभो, जो रोज पाया जातादै, उसे उसरी रोर्ज 
पुरा-पूरा समक्त लो)" 

'साकन इसकी फोर्‌ दवाभो होमी ? पितानेवृ्ा। 

"दया तो तव होती है जक यह रोगचरीर ङो पक्डने ले ।' गश्टर 
मे सुटुए। 

'ठोक ९ । मे समन्त गपा 1 धन्यवाद डाक्टर सादय ।' इतना कद्कर 
भनोद्र अपने माँ-वाप के साय उठकर हस्वेसरी से बाहर जपा । पर्‌ 
पटुयकर उसन सवपते पद्ते अपनी डाययै पोली, जोर उत्तम तिघा-- 
"एक ुवार जर होता दै, जिति माचे का वुग्मार कते ह 1 इसको दवा 
मायं म, जव युपार वदने लगता दै तव नदी होतो, दपर दवा जुनाई 
महौ थुरू फरनी घादिए । जव षद़ाई्‌ गुरू दोतीहै। उस दयाका 
नाम ह शूस्तक-प्रेम' । 

डायरी वंद फरक वह्‌ उठा भौर स्तीधे मुरली केषर गया । वह 
कमरमेयैटाप्डुस्दापा। वह भी वहा दैटकर पदृन लमा 


जयप्रकाश भारती 


एक था लकडहमरा माणकदास । हर दिन जंगल में जाकर लकड्यां 
काटता तीन-चार दिनिमे गाड़ी भर लकड़यांहयी जातीं, तौ शहर 
जाकर वेच आता । 

एक दिन साणकदास णहरसे लौटरहाथा। सांस्षहोस्हीथी। 
अपनी धुन में खोया था । तभी पैदल जाते एक राहमीर ने गाड़ी रोकने 
का इशारा किया} माणकदास रक गया । राहगीर वोला-- (भार्‌, 
म थक गया) मूङ्े भीसाथवैठालो।' 

माणकदास को भला क्या एतराज हेता । रहगार रतनलालने 
अपना परिचिय दिया । दोनों वातं करते-कस्ते गव पहुंच गए । उस 
रातत रतनलाल गविमेदही ष्टर गया । अमन दिन सवेरे ही उसने अपनी 
राहु ली । ह, माणकदास्र से कहं गया कि भदकी वार शहर आभी, 
तो मिलना जरूर ! 

अव तो माणकदास जब भी शहर जाता, रतनललि से मिलता! 
धीरे-धीरे दोनों मे अच्छी मित्रता हो गई कभी माणकदसि रातको 
भी उसके धर ठहर जाता । इसी तरह एक दिन माणकदास श्रमे 
रहस था । दोनों मित्रोंचे शाम को साथ-षाय भोजन किया । फिरवे 
घूमने निकलं पड़े । 

चतते-चलते एक महल के पास जा पटे । वहां काफी चहल-पहल 
थी । रतनलाल को याद्‌ आया कि आज तो पूणंमासी है आकशे 
परार्चद क्िलमिल-ज्ञिलमिल केर रहा या। 

रतन वोला--"मित्र, आज म तुम्हुं एेसा कुष दिवाना चाहता हं 
जो तुमने पहले कभी न देखा हो +' 

माणक भोचक्का-सा उसको ओर देखते हुए वोला-- क्या कोई 
आदु कर्मा दिखाभोगे ?' 
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, सरतननेकहा--जादृ्‌ ररिम्मने भा यद्कर । य मामने मदन 
दय ह हा! दतमरायाफा पनाची रहतादै। षह सतफोभोगन 
करेगा, तो अदूमृतत दृश्य टोगा।' 

माणक चोला--'भोजननो सभी कसे द । कोर स्पौ~मूपी घाता 
दै, तो रोर दनवा-ूरो खा तेता दै। एमं बदुभुत-जमोपा शया 
होगा ?' 

रतन वतानं नगा--'दोस्त, राजका धजायो पूर्ण॑मास्रो के दिन 
भोजन करता है, तो देखने को भीद़ जुट जात्ती दै । वह सोने केषाप्रोम 
भोजन करतादै। जादापियां भोजन परोदती दै,वे भो सुनहरा 
कामदार वस्त्र पहन होतो ह । उनके पाठ यतनमभोप्नेके हतिदहै। 
इतना हो नही, जटां खजाची माहव भोजनं करत दे, वहाँ फणं नौर 
दीवार सोनतमढ़ो दरद । चाँद का फिरते जवषदतोरुतो चारा 
तरफ एमी जगर-मगर दहो जातो है मानो खपना देख रह्‌ हा ।' माणक 
को उसको पातत पर विष्वासिनहीहोरहापा। 

रतन जागे वतताने लगा-'अस्ततमें पजायीजो बषटेठाट-याटसे 
रहते ६1 राजाकेषखजांचो व्ट्रे, धनकीतोक्मोदै नही) घवभी 
पूव दिल घोचकर करते दँ । जव वहु भोजन करते ती वहां उपस्थित 
टुत-ते दयक उनका जय-जयकार किया कस्ते ई \' 

इधर-उधर देपते-टहुचते दोनों मित्र महल मं प्रच गए । तानदार 
पोत्ाक देकर ही माणक ने पजांची फो पहचान तिया । उत्कं आतस- 
पात्‌ सेवक जोर दाक्षियों का जमघट घा । यजाचौ जौ ब्रत पुल नजर 
मा रहै ये । लगता पा, जने उन्हुं दुनिया मे किसी तरह को कोई चिता 
ही नषहो।. 

तरह-तरह के व्यजन वैयारषहो गए, तो षजाचौ ओ भोजन करने 
वे । पूनम फो चादनो घिटिको हूर्दथी । गंधव चाये ओर वातावरण 
मटपः रहा घा । लगत्ताथा कि धरती पर नही, इन्द्रलोकमं हां । 

यट फोर कहु रहा पा--"न जाने एजाची ने एते कौन-से पुष्य किए 
है फिरेषानुय भोग रहादै।' कोई ईप्यांकर रहाचातोकोदरमन 
हो मन स्येव रहा पा-"जगते जन्ममेंमुञ्षे भीटेसादही सुख मिते।' 
लक़डटासय मापक भो एकटक पजाचो को दै जारहाया1 उसकी 
जपं वहू सवदेथरहीयाजानकमीदेषाया,न सुनाया । यजाचो 
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घोरे-धरे भोजन कर रहे थे । भोजन मे दूसरी चीजों के अलावा, एक 
से एक स्वादिष्ट मिठादर्यां थीं । देखने वालो कै संहमे भी पानी भर 
आता था ! व्हा उपस्थित लोग जय-जयकार कर रहे थे । 

भोजन खत्म हो गया, तव माणक जसे नंद से जागा! वहं अपने 
मित्र रतन से वोला-"मिच्र, मेरी एक च्छाद) उसे पूरी करनेमं 
तुम ही कुछ मदद कर सकेते हो \' 

रतन वोला--'वताओ भाई, तुम्हारी क्या इच्छा? मजो कुछ 
कर सकता ह, अव्य कलमा }' 

माणक क्लिश्चक रहा था, रतन ने उससे कहा-- "मिनो के वोच दुराव- 
छिपाव कैसा ?' तव माणक वोला-"मित्रयं भी एक वारी खजांची 
जी की तरहं एेसी स्वादिष्ट मिराद्यां खाना चाहता ह ।' 

रतन चौक उठा । कहने लगा-तुम्हारा दिमाम तो नहीं फिर 
गया? तुमतोएेसी वात कहं रहैहौ, जो इस जन्म मेहीदही नहीं 
सकता ।' 

लेकिन माणक अपनी जिद्‌ पर अड़ा हुभा था । वोला--कसे भी 
हो, सिफ़ एक वार मूञ्ञे एेसी मिठाइयां वाने का अवक्र मिल जाए + 

रतन को याद आया किं उसका एक परिचित बजांची के महलमे 
रसोदया दे वहं माणक को उसके पासनले गया । रसोइए को उसने 
वहूत खुशामद को किजैसेभी हो, वहं उन दोनो को एक वार खजांची 
से मिलवां दे) | 

रसीदइया खजांची का मुंहलगा था 1 उस्ने हामी भर दी । खजांची 
के सामने माणक भौर रतन हाजिर हो गए । रतन नै उरते-उरते कहा 
महाराज, मेरा यहं भित्र पगला गया है । आप्ते कुछ निवेदन करना 
चाहता है }' 

खजांची वोले-- "कटो भाई, क्या कटुना चाहते हो ?' माणक के महं 
मं वोल नहीं, फिर भी किसी तरह उसने कह ही दिया-् भी एक 
वार अपकृ तरहं सोने के पानो में स्वादिष्ट मिठाइयां बाना चाहता 
ह ।॥' 

खजां ची चौक पडे--'े, क्या कहा ! अपनी शकल देवी ह शीशे मे । 
म भाजजो कुष्ठ हः इसके लिए मने क्या-क्या नहीं किथा । कठोर दे 
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कठोर मदनत वरसों तक फोदै।योंदही इतना धन नही भित्तं गया। 
तुम स फिरृर को दिमाग से निकाल दो" 

माणक प्राची केर्पावामं स्तुका जोर बोला-नैसेभीहो, वस 
एक वार्‌ मुके यह्‌ अवसर मिले जाए \' 

अचानक पजाचौ का स्प बदला, वोत्त-- सफ लिए तुम्ह पाच 
साल तफ मेरे येतां पर मरहुनतत करनी होगी, वोतो ।' 

मणिक वोता--पाच साल क्या, मे पंद्रह साल तक यतां पर काम 
फरने फो तैयार टं । तेक्िनिं एक वार मृते वैसी मिठाद्यां पने क्त मिल 
जाए ।र्मेक्लसेदी फाममें लग जामा । 

दजांचो भो अपनी तरह के एक ह ये \ उन्दने माणक को अनुमति 
ददी । माणक मट्‌ अधरे चेत पर पटर जाता भोर पव मन लगाकर 
वणम करता । दूसरे समी लोगों के सराय उसका व्यवहारं बहत अच्छा 
पा। 

माणकने एसी सपन से काम कया कि खनजांचौ के येतमें वद्रिपा 
फसल हु वपं योत गया, दूरे साल मो वेत मे दूनी दावार हुई। 
पजांची ने माणक को बुलवाया । माणक आया, तो वोते--'तुम अनाषी 
लगन वाने भादमी हो । तुम्हारो मेहनत ते मारो उपज दूनी हो गई 
है । उसतते पाच हजार स्वणं पुद्राएहमं मिलीर्ह। तुमपरोक्षामगे 
उत्रेटा॥' 

माणक वोच्ा--'मालिक, आगे भो इसी तरह फाम कगा 1 

"नेहा, अव तुम्ह्‌ भर काम करने को जल्स्तन्टीं। तोनेदविन 
वाद वूणिमा पड़ रही दै । उछदिनतुममेरे महतमेंसोनेकेयर्तनामें 
मिठाई भा पामोये जौर वद्या भोजन करोमे +' पजायोने कहा । 

तनिक स्ककर वह फिर वोत--'एक दिम के लिए तुमं स महल 
के मातिकहोये। जो चाहो, कर सक्तेहो। 

माणक पूला न समारहापा | समयसे पटहतेहा उसके मनफो 
मुराद रो हानिजारहोयो। हाप जोदकर वहु योला- "महाराज, 
मै भतादस योम्य कहा । यहतो आपका वद्ुणनदहै कि नापे मुत्त 
मौफा दिया \* 

पजापो दोत्त--नटौ-नही, मठोक कट्‌रहाह। एकदिने तिए 
तुम ईत महत क माचिक रोने ।' 
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पूणिमा का दिन आया । आज ख्नाची के महल मे हमेशा कौ तरं 
चहल-पहल थी माणक ठाठदार पोशाक पहने वहाँ मौजूद था । उसको 
अनहोनी इच्छा पूरी होने जा रहीथी। 

णाम हुई, तरह-तरह के पकवान ओर मिठाइयां बनीं । खर्जाची 
नी जगह आज माणक था । सोने के पात्रों मे वहं भोजन करने बैठा 1 
उस्ने पहला कौर तोडी था कि तभी वहां एक भिखारी जआ गया । 
उसने भोजने सांगा । क्षणभरको माणक सोचमें पडगया। उसे 
क्ञिक्ञक हई । फिर उसने भोजन भिखारी को दे दिया ! पानी पीकर वहं 
खडा हौ गया) 

अचानक वहां खजांची तथा राजा प्रकट हुए । उन्होने कहा- 
माणक, तुम गरीब हौकर भी दिल से अमीर हो! जिसके लिए तुमने 
दिन-रात एक कर दिया, वहं अवसर मिलने पर तुमने भिखारी को 
भोजन दे दिया \' 

राजा बोलले 'खजांची जीने तुम्हारे बारेमे मञ्चे बतायाथा) 
भाज से तुम्हँं राजमहल मे हारपाल बनाता ह । तुम्हारे जैसी लगन 
वाले ओर ईमानदार आदमी की ह॑र जगह जरूरत होतो है \ 

माणक के सुख के द्निआगएये,।' 
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टट कुरौ ने जगे दख नहीं कहा । यह्‌ जच्छ तेरद्‌ यमय नरं 
9 कि नाल सूना निकम्मा, कठोर ओर पमण्डो दै । 

मरमौके दिनये। ञेठका महीना यमो नुह हुजापा। एफ 
दिन दोपहर के घ्य घर को मादि ने अयने कमरे कौ चिडकोमे 
देखा कि एक वोमचेयाला मदक परनन पवां चवा जा रहा पा। 
चलचिलाती धूप मं उस्ने चलने मे क्रिननो तकसीफ शरो रट होमो, 
परह सोचकर मालकिन को उद पर वटो दया आईं) उसमे जपने नोरुर 
ते भेजकर उस युसकाया ) 

खोमचेवाला आ गया । उषफ़ पडे पसतनिम समपय । मामनि 
१ उसे पूछा- तिरे पाव दम कठी पूवम नततेनरी हत्या? 

स्रोमचेवातते के मून चेहरे पर पुस्करारट आ गर्‌ । बोला, 
दनभरकी कमारईतेजवपेटही नदी भरतातो जुना-पनत न्दने 
परोद ? तपती हुई सडक परर चलने कौञवतो जादतदो गै ।' 

मालकिन ने कहा--'मेरे पास एक जीटाजूगा दै । मने मोचा, चुत 
वरतोतरेकामअयेगातूजराव्हर, म जमो नहर जनी ठ।' 

यह्‌ कहकर मालत्नि अन्दर भद्‌ ञौर वान्‌ युतयो द्य ता 
नान जूता ताद्‌ गया कि जिन मृक्रोवतने उदरा षो दरया धा, पदा 
फर उरे गचेपडनैजाररोथौ। उप्तम सिद्चल्यततना। 

सोमचेवाना कोमनो ओर मतवते नूना पाद़प्पटरा दुनदग) 
उसने प्ट उते पहन विवा जौर्‌ मातस्नि कौ पार-वाङ्‌ धन्यवाद सा 
आ चला गया । दिन भर लाव तता वनो-नट्को शद दना 
हा 1 वह्‌ रहू-रटकर दातं पोता जोर यून ङपूंटषा षर उता। 
7६ वार उसने खोमचेवातके पावो को दराट यानिफोभीद्रातितन्नः 
पयर वे इतने कटे ये किं उको रान नटी मनन पाऽ । व 

याम फो जव पोमचेवातता एल वेयर जगन परनद्टाना नात 
ता अधमदरा हो नुकापा। उसफेनये मानिष नञ ष्वङ 3 
दाप्‌ दिया । सारी रत वाचे तनंदनदा अदि + दद्द 
1 उत्तरे यदन में पालि को माति भो नदी दरया । उनद्न रद ५ 
दकेमारेफटाजारदा या। अचानङ िमा आवाज ध क 
दया 1 उने मदन धुमाकर देखा ता पू ४ 1. 
उपे पूता दुमा विलपिना कर हन रथाच । 
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कूस के छप्पर ने मृंहं बनाकर करा--*सो जाओ लाल चूते" नये 
घरमे नींद नहीञरहीदहैक्या?क्हौोतो लोस्यां सूनादू)' 
लाल जूते को एूसके छप्पर का यह मजाक वड़ा बुरा लगा । वहं 
त्योरि्यां चदढाकर बोला--प्ववरदार, जो मूञ्चसे छेडखानी कौ । मे 
जाग या सोऊँ, तुञ्चे इससे क्या मतलव ? अपना कासं कर ॥' 
फूस के छप्पर ने कहा--र्मै तो चौवीस घंटे अपने काममेलगा 
रहता हँ । निकम्मातो तुह, जिन्त काम करने के नाम पर्‌ बुखार चदु 
आता है । तेरी किस्मत अच्छो है कि तुक्च जैत कामचोर, लंपट ओर 
घमंडी को भव तक किसी ने रास्ते प्रर उठाकर फक नहीं दिया ।' 
लाल जूता अपेसे बाहर हौ गया। घायल साप्‌ को तरह फफ- 
कारता हआ वोला-- "अर्‌ ओ सड-गले खूसट पूस के छप्पर ! संभाल- 
कर्‌ वाते कर, वरना तेरी जबान खींच लूंगा । तुचे क्या मालूम किरम 
क्या चीज ह । म कोई कूडा-करकट नहीं हं, जिसे सडक पर फक दिया 
जायेगा ॥ 
पूपतकेछप्परने बडी जोर से ठहाका लगाया ओर कहा--"जो 
किसीके कामन आये उसे कोई कूडा-करकट नहीं तो क्या हीसय-मोती 
कहेगा ? तूने दूसरों को कष्ट देने, शेवी वघारने ओर निकम्मो की 
जिन्दगी वितने के सिवा भौर कियाहीक्याहै? मून्ञे देख! इस्त घर 
ने मून्ने इसलिये सिर पर उखा रखारहै किमे इसमे रहनेवाले को गर्मी, 
ञ्ढक. ओर वरसात से वचाने के लिये खुद कण्ट ज्ञेलता ह । अपनी 
जिन्दगी अगर दूसरोंकेकामनञयेतो वहु वेकारहै। ` 
लाल जूते कोरएेसा लेगा जैसे उसके मुहं पर किसी ने केसकर 
तमाचा जड दिया हो । इससे पहले उसे किसी ने एेसी खरी वात नहीं 
सुनाई थी । एस के छप्पर ने उप्तक आं वोल दीं । उसे अपनी गलती 
१ म आ गई । वहं अपनो पिछली करतूतों पर मन ही मन पष्ठताने 
लमा | | 
. सवेरा होने पर जव खोमचेवाला लाल जूते को पहनकर चलने के 
लिये तैयार हुभा तो फएूस का छप्पर उसे देखकर मुस्कराया । वह्‌ विल- 
कुल वेदल चुका था। 
उस दिनि के बाद जव तक लाल चूते मे चलने-फिरने की ताकत 
रही, वहे अपने मालिक कौ सेवा करता रहा ! जव खोमचेवाले ने उसे 
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वेकार समक्षकर सड़क पर फक दिया, तव उसे एक मोचो उठा स गया । 
मोचौ ते खपनी दूकान पर ले जाकर, लाल जूते के सरहो-खलामत मौ 
फो काटकर रखं लिया गौर उनपे कई पुरान जूतो को मरम्मत फो । 
टुकडे-टुक्डे हो जाने पर भो लाल जूता दूसरे सूतो को वहो सौव देता 
रहाजोउसकाफोदेरसे मिन्नोयो। 


